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समर्पण 


विलोडियं आगम दुद्वध मेव, 
लद्ध) सुलद्ध णवणीय मच्छ । 
सज्फाय सज्काण रयसस्‍्स निच्च, 
जयस्स स्‍्स प्पणिहाण पुष्वं ॥ 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत। 
श्षुतृ-सदृध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचायं को विमरू भाव से॥ 


विनयावनतः 
आचार्य तुलसी 


प्न्थानुकम 


समर्पण 

अन्तस्तोष 

प्रकाशकीय क्क 
सम्पादकीय ग 
विषया नुक्रम एक 


समीक्षात्मक अध्ययन १ 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोप अनिवेचनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उप्त 
और सिद्रित द्वुम-निकुञ्ज को पल्‍लविंत, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस 
कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराक्रार को साकार हुआ देखता है और 
उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ वना देखता 
है। चिरकाल से मेरा मत इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमो का बोध-पूर्ण 
सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमे लगे। सकल्‍प फलवान्‌ बना 
और वैसा ही हुआ। मुझे केनद्ध मान मेरा घर्म-परिवार उम कार्य मे सल्म्न हो 
गया। अतः मेरे इस अन्तस्तोष मे में उन सबको समभागी वनाना चाहता हूँ, जो 
इस प्रवृत्ति में सविभागी रहे हैं। सक्षेप मे वह सं विभाग इस प्रकार है ; 


विवेचक-सम्पादक : मुनि नथमल 
सहयोगी : मुनि दुलहराज 


संविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव 
से अपना सविभाग समर्पित किया है, उन सत्रकों में आशीर्वाद देता हूँ और 
कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इप्त महान्‌ कार्ये का भविष्य बने । 


“आचार्य तुलसी 


सम्पादकीय 


इस ग्रग्थ में उत्तराष्ययन का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। श्रमण और वैदिक 
घाराओ के तुलनात्मक अध्ययन का अवकाश जिन आगमो मे है, उनमें उत्तराध्ययन 
प्रमुख है । समसामयिक दर्शनों में वैचारिक विसदृशता होने पर भी भाषा-प्रयोग, शेली 
आदि तत्त्व सदश होते हैं। पृ्वपक्ष और उत्तरपक्ष के रूप में वे एक-दूसरे से संबद्ध होते 
है। अत उनका तुलनात्मक अध्ययन किए बिना शाव्दिक व आर्थिक बोध सम्यक्‌ नहीं 
होता । प्रस्तुत प्रन्य में ज॑न-तत्त्व-विद्या, साधना-पद्धति आदि विषय चर्चित हुए हैं तथा 
श्रमण और बेदिक संस्कृति के व्यावर्तक तत्त्वों का ऐतिहासिक व सेद्धान्तिक विकलेषण हुआ 
है । वैदिक, जैन व बौद्ध तीनो घाराओ में प्राप्त सहश कथाओ के मूल स्रोत को खोजने की 
चेष्टा की गई है। उस समय की इन तीनो महान्‌ धाराओ में एक-दूसरी घारा का 
परस्पर मिश्रण हुआ है, प्रभाव पडा है। किसी एक धारा हो ने दूसरी को प्रभावित 
किया और वह दूधरी घाराओ से प्रभावित नदी हुई, ऐसा मानना सत्य की वक्षा में 
समाहित नही हो सकता । 


श्रमण-परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत हो या वेदिक-परम्परा श्रमण-परम्परा से 
उद्भूत हो तो उसका ऐतिहासिक मूल्य बदल सकता है किन्तु गुणात्मक मूल्य नही 
बदलता । उद्भूत शाखा की युणात्मक सत्ता अपने मूठ से अधिक विकाप्तशील हो सकती 
है। समय-समय पर कुछ विद्वानों ने जेन-धर्म को वेदिक-प्र्म की शाखा माना है। उस 
अभिमत के पीछे उनका कोई दुराग्रह रहा है, ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगता, किन्तु 
यह कहने में सकोच अनुभव नहीं होता कि उन्होने वसा निर्णय स्वल्प सामग्री के आधार 
पर किया था | डॉ० हमंन जेकोबी आदि विद्वान उस अभिमत का निरसन कर चुके है । 
प्राप्त सामग्री के आधार पर हम भी इस निर्णय पर पहुंचे है कि वेदिक और श्रमण 
घाराओ में जन्य-जनक का पोौर्वापर्य खोजने की अपेक्षा उनके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकास 
की खोज अधिक महत्त्वपूर्ण है । 


इस ग्रन्थ में तीनो परम्पराओ्रों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। उसका मनन करने 
से यह प्रतीति होती है कि पारम्परिक भेदानुभूति के उपरान्त भी धर्म की अभेदानुभूति 
का स्रोत सव घाराओं में समान रूप से प्रवाहित रहा है । जो लोग घर्मो का तुलनात्मक 
अध्ययन नहीं करते, उनका दृष्टिकोण संकीर्ण रहता है। भाम्नह और तकीर्ण-दृप्टि की 
प्रिसमाप्ति के लिए धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन का वहुत ही महत्त्व है । 


(| 


प्राक्ृत-सा हित्य में तात्कालिक जीवन के चित्र बहुत ही प्रस्फुट है। उनमें दार्शनिक, 
सास्कृतिक व सामाजिक जीवन की रेखाएँ बडे कौशल से अक़ित हुई हैं । इस प्रन्व में 
उसकी एक सक्षिप्त भाँकी प्रस्तुत की गई है । 


आचाय॑ श्री की यह इच्छा थी कि उत्तराष्ययन प्र ऐमा अव्ययन प्रस्तुत किया 
जाय, जो जैन-धर्म की घारणाओं का प्रतिनिधित्व कर सके । उनकी अन्त प्रेरणा ने 
हमारे अच्तस को प्रेरित किया, उनके पथ-दर्शव ने हमारा पथ प्रशस्त किया और प्रस्तुत 
ग्रत्य निष्पन्त हो गया । 

इस ग्रन्थ की निष्पत्ति मे मुनि दुलहराजजी का प्रनन्य योग रहा है। मुनि श्रीचन्दजी 
ने भी इस कार्य में मेरा सहयोग किया है। साध्वी कानकुमारीजी और मज्जुलाजी फा 
भी इस कार्य में कुछ योगदान रहा है । 


नामानुक्रम! साध्वी कनकप्रभाजी ने तेयार किया है। प्रतिलिपि के संशोधन में मुनि 
गृठावचन्दजी तथा उद्धरणों की प्रतिलिपि में मुनि चस्पालारूजी भी भाग-समृक्त रहे है । 
इस ग्रन्थ में जिनकी कृतियों का उपयोग क्रिया गया है, उन सबके प्रति मैं हार्दिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 


सागर सदत, शाहीबाग, 
झ्हमदावाद-४ 


कार्तिक शुक्ला १२,वि०9 ०२०२४ स्तुक्नि स्वृथ्यस्तत्छ 


प्रकाशकीय 


प्रस्तुत “उत्तराष्ययत $ एक समीक्षात्मक अध्ययन” आगम भअनुशीलन ग्रन्यमाछा का 
द्वितीय ग्रन्य है । “दश्शवेकालिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन” इस ग्रन्यमाला का प्रयम 
ग्रन्थ है, जो पहले प्रकाशित हो चुका है और अपनी तरह का अद्वितीय होने के कारण 
विद्वान और जनसाधारण सभी श्रेणियों के पाठकों द्वारा समाहत हुआ है । 
इस ग्रन्यमाला के प्रथम ग्रन्थ के समान ही “उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 
अपनी तरह का अनुपम और अभूतपूर्व ग्रन्थ है, जो हिन्दी-साहित्य को एक नवीन देन है । 
यह उल्लेख करना अप्रासग्रिक नहीं होगा कि हिन्दी में ही नही, अपितु, किसी भी भाषा 
मे---उत्तराष्ययन पर समीक्षात्मक अध्ययन अद्यावधि प्रकाशित नही हुआ है । 
यो तो प्रस्तुत ग्रन्थ-गत विपयो का ज्ञान आद्योपान्त पृठन से ही होगा, फिर भी चचित 
विपयो के सम्बन्ध में किडिचित आभास प्रत्य के सम्पादक विद्वान मुनि श्वी नथमलजी, 
निकाय सचिव ने अयने सप्पादक्रीय वक्तव्य में दे दिया है। फिर भी इस प्रत्थ के 
सम्बस्ध में महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय तथ्य इस प्रकार है-- 
ग्रन्य दो खण्डो में विभाजित है। प्रथम खण्ड में श्रमण और बेदिक परम्पराएँ, श्रमण 
सस्कृति का श्रागऐतिहासिक अस्तित्व, श्रमण-संस्कृति के मतवाद, श्रात्म-विद्या, तत्त्व-विद्या, 
जेन-धर्म का प्रधार-प्रचार, साधना-पद्धति, योग आदि अतोव महत्त्वपूर्ण औौर गम्भीर 
वििंवयो पर सविस्तार और प्रामाणिक सामग्री उउलव्य की गई है। द्वितीय सप्ठ मे 
व्याकरण, छत्दोविमर्श, परिभाषा, कथानक सक्रमण, भौगोलिक व व्यक्ति परिचय, 
तुलनात्मक व सास्क्ृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । 
उत्तराध्ययन जनों का मूल सूत्र है, जिसका गम्भीर और तलस्पर्णी बध्यवन इस 
ग्रन्थ के पढने से होगा तया तात्कालिक श्रमण सस्क्ृति, समाज व्यवस्या, शित्र, मतवाद, 
आचार, विचार, धार्मिक-आव्यात्मिक उन्मेप आदि का भी सम्यक्‌ बोब हो सक्रेगा । उस 
तरह यह ग्रव्य प्राचोन इतिहाम, वर्म, दर्शव, तत्त-विद्या, भाषा, व्याकरण और जन, बौद्ध 
एवं वेदिक विचारधारा में पल्छवित अथवा तत्काछीन चचित विपयो का तुलनात्मक तथा 
समीक्षात्मक अब्पयन करने वाले अन्वेपक और साधारण पाठक के लिए बहुत उपयोगी 
ओर दिशा सूचक होगा । 
पाण्ड्ुलिपि की प्रतिलिपि 
सन्तो द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार अवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने 
का कार्य बादर्ण साहित्य संघ, चुरू/ द्वारा सम्पन्न हुजा है, जिसके डिए हम संघ के संचाठको 
के प्रति छतत्न है । 
अर्थ-व्यवस्था 
इस प्रन्य के प्रकाशन का व्यय विराइनगर ( नेता ) निवासी क्री रामवाददी 


हक 


हेमराजजी गोला द्वारा प्री हेंसराजडी हुलामचलदडी गोला की खर्गीया माता श्री 


(ख) उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


धापीदेवी (धर्म-पत्नी श्री रामछालजी गोलदाा) की स्मृति में प्रद्त निधि से हुआ है। 
एतदथ इस अनुकरणीय अनुदान के लिए गोलछा-परिवार हादिक घन्यवाद का पात्र है। 
आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की भोर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य 
की देख-रेख के लिए निम्न सज्जनों की एक उपसमिति गठित की गई है : 
(१) श्रीमान्‌ हुलासचन्दजी गोलछा 
(२) ” मोहनलालजी बॉडिया 
(३) / श्रीचच् रामपुरिया 
(४) ” गोपीचन्दजी चौपडा 
(५) ” केवलचन्दजी नाहदा 
स्वश्री श्रीचन्द रामपुरिया एव केवलचन्दगी नाहुटा उक्त उपसमिति के सयोजक 
चुने गए हैं । 
आगम-सा हित्य प्रकाशन-कार्य 
महासभा के अत्त्गत गठित आगम-साहित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य 
ज्यो-ज्यो आगे बढ रहा है, त्यो-त्यो हृदय में प्रानत्द का पारावार नही | में तो अपने 
जीवन की एक साध हो पूरी होते देख रहा हूँ । इस अवसर पर मैं अपने अवत्य बन्धु और 
साथी सर्वे श्री गोविन्दरामणी सरावगी, मोहतलालजी बाँढिया एगं खेमचन्दजी सेठिया 
को उनकी मुक्त सेवाओ के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हैँ । 
जाधभार 


भाचार्य श्री की सुदीर्घ-हष्टि अत्यत्त भेदिनी है। जहाँ एक ओर जन-पानस की 
आध्यात्मिक ओर नेतिक चेतता की जाणति के व्यापक नैतिक आच्दोलनो में उनके अमूल्य 
जीवन-क्षण लग रहे है, वहाँ दूसरी ओर आगम-प्ता हित्य-गत जैन-सस्क्ृति के मूल-सन्देश 
को जन-व्यापी बनाने का उनका उपक्रम भी अनत्य और स्तुत्य है। जेन-आगमो को 
अभिलपित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख ला देने की आकांक्षा में 
वाचना भ्रमुश्न के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रम अपने कर्धों पर लिया 
है उसके लिए जनी ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उसके प्रति कृतज्ञ रहेगी । 

निकाय सचिव मुनि श्रो नयमलजी का सम्पादस-कार्य एवं तेरायन्य संघ के श्रत्य 

विद्वान मुनि-दृन्द के सक्रिय-सहयोग भी वस्तुत. अभिनन्‍्दनीय है । 

हम ज्ञाचार्य श्री और उनके साधु-परिवार के प्रति इस जनहितकारी पवित्र प्रवृत्ति के 
लिए नतमस्त॒क है है| 
जन इ्वेताम्वर तेरापथी महासभा 
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 
४४ जनवरी, १६६८ 
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प्राव्करणा . प्लछ॒त्का 
१-श्रमण ओर बेदिक परसम्पराएँ 
तथा उनका पोवापर्य 


हेलुम्तान में श्रमण ओर वेदिक्त---ये दो परमराएँ बहुत प्राचीन काल से चली आ 
रही हैं। एइनक्रा अस्तित्व ऐतिहासिक फाल से कआषमे ध्राग-ऐतिहासिक काल में भी जाता 
है। इनमें कौन पहले थी और कौन पीछे हुई, यह प्रध्न बहुत चर्चनीय और विवादास्पद 
है। यह प्रध्त विवादास्यवद उसलिर बना कि श्रमण-परम्परा के समर्थक श्रमण 
परम्परा को प्राचीन प्रमाणित करते हैं भौर वंदिक-परम्परा के समर्यक्र व॑दिक-परम्परा को । 
प्रमण-माहित्य फी छवनि हू कि वे दिक-परम्परा श्रमण-पर्म्परा से उद्भूत हुई है और वेदिक- 
वाइमय की घ्वनि है कि श्षमण-परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत हुई है । 
श्रमण-साहित्य 

भगवान्‌ ऋषन प्राग-ऐतिहासिक काछ में हुए । वे ज॑न-परम्गरा के आदि तीर्थ्टुर थे 
और धर्म-परम्परा के भी प्रथम प्रवर्तक थे। उनके पुत्र सम्राद भरत ने एक स्वाध्यायशील 
श्रावक़ मण्डल की स्थापता की। एक दिन उन श्रावकों को आमश्रित कर भरत ने 
कहा---“आप प्रतिदिन मेरे घर पर भोजन किया करें, खेती, व्यापार आदि न करें । अधिक 
समय स्वाध्याय मैं छगाएँ । प्रतिदिन मुझे यह चेतावनी दिया करें--आप पराजित हो रहे 
है, भय बढ रहा है, इसलिए 'मा हन, मा हन,--हिंसा न करें, हिंसा न करें ।” 

उन्होने वैसा ही काम करना शुरू किया । 

भरत चक्रवर्ती था । वह राष्य-चिन्ता और भोगों में कभी प्रमत्त हो जाता । उनकी 
चेतावनी सुनकर सोचता--में किनसे पराजित हो रहा हूँ ? भय किस ओर से बढ 
रहा है ?” इस चिन्तन से वह तत्काल समझ जाता--'मै कपाय से पराजित हो रहा हूं 
झौर कपाय से भय बढ़ रहा है ।” वह तत्काल अप्रमत्त हो जाता । 

वे श्रावक चक्रवर्ती की रसोई में ही भोजन करते थे। उनके साथ-ताथ और भी 
बहुत लोग आते छंगे | रसोइयो के सामने एक समस्या खडी हो गई । वे भोजन करने 
वालों की वाढ से घवडा गए। उन्होने चक्रवर्ती से निविदय किया--“पता नहीं कौन 
श्रावक है और कौन श्रावक तहीं है ? भीजन के लिए इतने लोग आने लगे हैं कि उन 
सबको भोजन कराने में हम असमर्थ है |” 

सम्राट ने कहा---कल जो भोजन करने आएं उन्हे पूछ-पूछ कर भोजन कराना और 

जो श्रावक हो, उन्हें मेरे पास ले आना ।” 


५ उत्तराष्यवन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


दूसरे दिन भोजन करने वाले आए | तब रसोइयो ते पूछा-- “भाप कौन है ?“ 

“श्रावक ।” 

“श्रावक के कितने ब्रत होते है ?” 

“पाँच ।! 

“विक्षा ब्रत कितने हैं ?” 

/सात्त ।! ह 

जिन्‍्होने यह उत्तर दिया उन सबको वे रसोइए सम्राट के पास ले गए। सम्राट ने 
अपने काकणी रक्न से उनके वक्ष पर तीन रेखाएँ खीच दी । वे 'माहन” 'माहन' कहते थे 
इसलिए 'माहन” या ब्राह्मण" कहलाने लगे। भरत के पुत्र आदित्ययशा ने ब्राह्मणों के 
लिए सोने के यज्ञोपवीत बनवाए।_ महायजा आदि उत्तरवर्ती राजाओं ने चाँदी, सूत 
आदि के यज्ञोपवीत बनवाए। ब्राह्मण भरत द्वारा पुजित ये इसलिए दूमरे लोग भी उन्हें 
दान देने लगे । भरत ने उनके स्वाध्याय के लिए वेदों की रचना की। उन वेदों में 
श्रावक-घर्म का प्रतिपादन था । नर्वे तीर्थद्भर सुविधिनाथ का निर्वाण होने के कुछ समय 
पश्चात्‌ साथु-सघ का विच्छेद हो गया। उन ब्राह्मणों और उन वेदो का भी विच्छेद हो 
गया । वर्तमान के ब्राह्मण और वेद उनके बाद की सृष्टि हैं ।* 

इस प्रकार आवद्यक निर्युक्तिकार (६० सन्‌ १००-२०० ) की कल्पना के अनृस्तार 
भरत द्वारा चिह्नित श्रावक मूल ब्राह्मण है और भरत द्वारा निर्मित वेद ही मूल वेद हैं । 
इन सबकी उत्पत्ति का आदि ख्रोत जेन-परम्परा है। इस विपय में श्रीमद्‌ भागवत के 
स्केध ५, अध्याय ४ तथा स्कध ११५, अध्याय २ द्रष्टत्य है । 


च्ै 
बंदिक-बाडमय 

डाॉ० लक्ष्मण ज्ञास्त्री ने वेदिक-सस्क्ृति को श्रमण-सस्क्ृति का मूल माना है। उनका 
अभिमत है--“जेन तथा बौद्ध धर्म भी वेदिक-प्रस्कृति की ही शाखाएँ है। यद्यपि सामान्य 
मनुष्य. ईनहें वैदिक नही मानता । सामान्य मनुष्य की इस श्रान्त घारणा का कारण है 
मूलतः इन शाखाओ के वेद-विरोध की कल्पना । सच तो यह है कि जैनो और बौद्धों की 
तीनो अतिम कल्पनाएँ--कर्म-विपाक, ससार का बंधन और मोक्ष या मुक्ति--अन्ततोगत्वा 
वेदिक ही हैं ।”* कुछ आगे लिखा है--“जेन तथा बौद्ध धर्म वेदान्त की यानि उपनिषदो 
की विचारधाराक्ो के विकसित रूप हैं ।”3 

कविवर दिनकर ने लिखा है---“वबंदिक-धर्म पूर्ण नही है, इसका प्रमाण उपनिषदों 


१-आवश्यक नियुक्ति, गा० ३६१-३६६ , वृत्ति पत्र २३५,२३६। 
०. 
४ २-वंदिक सस्कृति का विकास, पृ० १५। 


३-चही, ए० १६। 


खण्ड १, अ्रकरण १ १-श्रमण और वेदिक परम्पराएँ तथा उनका पौर्वापर्य ३ 


में ही मिलने लगा था और यद्यपि बेदिकों की प्रामाणिकता में उपनिपदों ने संदेह नहीं 
किया, किन्तु वैदिक-पर्म के काम्य स्वर्ग को अग्रश्रेष् बताकर वेदों की एक प्रकार की 
आलोचना उपतिपदों ने हो श्र कर दी वी। वेद सबसे अधिक महत्व यज्ञ को देते थे। 
यज्ञो ही प्रवानता के वारण समाज में द्वाह्मणो का स्थान बहुत प्रमुख हो गया था । 
इन सारी बातो की समाज में आलोचना चने लगी जौर छोगो को यह संदेह होने लगा 
कि मनुष्य और उाकी मृक्ति के वीच में द्ाह्मण का आना सचमुच ही ठीक नहीं है । 
आलोचना की उमर प्रवृत्ति ने बढते-बढते, आसिर ईसा से ६०० वर्ष पूर्व तक आकर 
वेदिक-वर्म के खिलाफ सुले विद्रोह को जन्म दिया जिस सुमंगठित रूप जैन और वौद्ध 
वर्मो में प्रगट हआ |” ' 

डॉ० सत्यकेतु विद्यालफार ने जैन और बौद्व-पर्म का नई घामिक सुधारणा के हप 
में अंकन क्रिया है। उतके शददों में---/इस नई धार्मिक सुधारणा ने यज्ञों के रूढिवाद व 
समाज में ऊँच-नीच के भेदभाव के विरद्ध ज्ावाज उठाकर प्राचीन आययं-धर्म का 
पुनद्वार करने का प्रयत्न किया ।? 
श्रमण-साहित्य के अभिमत पर एक दृष्टि 

निर्धक्ति तथा प्रुगण ग्रन्थों में ब्राह्मण और वेदों की उत्पति जैन खोत से बतराई गई 
है । आवश्यक निर्यक्ति की व्यास्या को हम एक रुपक मानें तो उमका कर्थ जैन-परम्परा 
का बदिक-परम्परा के साथ सामज्ञस्य स्थापित करना होगा और यदि उमे यथार्थ मारते 
तो उसका क्षय यह होगा कि जैन-परम्परा में भी ब्राह्मण, वेद और यज्ञोपवीत का स्थान 
स्हाहे। 
वेदिक-बाडमय के अभिमत पर एक दृष्टि 

डॉ० लक्ष्मण घास्त्री ने कर्म-विपाक, संसार का वधन और मोक्ष या मुक्ति--इन 
तीनो कत्पनाओं को वैदिक मानकर जन और बौद्धों को व॑ंदिक सम्कृति की शाखा मानने 
का साहस क्रिया, किन्तु सच तो यह है कि कर्म-बन्धन और मुक्ति की कल्पना सर्वथा 
अवैदिक है। उपनिपदों के ऋषि श्रमण-सस्क्ृति से कितने प्रभावित ये या वे स्वयं श्रमण 
ही थे, इस पर हमें आगे विचार करना है । 

जैन-वर्म वेदिक-बर्म के क्रिया-काण्डो के प्रति विद्रोह करने के लिए समुत्पत्न धर्म 
नही है और कर्य-धर्म के पुनरुद्वार के रूप में भी उसका उदय नहीं हुआ है। ये सारी 
धारणाएं सामग्रिक दृष्टिकोण से बनी हुई हैं । 


१-संस्क्ृति के चार अध्याय (द्वितीय संस्करण), पृ० १०२॥ 
२-पाटलीपुन्न की कथा, पु० ६७-६८ । 


हम उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


सच तो यह है कि श्रमण और वेदिक दोनो परम्पराएँ स्वतन्न रूप से उद्भूत हैं। 
दोनो एक साथ रहने के कारण एक दूप्तरे को प्रभावित करती रही हैं, इसीलिए किसी ने 
यह कल्पना की कि श्रमण-परम्परा वेदिक-परम्परा से उद्भूत है। किन्तु ये दोनों परि- 
कल्पनाएँ वस्तु-स्थिति से दूर हैं । 


जेन और बौद्ध 


श्रमण-परम्परा में अनेक सम्प्रदाय थे, किन्तु काल के अविरल प्रवाह में जन और 
बौद्ध-ये दो बचे, शेष सब विलीन हो गए--कुछ मिट गए, कुछ जैन-परम्परा में मिल 
गए और कुछ वेदिक-परम्परा में । 

दो शताब्दी पूर्व जब पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय इतिहास की खोज प्रारम्भ की 
तो उन्होने बौद्ध और जेन परम्परा में अपूर्व साम्य पाया । वौद्ध-धर्म अनेक देशों में फंला 
हुआ था। उसका साहित्य सुलभ था। विद्वानों ने उसका अध्ययन शुरू किया और बौद्ध- 
दर्शन पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया । 

जन-धर्म उस समय भारत से बाहर कही भी प्राप्त नही था। उसका साहित्य भी 
दुलंभ था । उसका अध्ययन पर्याप्त रूप से नही किया जा सका । एक सीमित अध्ययन 
के आधार पर कुछ पश्चिमी विद्वान्‌ त्रुटिपूर्ण निष्कर्पों पर पहुँचे । 

बुद्ध और महावीर के जीवन-दर्शन की समानता देखकर कुछ विद्वान मानने लगे कि 
बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति है। प्रो० वेबर ने उक्त मान्यता का खण्डन किया 
किन्तु वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जेन-धर्म वौद्ध-धर्म की शाखा है ।* 

डॉ० ह॒#न जेकोबी ने इन दोनो मान्यताओ का खण्डत कर यह प्रमाणित किया कि 
जेन-धर्म बौद्ध-धर्म से स्वतत्र ही नही, किन्तु उससे बहुत प्राचीन है ।* 
भगवान्‌ पास्वे 

डॉ० हर्मत जेकोबी ने भगवान्‌ पाश्व को ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित किया | फिर 


इस विषय की पुष्टि अनेक विद्वानों ने की। डॉ० बासम का अभिमत है “भगवान्‌ 
महावीर बौद्ध-पिठकों में बुद्ध के प्रतिस्पर्द्ी के रूप में अंकित किए गए हैं इसलिए उनकी 
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छंप्ड १, प्रकरण १ १-अमण और वैदिक परम्पराएँ तथा उनका पौर्वाप् प्र 


ऐतिहासिऊता असदिग्प है। भगवान पार्य चौदीस तोब॑दरों में से तेईसर्व तीर्थक्षुर के 
स्प में प्रत्यात थे ।! 

डॉ० विमहाचरण हॉ देः अनसार भगवान्‌ पार्ण्य के धर्म का प्रचार भारत के उत्तर- 
वर्दी क्षत्रियों में घा। बंधाली उसका मुस्य केन्द्र वा !” सृज्जिगण के प्रमुख महाराज 
चेटक भगवान्‌ पार्य्य के अनुवाबी थे ।। नगवान्‌ महावीर के माता-पिता भी भगवान्‌ 
पा्वं के धर्म का पालन काते थे ।९ कविबल्तु में मी पार्ख्य को धर्म फेश हुआ था । 
वहाँ न्यप्रोधाराम में शाक्य निप्रन्व श्रायर वसा के साथ बुद्ध का संवाद हुआ था । 
भगवान्‌ महावीर से पूर्व जैन-पर्म के सिद्धात स्थिर हो चुके थे । 

डॉ चार्ट ससपेंदियर ने लिया /्ै--हमें एन दो बातो का भी स्मरण रखना चाहिए 
कि जैन-धर्म निश्चित सपेण महाबीर से प्राचीन है , उनके प्रस्थात प्रूवंगामी पाये प्राय 
निश्चित स्पेण एक वास्तविक व्यक्ति के रुप में विद्यमान रह चुके है एवं परिणाम स्वरूप 
मूल सिद्धातों की मुत्प्र बातें महावीर से बहुत पहले सूत्र न्‍य धारण कर चुकी होगी ।* 

गौतम बुद्र और वर्द्धमान महावीर में पू्न॑वर्ती पुझष के रूप में पाये का उल्हेख करते 
हुए बताया गया द्वै--“मानवुत्त ( श्री महावीर बर््धमान ) के पूर्वगामी उन्हीं की मान्यता 





फू कल १तातंत ॥॥व4 ५५ 09 ( # [. उन्‍9ीधा, हि 0 , |। 2 , 
ए ॥ #& $), 7२९०॥॥00 956, 77 2687-88 
४/॥० ॥९ (५०0॥9गरागाव चिवीवणा॥) ॥5 ९शिा९व॑ [0] बिल 8700॥8४/ 
इटातएए605 7६ 002 .ए #९0  8060॥9275 जाएं 0070॥0०॥5, ॥5 
गाए0तालाए 78$ 00900 6000 एद्वा5५छ ४४5 ॥धाशाएँश€्त॑ 
85 0 [एलाएिना]त णी 6 फछिशा-0णिए हाधथ्य, एिएीश5 (7 
पृपाद्वादियावब$ “00-गआव25 0 6 शाह दिए 

२ दिशा टीश्ञा5 ॥ 27000॥5 7079, 2 82 
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घ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


सच तो यह है कि श्रमण और वेदिक दोनो परम्पराएँ स्वतन्न रूप से उद्भूत हैं। 
दोनो एक साथ रहने के कारण एक दूपरे को प्रभावित करती रही हैं, इसीलिए किसी ने 
यह कल्पना की कि श्रमण-परम्परा वैदिक-परम्परा से उद्भूत है। किन्तु ये दोनो परि- 
कल्पनाएँ वस्तु-स्थिति से दूर है । 


जेन और बौड़ 


श्रमण-परम्परा मे अनेक सम्प्रदाय थे, किन्तु काल के अविरल प्रवाह में जन और 
बौद्ध-ये दो बचे, शेष सब विलीन हो गए--कुछ मिट गए, कुछ जैन-परम्परा में मिल 
गए और कुछ वेदिक-परम्परा में । 

दो शताब्दी पूर्व जब पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय इतिहास की खोज प्रारम्भ की 
तो उन्होने बौद्ध और जैन परम्परा में अपूर्व साम्य पाया । वौद्ध-धर्म अनेक देशों में फेला 
हुआ था। उसका साहित्य सुलभ था । विद्वानों ने उसका अध्ययन शुरू किया और वोद- 
दर्शन पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया । 

जन-धर्म उस समय भारत से बाहर कही भी प्राप्त नही था। उमका साहित्य भी 
दुलेभ था । उसका अध्ययन पर्याप्त रूप से नही किया जा सका । एक सीमित अव्ययन 
के आधार पर कुछ पश्चिमी विद्वान्‌ त्रुटिपूर्ण निष्फर्पो पर पहुंचे । 

बुद्ध और महावीर के जीवन-दर्शन की समानता देखकर कुछ विद्वान्‌ मानने लगे कि 
बुद्ध और महावीर एक ही व्यक्ति है। प्रो० वेबर ने उक्त मान्यता का खण्डन किया 
किन्तु वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जेन-धर्म बौद्ध-धर्म की शाखा है |" 

डॉ० हमन जेकोबी ने इन दोनो मान्यताओं का खण्डन कर यह प्रमाणित किया कि 
जेन-धर्म बौद्ध-धर्म से स्वतत्र ही नही, किन्तु उससे बहुत प्राचीन है ।* 
भगवान्‌ पाख्वे 

डॉ० हमंन जेकोबी ने भगवान्‌ पार्व को ऐतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित किया ।१ फिर 


इस विषय की पुष्टि अनेक विद्ानों ने की। डॉ० बासम का अभिमत है “भगवान्‌ 
महावीर बौद्ध-पिठको में बुद्ध के प्रतिस्पर्धी के रूप में अंकित किए गए हैं इसलिए उनकी 
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छंप्ड १, पकरण १ (-ठमप जोर बेदिक पर सराएँ नया उनता पोयापर्स हा 


ऐतिहासिकता असरिम्य ऐ। भगवान पाईर्व थौदोस सींदरों में मे वेस्सयें वीम॑डूर के 
हप में प्रत्यात ये ।/* 

डॉ विमदाचरण हा ये जनसा” भगयाय पादय है सम था प्रसार जास्स के उन्र- 
व्‌तीं क्षत्रियों में घा। बेंधाही उसहा मरप् पेद्र था। परिश्गण के प्रमुस महाराज 
चटक भगवान्‌ पार्षम्य मे अनयामी थे ।। वगयवानू महावीर के माला-तिती भी भगवान्‌ 
पाय्वं के धर्म का पाउन झस्ते थे ९ पविददससथु में भी पा्म्य यो घरम फडा इन्ना था । 
वहा स्यप्रोधाराम में शार्य तिप्रय खाया बाय के जाय बेटा झा संवाद हेमा था ।7 
भगवान्‌ महावीर से पूर्व जेन-पर्म हे सिद्याव स्थिर हो चुके थे। 

है ० चार्द सरपेदियर ने लिया रैम एस दो थातों का भी स्माण रपना चाहिए 
कि जैन-धर्म निश्चित मपेण महायीर से प्राचीन है , उनके प्रस्याल पूर्यंगामी पार्दय प्राय 
निश्चित स्पेण एक वास्तविक व्यक्ति वे रूप में परिथ्रमान रह थे है एवं परिणाम स्वरुष 
मूल सिद्धांतों फ्री मृग्प्र बातें महावीर से बटुत पहडे सूत्र रात घारण कर चुकी होगी ।* 

गौतम बुद्ध और वर्द्धघान मटाबीर से पूर्ववर्नी पुझप के हप में पा््य का उल्हेस करते 
हुए बताया गया है--'नातपुत्त ( श्री महायीर वरद्धमान ) के पृर्र॑गरामी उन्हीं की मान्यता 
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३-उपदेशमाला, श्लोक ९२ 
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५ । उत्तराधष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


वाले अनेक तीर्थड्डूरो में उठका ( जेनो का ) विश्वास है और इनमें से अतिम पार्ष्व या 
पार््वनाथ के प्रति वे विशेष श्रद्धा व्यक्त करते हैं । उनकी यह मान्यता ठीक भी है क्योकि 
अतिम व्यक्ति पौराणिक से अधिक है। वह वस्तुत जेन-धर्म के राजवणी संस्थापक्र थे जबकि 
उनके अनुयायी महावीर कई पीढयों से उनसे छोटे ये और उन्हें मात्र सुवारक ही माना 
जा सकता है। गौतम के समय में ही पादर्व द्वारा स्थात्ित “निग्गन्था नाम से प्रसिद्ध 
धार्मिक संघ एक पूर्व संस्थापित सम्प्रदाय था और बौद्व-प्रन्थों के अनुसार उसने वौद्ध-धर्म 
के उत्यान में अनेक बाघाएँ डाली |” 

भगवान पाइव का व्यक्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणित होने पर यह प्रइन उठा--'क्या 
पार्ष्व ही जेन-धर्म के प्रवर्तक थे ?” इसके उत्तर में डॉ० हर्मत जेकोवी ने लिखा है---/किन्तु 
यह प्रमाणित करने के लिए कोई आधार नही है कि पार्व जैन-वर्म के संस्थापक थे । जैन- 
परम्परा ऋपमभ को प्रथम तीर्थड्डुर ( आद्य सस्थापक ) बताने में सर्वसम्मत है । परम्परा 
में कुछ ऐतिहासिकता भी हो सकती है जो उन्हे प्रथम तीर्थड्टर मान्य करती है।”* 

डॉ० राधाकृष्णन ने भी इसी प्रभिमत की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है---'जन- 
परम्परा के अनुसार जैत-बर्म का प्रवतंन ऋपमदेव ने किया था। वे अनेक शताब्दियो 
पहले हो चुके है। यह असदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि जेन-धर्म का अस्तित्व 
वद्धमात और पाश्व से पहले भी था । २ 


१, पिश्चातराएच्नणा।, परी४0५9 ०06 9070, ४० ॥, 9 98 
“69, #6 व्वा858 0शी6ए८ वा 8 हास्य तरण्गाएल 0 ए0०७०॥०५ ० ता: 
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(7768 ८ ) ज्ञा6 गरा$ 5प९९६550 'शैशावेशा॥ एछ88$ ए०प्राष्टआ ०५ 
गाए एशाशबा।05 क्ात॑ एथशा 926 ०णाधएंश९१ णा|ए 88 8 ॥४ण०याणश 
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९४४0॥86व ४९९९ शाती 400008 $0 शा छ700॥5 णाणाएै०5, 0०फ 
ग्रपाह्ष005 ताएग[(68 गा ह6 ए४५ ० ॥6 792 रत वाएक” 

२, कावाशा #ातवाक्षाए, ० पर, 9 63 
“फएण पाशा6 ॥0 7007र९ 0 एा0ए6 प्रीक्क एच्ञईज़३ ३5 6 00627 ० 
गक्षागाज उैश्ा8 त40/707॥ 8 प्राक्षाता008 ॥ ग्रह २६४9॥9, ॥6 
गिर पृयीशा।एश३, 288 ॥5 0पराप॑द प्रपरछाल गराइफ 068 5णाशीगगह व- 
0०4 ॥ 6 परत! जातणी 79९९४ शा 6 वि प्रतवीधात्याव! 

३ गातक्षा 05099, १० १, छ 287, 


खण्ड १, प्रकरण १ १-श्रमण और बदिक परम्पराएँ तथा उनका पौर्वापर्य ७ 


अरिप्टनेमि 

अरिप्नेमि वाईनवं तीर्थड्डर थे । उन्हें भभी तक पूर्णत ऐतिहासिक व्यक्ति नही माना 
गया है कित्तु वासुदेव कृष्ण को यदि ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाय तो अरिप्टनेमि को 
ऐतिहासिक न मानने का कोई कारण नहीं । कौरव, पाण्डव, जरासब, द्वारका, यदवंश 
अन्बक, वृष्णि आदि का अन्‍्तित्व नही मानने का कोई कारण नहीं । पौराणिक विस्तार 
व कल्पना को स्वीकार न करें फिर भी ये कुछ मूलभूत तथ्य थेप रह जाते हैं । 

ऋषि-भाषित ( उसि-भानिय ) में ४४ प्रत्येक बुद्रों के द्वारा निमपित ४५ अध्ययन 
है। उनमें २० प्रत्येक वुद्र भगवान्‌ बरिष्टनेमि क्रे तीर्थकाल में हुए थे ।१ उनके द्वारा 
निहपित अध्ययन थरिप्टनेमि के अस्तित्व के स्वयभूत प्रमाण है । 

ऋगेद में 'अस्प्टिनेमि' शब्द चार वार आया है ।* “स्वस्ति नस्ताद्यो अरिष्टनेमि ” 
( ऋग्वेद, १।१४॥८६॥६ ) में अस्प्टिनेमि शब्द भगवान्‌ अरिप्टनेमि का वाचक होना 
चाहिए। महाभारत में ताद्ष्य' गब्द क्षरिप्दनेमि के पर्यायवाच्री नाम के रूप में प्रयुक्त 
हआ है |? ताद्य अरिप्टनेमि ने राजा सगर को जो मोक्ष विषयक उपदेश दिया उसकी 
तुलना जेव-धर्म के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धातों से होती है | वह उपदेश इस प्रकार है 

मगर | मसार में मोक्ष का सुख ही वास्तविक सुख है, परन्तु जो धत-धान्य के 
उपार्जन मे व्यप्र तथा पुत और पशुओं में आासक्त है, उस मूढ़ मनुष्य को उसका यथार्थ- 
ज्ञान नही होता । जिसकी वुद्धि विपयो में आसक्त है , जिसका मत अग्ान्‍्त रहता है, ऐसे 
मनष्य की चिकित्सा करनी कठिन है, क्योकि जो स्नेह के बंधन में वा हुआ है, वह मूढ 
मोक्ष पाने के लिए योग्य नहीं होता । 
इस समूचे अव्याय मे संसार की असारता, मोक्ष को महत्ता, उसके लिए प्रयत्नशील 

होने और मुक्त के स्वत्प का निरूपण है | सगर के काल में वैदिक लोग मोक्ष में विश्वास 
नही करते थे, इसलिए यह उपदेश किसी वैदिक ऋषि का नही हो सकता । यहाँ तार्क्य॑ 
अरिप्टनेमि' का प्रयोग भगवान्‌ अरिप्टनेमि के छिए ही होना चाहिए । 





१-इसि-मा सियाई, पृ० २९७, परिशिष्ट १, गाथा १: 
पत्तेय वुद्धमिसिणो वीस तित्थ अरिट्वणेमिस्स । 
२-ऋणचण्वेद, १४१४।८०९॥६ , १४२४।१८०११० , २३४५३३१७ , १०११२४१७८॥१॥ 
३-महामारत, शान्तिपव, २८८४ - 
एवमुक्तत्तदा ताक्ष्य सवशास्त्रविदां वर । 
विदुध्य सम्पद चाग्रया सद्दाक्यमिदमन्नवीत्‌ ॥ 
४-महामारत, शान्तिपव, २८८५,६ | 


६ । उत्तरा्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


वाले अनेक तीर्थड्टरों मे उनका ( जनों का ) विश्वास है और इतमें से अतिम पार््व या 
पारव॑नाथ के प्रति वे विशेष श्रद्धा व्यक्त करते है । उनकी यह मान्यता ठीक भी है क्योंकि 
अतिपत व्यक्ति पौराणिक से अधिक है | वह वम्तुत जन-घर्म के राजबणी मंस्थापक्र थे जबकि 
उनके अनुयायी महावीर कई पीढयों से उनमे छोटे ये और उन्हें मात्र सुधारक ही माना 
जा सकता है। गौतम के समय में ही पाहव द्वारा स्थावित निगस्या नाम से प्रसिद्ध 
धार्मिक संघ एक पूर्व सस्थापित सम्प्रदाय था और बौद्ध-ग्र्यो के अनुसार उसने बौद्ध-धर्म 
के उत्पान में अनेक बाधाएँ डाली ।”* 

भगवान्‌ पाद्व का व्यक्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणित होने पर यह प्रब्न उठा--क्या 
पार्व ही जेन-धर्म के प्रवर्तक थे ?” इसके उत्तर में डॉ० हर्मन जेकोबी ने लिखा है---किन्तु 
यह प्रमाणित करने के लिए कोई आधार नही हे कि पाद्व जैत-बर्म के सस्थापक थे । जेन- 
परम्परा ऋषभ को प्रथम तीर्थड्डुर ( आद्य सस्थापक ) बताने में सर्वसम्मत है। परम्परा 
में कुछ ऐतिहासिकता भी हो सकती है जो उन्हें प्रथम तीर्थद्गुर मान्य करती है ।”* 

डॉ० राधाकृष्णत ने भी इसी प्रभिमत की पुष्टि की है। उन्होने लिखा है---जेत- 
परम्परा के अनुसार जेन-बर्म का प्रवर्तन ऋपमदेव ने किया था। वे अनेक शताब्दियो 
पहले हो चुके है। यह असदिस्ध रूप से कहा जा सकता है कि जेन-धर्म का अस्तित्व 
वर्दमान और पाश्व से पहले भी था ।” * 


१, पिथापरा9फ0णी, माशणए ण 6 एणात, ४० ॥, 9 498 
“[॥69, ॥06 38॥8$ 0श8ए९ शा 8 शाध्या ॥ग्राजिशिः 0 97009॥९8 ० शा 
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२, शिहाशा ता, रे०! पे, 9 63 
“कप धाशर 4५ 70 00 एछ0ए6 ही; एश्रईफ३ ज़88 6 0ए007' 0 
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३ शिताक्षा ?परा050909, ४०! ॥, 9 287, 


खड़े ? प्रा १ ?-वमत दिन परम्यराए वया उसझो पौयारर्य & 


श्व 


नगर ते राख के खामि सू--जाति के देव नेत्रयर नैंजर आए है। बह बदराज के स्थान 
(हिरिक्रा) आए है । उन्होंने मत्रि बनशमा है मि फिजो स्वर्ग समान रेवस 
पवत के देव है (उन्हें) सदव के छिए अपण रिया ।' 

बावठ के सम्राटों में केबणा ओर नेजर नामक दो सन्नाद हए है । "हंड़े को समय 


3 
का 

4 
हा कक 
|] 


ई० सन्‌ से लग नंग दो हजार वर्ष पते है सौर दूसरे ८० सन्‌ पर्व छठी या ०डात्ी में 
हुए है । उन दोनों में से एक ने ाफिा शायर रेवल (गिरतार) पर्वेत पर भगवान्‌ नेमिनाथ 
का मंदिर बनयाया था ।? :स प्रदार साहित वे ताम्रन्यन-दिस-दोनों से अन्प्टिनेमि का 
अस्नित् प्रमाणित होता है । 


१--गुजराती 'जेन', भाग ३५, पृ० २। 
२-संक्षिप्त जेन इतिहास, भाग १, पृ० ९। 
र्‌ 


८ उत्तराध्ययम एक समीक्षात्मक अध्ययन 


लगता है कि ऋग्वेद के व्याख्याकारो ने उसका अर्थ-परिवर्तत किया है । भरिष्दनेमि 
विशेषण ही नही है । प्राचीन काल मे यह नाम होता था। महाभारत में मरीचि के पुत्र 
के दो नाम बतलाए गए है--अरिप्टनेमि और कश्यप । कुछ लोग उसे अरिष्टनेमि कहते 
और कुछ लोग कश्यप ।* 

ऋणगेद में भी ताक्ष्य अरिष्टनेमि की स्तुति की गई है।* अरिप्टनेमि का नाम 
महावीर ओर बुद्ध-कालछ में महापुरुषों की सूची में प्रचलित था। छकावतार के तृतीय 
परिवर्तन में बुद्ध के अनेक नामों में अरिष्टनेमि का भी नाम है। वहाँ लिखा है--“जिस 
प्रकार एक ही वस्तु के बनेक नाम प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार बुद्ध के असंल्य नाम हैं । 
कोई उन्हें तथागत कहते हैं तो कोई उन्हें स्वयभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, 
ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूतानूत, भाष्कर, अरिप्टनेमि, राम, 
व्यास, शुक, इन्द्र, बलि, वरुण आदि नामो से पुकारते है ।? 

प्रभासपुराण में अरिष्टनेमि और श्रीकृष्ण का सम्बन्धित उल्लेख है। अरिप्टनेमि का 
रेवत ( गिरनार ) पर्वत से भी सम्बन्ध बताया गया है । और वहाँ बताया गया है कि 
वामन ने नेमिनाथ को शिव के नाम से पुकारा था। वामन ने गिरनार पर बलि को 
बाँघने का सामर्थ्य पाने के लिए भगवान्‌ नेमिनाथ के आगे तप तपा था । 


इन उद्धारणों से श्रीकृष्ण और भरिष्टनेमि के परिवारिक तथा धार्मिक सम्बन्ध की 
पुष्टि होती है । उत्तराष्ययत के बाईसरवें अध्ययन से भी यही प्रमाणित होता है ।* 


प्रोफेसर प्राणनाथ ने प्रभास पाठण से प्राप्त ताम्नरपत्र को इस प्रकार पढा है--रेवा 


१-महामारत, शान्तिपव, २०८।८ 
मरीचे कश्यप पृत्नस्तस्यथ द नामनी' स्मृते । 
अरिप्टनेमिरित्येके कश्य्पेत्यपरे विदु ॥ 
२-ऋग्वेद, १०) १२॥१७४८।१ - 
त्यमु पु वाजिन देवजूर्त सहावान तरुतारं रथानाम । 
भरिष्टनेमि पृतनाजमाशु स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेस ॥ 
३-बौद्ध घम दशन, पृ० १६२। 
४-विशेष जानकारी के लिए देखें “कहत्‌ अरिष्टनेमि और बासुदेव कृष्ण ।” 


२-श्रमण-संस्क्ृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व 


शआरय लोग हिन्दुस्तान में आए उससे पहले यहाँ एक ऊँची सम्यता, संस्कृति और 
धर्म-चेतना विद्यमान थी । वह वेदिक परम्परा नही थी। यह मोहनजोदडो और हडप्पा 
की खुदाई से प्राप्त ध्वसावशेषों से प्रमाणित हो चुका है। पुरातत्त्वविदों के अनुसार जो 
अवशेष मिले है, उनसे वैदिक धर्म का कोई सम्बन्ध नही है। उनका सम्बन्ध श्रमण-संस्कृति 
से है। अत यह प्रमाणित होता है कि आर्यो के आगमन से पूर्व यहाँ श्रमण-सस्कृति 
विकसित अवस्था में श्री । 

इस तथ्य की सपुष्टि के लिए हम साहित्य और पुरातत्त्व दोनो का अवल्म्बन लेंगे । 
भारतीय साहित्य में वेद बहुत प्राचीन माने जाते है। उन्तमे तथा उनके पाद्व॑वर्ती ग्रन्थों 
में आए हुए कुछ शब्द--वातरशन-मुनि, वातरशन-श्रमण, केशी, ब्रात्य और भहंतु-- 
श्रमण-सस्क्ृति को प्राग-ऐतिहासिकता के प्रमाण है । 


वातरशन-सुनि--वातरशन-भ्रमण 
ऋग्वेद में वातरणन-मुनि का प्रयोग मिलता है-- 
मुनयो वात5रशना: पिशंगा बसते सला। 
वातस्थानु प्राजिम्‌ यन्ति यहेवासो अविक्षत ॥* 
इसी प्रकरण में 'मोनेय” शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। वातरशन-मुनि अपनी "मौनेय' 
की अनुभूति में कहता है--मुनिभाव से प्रमुदित होकर हम वायु में स्थित हो गए हैं। 
मर्त्यो | तुम हमारा शरीर मात्र देखते हो ।”* 
तैत्तिरीयारण्पक में श्रमणों को वातरशन-ऋषि' और 'ऊध्व॑सत्थी' कहा गया है-- 
वातरशना हवा ऋषय श्रमणा ऊध्वसन्यिनों बमुवु ।३ 
ये श्रमण भगवान्‌ ऋषभ के ही शिष्य है। श्रीमद्भागवत में ऋषभ को जिन श्रमणों 
के धरम का प्रवततेक बताया गया है, उनके लिए ये ही विशेषण प्रयुक्त किए गए है-- 


१-ऋणग्वेद, १०११॥१३६॥२। 
२-वही, १०११॥१३६।३ 
उन्मदिता मौनेयन वाताँ आ तस्थिमा वयम्र्‌ । 
शरीरेदस्मार्क यूथ मर्तासो अभि पश्यथ॥ 
३-तेत्तिरीयारप्यक, २७१, पृ० १३७। 
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धर्मान दि्शयितुकामो वातरशनाना श्रमणानामृपीणामूरव्वमन्थिना शुक्लया तनु- 
नावततार 

अर्थात्‌ भगवान ऋषभ उमणों, ऋषियों तथा ब्रह्मचारियों ( ऊन्ब॑मख्थिन ) का धर्म 
प्रकट करने के लिए शुकद-मत्त्वमय विग्रह से प्रकट हुए । 

वेदिक-साहित्य में मुति का उल्लेख विरड है, किन्तु उसका कारण यह नहीं कि उस 
समय मुनि नहीं थे। वे थे, अपने ध्यान में मग्न थे। पुरोहितों के भौतिक जगत्‌ से परे वे 
अपने चिन्तन में लीन रहते थे और पृत्रोत्यादन या दक्षिणा-ग्रहण के कार्यो से भी दूर रहते 
थे |? मुनि के इस विवरण से स्पप्ट है कि वे किसी बवेद्र्रितर परम्परा के थे। बेदिक 
जगत्‌ में यत्ञ-संस्थान ही सव कुछ थी। वहाँ संन्यास था मुनि-पद को स्थान नहीं 
मिला था । 

वातरशन शब्द भी श्रमणों का सूचक है। तंत्तिरीयारण्यक और श्रीमद्भागवत 
द्वारा इस तथ्य की पुष्टि होती रही है। श्रमण का उल्लेख बृह्दारण्यक उपनिपद्‌र और 
रामायण* आदि में भी होता रहा हे । 


क्र # १ 

कशा 

ऋग्वेद के जिस प्रकरण में वातरशन-मुनि का उल्लेख हे, उसी मे केणी की स्तुति की 
सै 

है--- 


एफ 


गई 
केश्यपझि केशी विप केशी विभत्ति रोदसी । 
केशी विश्व स्वद्द शे केशीद ज्योति रुच्यते ॥" 
यह किणी' भगवान्‌ ऋषभ का वाचक है | वातरशन के सदर्भ में यह कल्पना करना 
कोई साहस का काम नही है | भगवान्‌ ऋषभ के केशी होने की परम्परा जन-साहित्य 
में आज भी उपलब्ध है । 
भगवान्‌ ऋषभ जब मुनि बने तब उन्होने चार मुपष्टि केश-छोच किया जबकि 
सामान्य परम्परा पाँच-मुष्टि केश-लोच करने की है। भगवान्‌ केश-लोच कर रहे थे, 
दोनों पाब्व-भागों का केश-लोच करना वाकी था । तब देवराज शक्रेद्ध ने भगवान्‌ से 


१-श्रीमद्भागवत, ५४३२० । 
२-वेदिक कोश, प्रृ० ३८३ । 
३-बूहदारण्पकोपनिषद्‌ , ४३॥२२ । 
४-बालकाण्ड, सग १४, श्लो० २२ 

तपसा भुंजते चापि, श्रमणा भुजते तथा । 
५-कहावेद, १०१११।१३६॥१ | 


श्र उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


प्रार्थगा की--/इतनी रमणीय केश-राशि को इसी प्रकार रहने दें ।/ भगवान्‌ ते उसकी 
बात मानी और उसे वैसे ही रहने दिया | इसीलिए भगवान्‌ ऋषभ की मूर्ति के कथों पर 
आज भी केशो की वछुरिका की जाती है। घुँंघराले और कथों तक लटकते हुए वारू 
उनकी प्रतिमा के प्रतीक है ।* 

भगवान्‌ ऋषभ की प्रतिमाओ को जठा-गेखर युक्त कहा गया हं ।* केशी दृपभ 
प्राग-वेंदिक थे और श्रमण-सस्कृति के आदि-खोत--यह इस केशी-स्तुति से स्पप्ट है । 

ऋग्वेद में केशी और बृपभ का एक साथ उल्लेख मिलता है ।? मुदुगल ऋषि की 
गाएँ (इछ्धियाँ) चुराई जा रही थी, तब ऋषि के सारथी केणी दृपभ के वचन से वे अपने 
स्थान पर लौट आई अर्थात्‌ ऋषभ के उपदेण मे वे अन्तर्मुखी हो गई । 


व्रात्य 
अयवविद के ब्रात्य-काण्ड का सम्वन्व किसी ब्राह्मगेतर परम्परा से है। आचार्य सायण 
ने ब्रात्य को विदतत्तम, महाधिकार, पृषण्यणील, विश्व-सम्मान्य और ब्राह्मण-विभिष्ट कहा 


१-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्षसक्रार २, सु० ३० * 
चउहिं अट्टाहि लोअ करेइ। वृत्ति--तीर्थकृता पचमुष्टिलोचसम्मवेडपि अस्य 
भगवतश्चतुमुष्टिकलोचगोचर._ श्रीहेमाचायक्ृतऋषमच रित्राद्यभिप्नायो5य-- 
प्रथममेफया मुष्दया स्मश्रुकृच्चयोलोचे तिसृभिश्च 'शिरोलोचे कृते एका 
मुज्टिमव शिष्यमाणा पवनानदों लिता कनकावदातयों प्रशुस्कन्धयोरुपरि लुठन्ती 
मरकतोपमानमा विश्वती परमरमणीया वीक्ष्य प्रमोदमानेते शक्रेण भगवन | 
सय्यनुप्रहे विधाय प्रियतामियमित्थमेवेति विज्ञप्ते भगवतापि सा तथेव रक्षितेति, 
न हमेकांतभक्ताना याच्बामनुग्रहीतार खण्डयन्ती ति, अत एवेदानीमपि 
श्रीऋषममुर्त्तों, स्कन्धोपरि वछरिका क्रियन्ते । 
२-(क) तिलोयपन्नत्ती, ४२३० 
मआदिजिणप्पडिमाओ, ताओ जडमउडसतेहरिलछाओ । 
पडिमोवरिस्मि गंगा, अभिसित्तुमणा व सा पडदि ॥ 
(ख) तिलोयसार, ५९० 
'सिरिगिहसीस ट्वियंबुभकण्णियसिहासण जडामउल। 
जिणना मिसित्तुमणा वा, ओदिण्णा सत्यए गंगा ॥ 
३-ऋग्वेद, १०४९॥१०२॥६ 
ककदवे वृषमों युक्त आसोदबावच्ीत्धारथिरस्थ केशी | 
दृधेयुक्तस्य द्रवत सहानस ऋच्छन्ति प्रा सिष्पदों मुदगलानीम्‌॥ 
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है।? तया ब्वात्य-काण्ठ की भूमिका के भ्रसंग में उन्होंने छिसा हे-- इसमें ब्रात्य की 
स्तुति की गई हे । उपनयनादि से हीन मनुप्य ब्रात्य कहलाता है। ऐसे मनुप्य को लोग 
वेदिक क्ृत्यों के छिए अनधिकारी और सामान्यत पत्तित मानते ह। १रन्‍्तु यदि कोई 
ब्रात्य ऐमा हो जो विद्वान और तपरवी हो तो छाह्मयण उससे भले ही &प करे परूतु वह 
सर्व पृज्य होगा और देवाधिदेव परमात्मा के तुल्य होगा ।? ब्वात्य ने अपने पर्यटन में 
प्रजापति को प्रेरणा दी थी ।* 

श्री सम्पूर्णानन्दजी ने ब्रात्य का अर्थ परमात्मा किया है ।< श्री बलदेव उपाध्याय 
भी इसी मत का अनुसरण करते है ।” किन्तु समूचे ब्रास्य-काण्ड का परिणीछत करने पर 
यह अर्थ संगत नहीं छगता । 
ब्रात्य-काण्ड के कुछ सत्र 

वह सबत्पर तक खा रहा । उससे देवो ने पूछा--ब्लात्य | तू क्यों सडा है 7६ 

वह अनताबृत्ता दिया में चछा । उसमे ( उसने ) सोचा न लौटूँगा ।? अर्थात्‌ जिस 
दिशा मे चलने वाले का आवर्तन ( लछौटना ) नहीं होता वह अनादृत्ता दिशा है। 
इसलिए उसने सोचा कि में अब न छोदूंगा। मुक्त पुरुष का ही प्रत्यावर्तन नही 
होता ।” 

तव जिस राजा के घरो पर ऐसा विद्वान्‌ राजा ब्रात्य अतिथि ( होकर ) आए | 


१ -अश्ववेद, १५।९१।१।४ सायण भाष्प 
कच्चिद्‌ विद्वत्तम, महाधिकार, पृण्यशील विश्वसमान्य ब्राह्मणविशिषप्टं ब्वात्य 
मनुलक्ष्य वचनमिति मतवब्यमर्‌ । 
२-चही, १५१११ । 
३-वही, १४१११ 
ब्रात्य आसीदीयमान एवं स प्रजापति समेरयत्‌ ॥ 
४-अथववेदीयं ब्ात्यकाण्ड, पु० १) 
५-वेविक साहित्य और संस्कृति, पृू० २२९ । 
६--अथवबेद, १५॥१॥३।१ । 
७-वही, १५॥११६॥१९ . 
सो5नावृत्तां दिशमनु व्यप्चलत्ततो नावत्स्यन्तमन्यत । 
८-अथवबेदाय ब्रात्यकाण्ड, पृ० ३६। 


१४ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(इसको) (वह राजा) इस (विद्वान के आगमन) को अपने लिए कल्याणकारी माने । ऐसा 
(करने से) क्षेत्र तथा राष्ट्र के प्रति अपराध नही करता ।" 

यदि किसी के घर ऐसा विद्वान ब्रात्य अतिथि आ जाए (तो) स्वयं उसके सामने 
जाकर कहे, ब्रात्य, आप कहाँ रहते हें ? ब्रात्य (यह) जल ( ग्रहण कीजिए ) ब्रात्य (मेरे 
घर के लोग आपको भोजनादि से) तृप्त कर । जंसा आपको प्रिय हो, जेसी आपकी इच्छा 
हो, जैसी आपकी अभिलाषा हो, वसा ही हो अर्थात्‌ हम लोग वसा ही करें ।? 

(व्रात्य से) यह जो प्रइन है कि ब्रात्य आप कहाँ रहते है, इस (प्रश्न) से (ही) वह 
देवयान मार्ग को (जिससे पुण्यात्मा स्वर्ग को जाते है) अपने वह में कर छेता है ।? 

इससे जो यह कहता है ब्रात्य यह जल ग्रहण कीजिए इससे अप (जल या कर्म्म) 
अपने वच् में कर लेता है । 

यह कहने से ब्रात्य (मेरे घर के लोग आपको भोजनादि से) तृप्त करें, अपने आपको 
चिरस्थायी (अर्थात्‌ दीर्घजीवी) बना लेता है ।* 

जिसके घर में विद्वान्‌ ब्रात्य एक रात अतिथि रहे, वह प्रथ्वी में जितने पुण्य-लोक है 
उन सबको वह में कर लेता है। 

जिसके घर में विद्वान ब्रात्य दूसरी रात अतिथि रहे, वह अन्तरिक्ष में जो पुण्य-लोक 
हैं, उन सबको वश में कर लेता हैं । 

जिसके घर में विद्वान ब्रात्य तीसरी रात अतिथि रहे, वह जो दुयुल्लोक में पुण्य-छोक 
है उन सबको वश्ष में कर लेता है । 


१-अथवबेद, १५॥२।३॥१,२ * 
तद्‌ यस्येव विद्वान ब्राद्यो राज्ञों$तिथियू हानागच्छेत्‌ । 
श्रेयांसमेनमात्मनों मानयेत्‌ तथा क्षत्राय ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते । 
२-बही, १५॥२४१,२ 
तद यस्थेब विद्वान ब्रात्योडतिथिग हानागच्छेत्‌ । 
स्वयमेनमस्युदेत्य ब्रयाद्‌ ब्रात्य क्वाधवात्सी. ब्रात्योदक ब्रात्य तपयस्तु ब्रात्य यथा 
ते प्रिय तथास्तु ब्रात्य यथाते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते 'निकामस्तथा 
स्त्विति 
३-बही, १५।२४।३ 
पदेनमाह त्रात्य ववा5चात्सी रिति पथ एवं तेन देवघानानव रुच्धे । 
४-वही, १५४२४॥४,५ * 
यदेनमाह व्रात्योदकमित्यप एवं तेनाव रूद्धे । 
यदेवमाह ब्रात्य तपयत्त्विति प्राणसेव 'तेन वर्षीयास कुरुते!॥ 
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जिसके घर में विद्वान व्रात्य चौथी रात अतिथ्रि रहे, वह पृष्य-छोको से श्रेष्ठ पुण्य- 
लोको को वश में कर लेता है। 
जिसके घर में विद्वान्‌ ब्रात्य अपरिमित (बहुचा) अतिथि रहे, वह अपरिमित पृष्य- 
लोकों को अपने वद्य में कर लेता है ।* 
इन सूत्रों से जो प्रतिपादित है, उसका सम्बन्ध परमात्मा से नहीं किन्तु किसी 
देहधारी व्यक्ति से है । 
व्रात्य-काण्ड में प्रतिपादित विषय की भगवान्‌ ऋषभ के जीवन-ब्नत से तुलना होती 
है । वे दीक्षित होने के वाद एक वर्ष तक तपस्या में स्थिर रहे थे। एक वर्ण तक भोजन 
न करने पर भी घरीर में पुष्ठि और दीप्ति को धारण कर रहे ये।* 
मुत्रियो की चर्या को धारण करने वाले भगवान्‌ जिस-जिस ओर कदम रखते थे 
बर्धात्‌ जहाँ-जहाँ जाते थे, वही-वही के लोग प्रसन्‍्त होकर और बडे सश्नम के साथ 
आकर उन्हें प्रणाम करते थे । उनमे से कितने ही लोग कहने लगते ये--“है देव । प्रसन्न 
होइए और कहिए कि क्या काम है ?"? 
१-अयबबेद, १५॥२६।१-१० 
तद यस्येव विद्वान्‌ ब्रात्य एक्रां रात्रिमतिथिगृ हे बलति । 
ये पृथिव्यां पुष्या लोकास्तानेव तेनाव रुख ॥ 
तद यत्येव॑ विद्वान ब्रात्यो द्वितीयां राजिमतिथिग हे बसति । 
पेब्तरिशे पुण्या लोका स्तानेव तेनाव रुच्धे ॥ 
तद्‌ यस्थेवं विद्वान ब्रात्यस्तृतीया राज्िमतियिग हे वसति । 
ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुच्द्टे ॥ 
तद यस्थेवं विद्वान ब्रात्यश्चतुर्थी राजिमतिथिग हे वसति । 
पे पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुद्धे । 
तद्‌ यस्‍पेवं विद्वान्‌ ब्रात्योड्परिमिता रातज्रिरतियिग हे वसति । 
य एवापरिमिता प्रण्या छोकास्तानेव तेनाव रुच््ध ॥ 
२-महापुराण, २०९५ 
हायशनेः्प्यज़ , पुष्टि दीघिज्च विश्वते । 
३-बही, २०१४,१५ : 
यतो यत पढं घत्ते, मौनी चर्या सम सश्चितः । 
ततस्ततो जना प्रीता., प्रणमन्त्येत्य सम्श्रमाव्‌ ॥ 
प्रसीद देव । कि कृत्यमिति केचिजगुर्गिरम्‌ । हे 
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कितने ही लोग भगवान्‌ से ऐसी प्रार्थना करते थे कि भगवन्‌ ! हम पर प्रसन्त 
होइए । हमें अनुणहीत कीजिए ।१ 
भगवान्‌ ऋषभ अन्त में अपुनरावृत्ति स्थान को प्राप्त हुए, जहाँ जाने के पश्चात्‌ कोई 
लौट कर नही आता ।* 
यह बहुत सम्भव हैं कि ब्रात्य-काण्ड में भगवान्‌ ऋषभ का जीवन रूपक की भाषा 
में चित्रित है। ऋषभ के प्रति कुछ वेदिक ऋषि श्रद्धावान्‌ थे और वे उन्हे देवाधिदेव 
के रूप में मान्य करते थे । 
ु 
अहन्‌ 
ऋणगेद में भगवान्‌ ऋपभ के अत्तेक उल्लेख है |? किन्तु उनका अर्थ-परिवर्तन कर 
देने के कारण वे विवादास्पद हो जाते है। अहंनू शब्द श्रमण संस्कृति का बहुत प्रिय 
शब्द है। श्रमण लोग अपने तीर्थड्डरो या वीतराग आत्माओ को अहंत्‌ कहते है । जैन 
और बौद्ध साहित्य में अहंनू शब्द का प्रयोग हजारो वार हुआ है। जेन लोग आरईत्‌ 
नाम से भी प्रसिद्ध रहे है। ऋग्वेद मे अहहन्‌ शब्द का प्रयोग श्रमण नेता के लिए ही 
हुआ है-- 
अहन्‌ बिभर्षि सायकानि धत्वाहेन्तिष्कं यजत विश्वल्पस्‌ । 
अहन्निदं दयसे विश्वमस्व॑ न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ 


आचार्य विनोबा भावे ने इसी मत्र के एक वाक्य अहंन्तिद दयसे विश्वमम्वं' को 
उद्धृत करते हुए लिखा है--'हे अहंन्‌ | तुम जिस तुच्छ दुनियाँ पर दया करते हो--- 





१-महापुराण, २०१२२ । 
२-जम्बूद्वीपप्रज्मप्ति वृत्ति, पत्र १५८ - 

समुजाए--ततन्र सम्यग-भवुनरावृत्या ऊध्च लोकाग्रलक्षण यात प्रात । 
३-ऋणगवेद, 

१॥२४॥१९०११ । 

श४।३३१५। 

५१२।२८४ । 

६११८ । 

६२१६११। 

१०१२१६६॥१ । आदि-आदि 
४-वही, २।४३३११० । 
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इसमें 'अहँत! और 'दया' दोनो जंनो के प्यारे जब्द है । मेरी तो मान्यता है कि जितना 
हिल्दू-वर्म प्राचीन है, शायद उतना ही जन-बर्म भी प्राचीन है ।”* 

अहंन्‌ शब्द का प्रयोग वेदिक विद्वान भी श्रमणो के लिए करते रहे है। हनुमन्ताटक 
में लिखा है-- 

| ध 
“अहन्निद्यय जेवशासतरता ४7 

ऋग्वेद के अर्हन्‌ शब्द से यह प्रमाणित होता हे कि श्रमण-सस्कृृति ऋगेदिक-काल 
में पू्॒ववर्ती है । 

* श्री जयचद्ध विद्यालंकार ने व्रात्यो को अहतो का अनुयायों माना है--“वैदिक 
से भिन्‍न मार्ग बुद्ध और महावीर से पहले भी भारतवर्प में थ। बहंत्‌ छोग बुद्ध से पहले 
भी थे ओर बनेक चैत्य भी बुद्ध से पहले थे । उन अहंतो और चेत्यों के अनुयायी त्रात्य' 
कहलाते थे, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में भी है | * 


असुर और अहंत 

वैदिक-आर्यों के आगमन से पूर्व भारतवर्प में दी प्रकार की जातियाँ थी--सम्य 
और क्षमम्थ । सभ्य जाति के लोग गाँवों और तगरो में रहते थे और बसभ्य जाति के लोग 
जंगलो में। असुर, नाग, द्वविड--ये सम्थ जातियाँ थी। दास-जाति असम्य थी। 
असुरो की सभ्यता और संस्कृति बहुत उल्तत श्री। उनके पराक्रम से वैदिक-आर्यों को 
प्रारम्भ में बहुत क्षति उठानी पड़ी । 

असुर छोग आर्हत्‌-वर्म के उपासक थे। बहुत आश्चर्य को वात है कि जन-माहित्य 
में इसकी स्पप्ठ चर्चा नहीं मिलती, किन्तु पुराण और महाभारत में इस प्राचीन परम्परा 
के उल्लेख सुरक्षित है । 

विष्णुपुराण,३ पदुमपुराण,* मत्म्यपुराण” और ठेवीभागवत में अमुरो को आहत 
या जेन-धर्म का अनुवायीं दनाने का उल्टेख हैं । 

कह न मशीन कक शिलि सम ड शत हलक हे जम रक आर आम लीक 

9५-हरिजन सेवक ३० मई १९४८॥। 

7२-भारतीय इतिहास की रूपरेखा, प्रवम जिल्द, पृ० ४०२॥ 

३-विण्णुपुराण, ३३१७॥१८ 

४-पद्मपुराण, सृष्टि खण्ड, अध्याय १३, श्लोक १७०-४१३। 

५-मत्स्यपुराण, २८४३-४९ | 

६-देवीमागवत, ४॥।१६।५४-५७॥। 


है. 
हज 
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रहा हूँ। देत्यराज ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ। इन्द्र की यह बात सुन 
देत्यराज बलि दक्षिण-दिशा मे चले गए और इद्ध उत्तर दिशा में ।”१ 

पद्मपुराण में भी बताया गया है कि असुर लोग जन-वर्म को स्वीकार करने के बाद 
नमंदा के तट पर निवास करने लगे ।* इससे स्पष्ट है कि भहंत्‌ का वर्म, उत्तर भारत 
में आर्यो का प्रभुत्व बढ जाने के बाद, दक्षिग भारत मे विशेष बलशाली बन गया । असुरो 
का उत्तर से दक्षिण की ओर जाना भी उनकी तथा द्वविडों की सभ्यता और संस्कृति की 
समानता का सूचक है। 


असुर और आत्म-विद्या 

आर्य-पूर्व असुर राजाओं की पराजय होने के बाद आर्य-नेता इन्ध ने दैत्यराज बलि, 
नमुचि और प्रल्लाद से कहा--“ तुम्हारा राज्य छीन लिया गया है, तुम शत्रु के हाथ में 
पड गए हो फिर भी तुम्हारी आकृति पर कोई शोक की रेखा नही, यह कंसे ?”3 

इस प्रइन के उत्तर में असुर राजाग्रो ने जो कहा वह उनकी आत्म-विद्या का ही फलित 
था। विरोचनकुमार बलि ते इन्द्र को इस प्रकार फटकारा कि उसका गर्व चूर हो गया । 
बलि ने इच्ध से कहा--“देवराज । तुम्हारी मूर्खता मेरे लिए आश्चर्यजनक है | इस समय 
तुम समृद्धिशाली हो ओर मेरी समृद्धि छिनन हो गई है । ऐसी अवस्था में तुम मेरे सामने 
अपनी प्रशसा के गीत गाना चाहते हो, ५ह तुम्हारे कुछ और यज के अनुरूप नहीं है ।* 





१-महाभारत, शान्तिपवं, २२४।३७ ; 

एवमुक्तस्तु वेत्येद्रों बलिरिद्रेण भारत । 
जगाम दक्षिणासाशामुदीची तु पुरन्दर ॥ 

२-पद्सपुराण, १३४१२ 

नमदासरित प्राप्य, स्थिता दानवसत्तमा । 

३-(क) महाभारत, शान्तिपवं, २२७१५ : 
शत्रुभिवशमानीतो, हीन  स्थानाइनुत्तमात्‌ । 
वरोचने | किमाश्रित्य, शोचितव्ये न शोचसि ? ॥ 

(ख) वही, २२६।३ 
वद्ध पाशश्च्युत स्थानादु, द्विषता वशमागत । 
श्रिया विहीनो नमुचे | शोचस्थाहों न शोचसि ? ॥ 
(ग) वही, २०२११ 
वद्ध पाशेस्च्युत स्थानादू, ट्विपता वशसागत । 
श्रिया विहीन प्रह्लाद !, शोचितव्ये न शोचसि ? ॥ 
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श 


उमुचि और बलि राज्यहीव होने पर भी जिस प्रकार गोक-मुक्त रहे, वह उनकी अध्यात्म- 
विद्या का ही फल था । इद्ध उनके बैय और अशोक-भाव को देख कर आश्चर्य-चकित रह 
गया ।” 


महाभारत में असुरो पर वेदिक विचारों की छाप लगाई गई हे फिर भी उनकी 
अद्योक, गात्त व समभावी वृत्ति से जो आत्म-विद्या की शभलक मिलती है, निश्चित रूप 
से उन्हें श्रमण-घर्मानुयायी सिद्ध करती है । 


सांस्कृतिक विरोध 


असुरो और वेदिक-आर्यो का विरोध केवल भौगोलिक और राजनीतिक ही नही, किन्तु 
सास्क्ृतिक भी था। कार्यो ने असुरो की अहिसा का विरोध किया तो असुरों ने आर्यों' 
की हिंसा और यज्ञ-पद्धति का विरोध किया । 

भारतवप में वेदिक-आरयों का अस्तित्व सुह्ढ होने के साथ-साथ यह विरोध की 
वारा प्रवल हो उठी थी । एम० विन्टरनिटज ने लिखा हे--“वेदो के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
बुद्ध से सदियों पूर्व शुरू हो चुकी थी | कम-मे-कम जनों की परम्परा में इस प्रतिक्रिया के 
स्पष्ट निर्देश मिलते है और जैन-वर्म की सम्थापना ७५० ई० पू० में हो चुकी श्री । इस 
विपय में जनों की अन्यथा विश्वसनीय काल-बुद्धि और काल-गणना को यहाँ (और यहीं 
पर ?) भुठलाने की आवश्यकता नहीं। व्यूछर का तो यह विश्वास था कि ठेदों (और 
ब्राह्मण-वर्म ) की प्रगति तथा वेद-विरोध की प्रगति, दोनो प्राय समानान्तर ही होती रही 
है। दुर्भाग्ववश, एक निर्चित सिद्धान्त के रूप में यह साबित करने से पूव ही व्यूलर की 
मृत्यु हो गई ।”? 

श्रमण-पंस्कृति का अस्तित्व पूर्ववर्ती था इसलिए वेदिक यज्ञ-सस्था का प्रारम्भ से 
ही विरोध हुआ । यदि वह न होती तो उसका विरोध कंसे होता ? 

आचार्य क्षितिमोहन सेन के अनुसार तीर्थ, पूजा, भक्ति, नदी की पवित्रता, तुलसी, 
अख्व॒त्य आदि दुक्षों से सम्बन्धित देव ओर सिन्दूर आदि उपकरण--ये सब वेद-बाह्य 
वस्तुएँ है। आर्यो ने इन्हे आर्य-पूर्व जातियो से ग्रहण किया था ।? 

श्रमण-परम्परा में धर्म-सघ के लिए तीर्थ” बब्द का प्रयोग होता था और उसके 
प्रवर्तक तीर्थद्ल्‍र कहलाते थे ।४ दीघनिकाय में पुरणकव्यप, मश्करी गोशाल, अजितकेश- 





-महामारत, शान्तिवव, २२७१३ । 
“६-प्राचीन भारतीय इतिहास, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड पु० २३३। 
ऐ-भारतवष मे जाति-भेद, पृ० ७५-७७ । 
५४-मशवती, २०८। 


२२ उत्तराध्ययत्त एक समीक्षात्मक अध्ययन 


कम्बल, प्रक्रुद्धकात्यायन, सजयवेलट्ठीपुत्र और निर्यरन्थ ज्ञात्पुत्र--इन छहो को तीर्थद्भर 
कहा है |" 

नाग-पुजा भगवान्‌ ऋषभ के पुत्र भरत के समय मे प्रचलित हुई थी ।” भक्ति का 
मूल उद्गम द्रविड प्रदेश है, भत वह भी आय-पूर्व हो सकती है।) गगा-यमुना आदि 
नदियों का वेदों में उल्लेख नही है और ब्राह्मण-ग्रन्थो में वे बहुत पवित्र और देवता रूप 
मानी गई है। जब-सूत्रो में भवनवासी देवो के दस चेत्य-द्ृक्ष बतलाए गए हैं ! जैसे-- 


असुरकुमार --अश्वत्य 
नागकुमार --संप्तपर्ण-- सात पत्तो वाला पलाश 
सुपर्णकुमार “+-शाल्मली--- सेमल 
विद्य त्कुमार --उदुम्बर 
अग्निकुमार -+सिरीस 
दीपकुमार -- दध्षिपर्ण 
उदधिकुमार --वेजुल--अशोक 
दिशाकुमार “पलाश--तीन पत्तो वाला पराश 
वायुकुमार --वेप्र 
स्तनितकुमार --कैंणिकार-- कणेर 
इसी प्रकार व्यन्तर देवो के भी आठ चेत्य-बृक्ष बताए गए है--- 
पिशाच --केंदम्ब 
भूत -- छुलसी 
यक्ष “बरगद 
राक्षस --खट्वाग 
किन्नर --अशोक 
किपुरुप -+चपक 
नाग या महोरग लजनाग 
गर्धवे +तिन्दुक * 





१-दीघनिकाय (सामज्जफल सुत्त), प्रथम भाग, पृ० ५६-९७ । 
२-आवश्यक नियुक्ति, २्श्८। 
३-पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, ५०५१ 
उत्पन्ता द्राविडे चाहम्‌। 
४-स्थानाग, १०७३६। 
५-वही, ८६५४ । 


खण्ड १, प्रकरण १ २-अमण-संस्कृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व २३ 


है 


महात्मा बुद्ध के बोधि-बृक्ष का महत्त्व आरम्भ से हो रहा है। जैन के २४ तीर्थ्ड्ररो 


के २४ जञान-वृक्ष माने गए है-- 


तीथंइर 
१लटेपभ 
२--अजित 
३--संभव 
४--अभिनन्दन 
५--सुमति 
६--पदुमप्रभ 
७--सुपादर्व 
८5--चव्दप्रभ 
६--सुविधि 
१०-- शीतल 
११--श्रेयास 
१२--वासुपृज्य 
१३--विमरू 
१४---अनन्त 
१४--धर्म 
१६--शान्ति 
१७--अुन्यु 
१८>-भर 
१९--मह्ली 
२०--मुनिसुत्रत 
२१--नमि 
२२--नेमि 
२३--पारवे 
२४--महावीर 


ज्ञान-वृक्ष 


न्यग्रोध 
सप्तपर्ण 
शाल 
प्रियाल 
प्रियगु 
छत्राम 
सिरीस 
ताग 
मल्ली 
प्लक्ष 
तिंदुक 
पाल 
जम्बू 
बब्व॒त्थ 
दधिपर्ण 
न॑दि 
तिलक 
आम्र 
अशोक 
चपक 
बकुल 
वेतस 
धातकी 
शाल 


सिन्दूर भी आर्य-पूर्व नाग-जाति की वस्तु है। श्रमण-साहित्य में नदी, दक्ष आदि 
का उत्सव मनाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते है।” इस प्रकार हम देखते है कि आचार्य 


१-समवायांग, समवाय १५७१ 
२-राजप्रश्नीय, पृ० २८४ । 


२४ उत्तराधष्ययत एक पमीक्षात्मक अध्ययन 


क्षितिमोहन सेम ने जिन वस्तुओं को वेद-बाह्य या अवेदिक कहा है, उनका महत्त्व या 
महत्त्वपूर्ण उल्लेख श्रमण-परम्परा के साहित्य में मिलता है। उनके आधार पर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन नही है कि जिसे आर्य-पुर्व संस्कृति या अवेदिक-परम्परा कहा 
जाता है, वह श्रमण-परम्परा ही होनी चाहिए । 


पुरातत्त् 


मोहनजोदडो की खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए है, उनका सम्बन्ध श्रमण या जन- 
परम्परा से है, ऐसा कुछ विद्वान मानते है। यद्यपि एक मत से यह तथ्य स्वीकृत नही 
हुआ है फिर भी सारे परिकर का सुक्ष्म अवलोकन करने पर उनका सम्बन्ध श्रमण-परम्परा 
से ही जुड़ता है। इसके लिए सर जान मार्गल की “मोहनजोदडो एण्ड इट्स सिविलिजेशन” 
के प्रथम भाग की बारहवी प्लेट की १३, १४, १५, १८, १६ और २२ वी कोप्ठिका 
के मूति-चित्र दर्शनीय है । 

सिच्धु-घाटी से प्राप्त मूर्तियों और कुषाणकालीन जेन-मूर्तियों में अपूर्व साम्य है । 
कायोत्सग-मुद्रा जेन-परम्परा की ही देव है। प्राचीन जेन-मूर्तियाँ अधिकाशत इसी मुद्रा 
में प्राप्त होती है। मोहनजोदडो की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों की विशेषता यह है कि वे 
कायोत्सर्ग अर्थात्‌ खडी मुद्रा में है, ध्यान-ढीन है और नम्त है । खडे रह कर कायोत्सर्ग 
करने की पद्धति जेत-परम्परा में बहुत प्रचलित है| इस मुद्रा को 'स्थान' या “ऊर्ष्वस्थान' 
कहा जाता है। पतज्ञलि ने जिसे आसन कहा है, जन आचाये उसे 'स्थान' कहते हैं । 
स्थान का अर्थ है गति-निदृत्ति' | उसके तीन प्रकार है-- 

(१) ऊर्ध्व स्थान-- खडे होकर कायोत्सर्ग करना। 
(२) निषीदन स्थान--बेठकर कायोसर्| करना । 
(३) शयन स्थान--- सोकर कायोत्सर्ग करना ।* 

पर्य्डासन या पद्मासन ज॑न-मूर्तियों की विशेषता है। धर्म-परम्पराओ में योग- 
मुद्राओ का भेद होता था, उसो के सदर्भ में आचार्य हेमचद्ध ने लिखा है--- 

“प्रभो । आपको पड आसन और नासाग्नर हृप्टि वाली योग-मुद्रा को भी पर- 
तीथिक नही सीख पाए है तो भला वे और क्या सीखेंगे ?”* प्रोफेसर प्राणनाथ ने 
मोहनजोदडो की एक मुद्रा पर “'जिनेश्वर' शब्द पढा है ।3 

डेल्फी से प्राप्त प्राचीन आागिव मूर्ति, जो कायोत्सर्ग मुद्रा में है, ध्यान लीन है और 





१ -आवश्यकनियुक्ति, गाया १४६५, आवश्यक हारिभद्रीय वृत्ति, पत्र ७७३। 
२-आयोगत्यवच्छेदद्वा जिंशिका, श्लोक २० । 
4३-इण्डियन हिस्दो रिकल क्वाटर्ली, ८, परिशिष्ट पु० ३० । 


खण्ड १, प्रकरण १ २-श्रमण-पस्क्ृति का प्राग-ऐतिहासिक अस्तित्व २५ 


उम्के दोनों कंवो पर ऋषभ को भाँति केब-राणि लटकी हुई है। डॉ० कालिदास 
नाग ने उसे जेन-मूर्ति के अनुरूप बताया है । वह लगभग दस हजार वर्ष पुरानी है ।* 
अग्रोलो रेशफ (यूनात ) की घड-मृति भी वेसों ही है।* ये भी श्रमण-संस्क्ृति की 
सुदीघ प्राचीनता के प्रमाण है । 

मोहनजोदडो से प्राप्त मूर्तियों या उनके उपासको के मिर पर नाग-फण का अकन 
है। वह नाग-वंश के सम्बन्ध का सूचक है। सातवें तीर्थड्वर भगवान्‌ सुपार््व के सिर 
प्र सर्प-मण्डल का छत्र था |? 

नाग-जाति बंदिक-कराल से पूर्ववर्ती भारतीय जाति थी। यक्ष, गन्धर्व, किन्तर 
और द्वाविड जातियाँ भी मूलत भारतीय और श्रमणों की उपासक थी । उनकी सम्यता 
और सम्क्ृति ऋग्वेदिक सभ्यता और सम्झति से पूर्ववर्ती और स्वतत्र थी । उनके उपास्य 
ऋपमभ, सुवार््व आदि तीर्थड्डर भी प्रागू-वेदिककाल में हुए थे । 

पूर्वोक्त दोनो सावनो (साहित्य और पुरातत्त्व) से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 
श्रमण-परम्परा वैदिक-काल से पूर्ववर्ती है । 


६-)500एश५ ०0 839, 7986 ४० 5 


२-(क) भादि तीयक्ूर भगवान्‌ ऋषमदेव, पृ० १४० के बाद । 

(खु) 9? 0 'शशाइट--76 गिशणाए ग्राए0एाश्ा08 06 90726 ४४76 07 
९६68, 0500एशा९व ॥ 8997ए5 (कग्ञादया ण 4796 छ6टटथा 
(.णा6ए० 7८5९३०१ ॥ज्ञापा8, 20079, १० हाफ, 799 230-236) 

३-त्रिण्टिशछाक्ायुदषच रित्र, पवर ३, सगे ५, श्लोक ७८-८० - 

तीर्थाय नम इत्युवत्वा तन्न सिहासनोत्तमे | 

उपाविशज्जगन्नाथो5तिशयेत्पशोनित. ॥ 

पृथ्वीदेव्या तदा स्वप्ने दृण्ट ताधग्महोरगम्‌ । 

शक्रो विचत्रे भगवन्मु<््निच्छत्नमिवापरस | 

तदादि चाभुत्समवसरणेप्चपरेस्व॒पि । 

नाग एकफण पत्चरफणो ववफोष्यथवा ॥ 

४--सर जॉन माशेल : 'मोहनजोदडो”, भाग १, अंक 5, पृ० ११०-११२। 
है 





पज्रलक्करणा : दूसरा 


१-श्रमण-संस्कृति के मतवाद 


श्रमण-संस्कृति की आधारशिला प्राग-ऐतिहासिक काल में ही रखी जा चुकी थी। 
बुद्ध और महावीर के काल में तो वह अनेक तीर्थो में विभक्त हो चुकी थी। विभाग का 
क्रम भगवान्‌ ऋषभ से ही प्रारम्भ हो चुका था । 

उसका प्रारम्भ भगवान्‌ ऋषभ के शिष्य मरीचि से हुआ था। एक दिन गर्मी से 
व्याकुल होकर उसने सोचा--यह श्रमण-जीवन बहुत कठिन है, में इसकी आराधना के 
लिए अपने आपको असमर्थ पाता हूँ | यह सोच कर वह त्रिदण्डी तपस्वी बत गया । 


उसने परिकल्पना की--श्रमण मन, वचन और काया इन तीनो का दमत करते हैं । 
मैं इन तीनो दण्डो का दमन करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं त्रिदण्ड चिह्न को धारण 
करूंगा । 

श्रमण इन्द्रिय मुण्ड है। मैं इन्द्रियों पर विजय पाने में असमर्थ हें, इसलिए सिर को 
मृण्डाऊंगा, केवल चोटी रखेगा । 

श्रमण अकिचन है। मैं अिंचन रहने में असमर्थ हें, इसलिए कुछ परिग्रह 
रखेगा । 

श्रमण शील से सुगन्धित है। में शील से सुगन्धित नही हें, इसलिए चंदन भादि 
सुगन्छ्त द्रव्यों का लेप करूँगा । 

श्रमण मोह से रहित है। मैं मोह से आच्ठन्न हूँ, इसलिए छत्र घारण 
कहेंगा । 


॥। 


श्रमण पादुंका नहीं पहनते, किन्तु में नगे पर चलने में असमर्थ हूँ, इसलिए पाढुका 
घारण करूंगा । 


श्रमण कपाय से अ्कलुपित है, इसलिए वे दिगम्वर या सवेताम्बर है। मैं कपाय से 
कलपित हूँ, इसलिए गेरुवे वस्त्र धारण करूंगा । 


श्रमण हिंसा-भीरु है। मैं पूर्ण हिंसा का वर्जन करने में असमर्थ हे, इसलिए परिमित 
जल से म्नान भी कहँगा और कच्चा जल पीऊँगा भी | 
इस परिकल्पना के अनुसार वह परिव्नाजक हो गया ।* 


१-आवश्यक नियुक्ति, गाया ३४७, २५०,२३५९॥ 


खण्ड १, प्रकरण ३ १-श्रमण-संस्क्ृति के मतवाद २७ 


जैन-सा हित्य में श्रमणो के पाँच विभाग बतलाए गए है-- 


निग्नन्ध---. जैन-मुनि, 

शावय--.. बौद्ध-भिक्षु, 

तापस--.. जटठावारी वनवासी तपस्वी, 
गेंसक--- त्रिदण्डी परिव्राजक और 


आजीवक--. गोशालक के शिय ।* 


निगोथ चूर्णि में अन्यत्तीधिक श्रमणो के ३० गणो का उल्लेख मिलता है।” बोद- 
साहित्य में बुद्ध के अतिरिक्त छह श्रमण-सघ के तीर्थड्ररों का उल्लेख मिलता है ।? 


दशवेकालिक निर्युक्ति में श्रमण के अनेक पर्यायवाची नाम वतलाएं गए है-- 
प्रत्रजित, अणगार, पाप.ड, चरक, तापस, भिक्षु, परित्राजक, श्रमण, निम्न॑न्थ, सयत, मुक्त, 
तीर्ण, त्रायी, द्रव्य, मुनि, क्षान्त, दान्त, विरत, रूक्ष और तीरस्थ । 


इन तामों में चरक, तापस, परिव्राजक आदि शात्द निर्ग्नन्यों से भिन्‍न श्रमण- 
सम्प्रदाय के युचक है। श्रमण'के एकार्थवाच्री शब्दों मे उत सबका सकलन किया 
गया है । 





१-प्रवचनसारोद्धार, माथा ७३१-७३३ 
'निग्गंथ सक्त तावत गेरय, आजीव पंचहा समणा। 
तम्मि निग्गंथा ते जे, जिगसासगभवा म्रुणिणों ॥ 
सका य सुगयसीसा, जे जडिला ते उ तावसा गीया | 
जे धाउरत्तवत्या, तिदंडिणो गेस्या ते उ ॥ 
जे गोसाल्गमयमणुसरंति, भनन्‍्नंति ते उ आजीवा। 
समणत्तणेण भुवणे, पंचवि पत्ता पसिद्धिमिम्रे ॥ 
२-निशीय सूत्र, समाष्य चूर्णि, भाग २, पृ० ११८-२०० । 
३-दीघनिकाय, सामञ्मफल सुत्त, पृ० १६-२२ । 
४-दशवेका लिक नियुक्ति, १५८-१५९ * 
पव्वदए अणगारे, पासडे चरग तावसे भिक्‍्ख्‌। 
परिवाइए ये समणे, निग्गंथे संजए मुत्ते॥ 
तिन्‍ने ताई दविए, मुणी य खंते य दन्‍त विरए य । 
लूड़े तीरडेंडबबिय, हवति समणस्स नासाई॥ 


२-अ्रमण-परम्परा की एकसूत्रता ओर उसके हेतु 


जितने श्रमण-सम्प्रदाय ये, उनमें अनेक मतवाद थे । प्रणकश्यप अक्रियाबादी था ।* 
मस्करी गोशालक ससार-शुद्धिवादी या नियतिवादी था ।” अजितकेशकम्बल उच्छेदवादी 
था।? प्रक्रुद्धकात्यायन अन्योच्यवादी था ।” सजयवेलद्ठिपुत्र विक्षेपवादी था ।* 
बौद्ध-दर्शन क्षणिकवादी और जेन-दर्शन स्याद्गादी था। इतने विरोधी विचारो के 
होते हुए भी वे सब श्रमण थे, अवेदिक थे । इसका हेतु क्या था ? कौन सा ऐसा समता 
का धागा था, जो सबको एक माला में पिरोए हुए था। इस प्रइन की मीमासा अब तक 
प्राप्त नही है। किन्तु श्रमणों की मान्यता और जीवन-चर्या का अध्ययन करने पर हम 
कुछ निष्कर्षो पर पहुंच सकते है -- 
(१) परम्परागत एकता 
(२) ब्त 
(३) सच्यास या थामण्य 
(४) यज्ञ-प्रतिरोध 
(५) वेद का अप्रामाण्य 
(६) जाति की अतात्त्विकता 
(७) समत्व की भावना व धहिसा 


१-दीघनिकाय, सामज्ञजफल सुत्त, पु० १९। 
२-[के) भगवती, १५॥ 

(ख) उपासकदशा, ७ । 

(ग) दीघनिकाय, सामज्ञफर सुत्त, पृ० २० । 
३-(क) दक्षाश्षुतस्कध, छट्टी दशा 

(ख) दीघनिकाय, सामज्जफल सुत्त, पृ० २०-२१॥। 
डक) सुत्नकझृतांग, ११२७ 

(ख) दीघनिकाय, सामण्जफल सुत्त, पृ० २११ 
प-दीघनिकाय, त्तामज्जफलयुत्त, ए० २० । 


खण्ड १, प्रकरण २ २-अ्रमण-परम्प्रा की एकसूत्रता और उनके हेतु २६९ 


उत्तराध्ययत में इन विषयो पर बहुत व्यवस्थित विवेचन किया गया है। वह 
आध्यात्मिक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक भी है। 


परम्परागत एकता 


श्रमण-परम्परा का मूल उद्गम एक है, इसलिए अनेक सम्प्रदाय होने पर भी मूछत 
वह अविभक्त है। श्रमण-परम्परा का उद्गम भगवान्‌ ऋषभ से हुआ है| जयधोप ब्राह्मण 
ने निम्नध विजयघोष से पूछा--धर्म का मुख क्या है? विजयघोप ने उत्तर दिया--धर्म 
का मुख काश्यप ऋपभ है ।* 

श्रीमद्भागवत के अनुसार वे श्रमणो का धर्म प्रकट करने के लिएं अवतरित 
हुए ।* 

उन्होंने राजा वमि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया | इस 
अवतार ने समस्त आसक्तियों से रहित रह कर, अपनी इच्द्रियो और मन को अत्यन्त शान्त 
करके एवं अपने स्वरूप में स्थिर होकर समदर्शी के रूप मे जडो की भाँति योगचर्या का 
आचरण किया | इस स्थिति को महर्षि लोग परमहस-पद कहते है ।२ 

निरन्तर विषय-भोगो की अभिलापा के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक 
वेसुध हुए लोगो को जिन्होंने करुणावरा निर्भय आत्म-लोक का उपदेश दिया और जो स्वयं 
निरन्तर अनुभव होने वाले आत्म-स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओ से मुक्त थे, 
उन भगवान्‌ ऋषभदेव को नमस्कार है ।* 

ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार महादेव ऋपभ ने दस प्रकार के घर्म का स्वयं आचरण 


/१-उत्तराध्ययत्न, २५॥१४,१६। 
२-भीमद्भागवत, ५।३।२० * 
घर्मानदशमयितुकामो वातरशनानां. श्रमणानामृषीणासृच्वमस्थिना शुक्लपा 
तनुवावततार । 
३-वही, २॥७१० 
नामेरसावूषम आस सुदेविसुनु्योचिचचार समहगू जडयोगचर्याम्‌। 
यत्‌ पारमहस्यमृषप पदम्तामनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकरण परिसृक्तसज्भ- ॥ 
४-वही, ५॥६१६। 
नित्यानुमुतनिजलाभनिवृत्ततृष्ण श्रेयस्पत्रचनया. चिरसुछवुद्धेः । 
लोकस्य य करुणयामयमात्मलोकसाख्यास्तुमो भगवते ऋषभाय तस्मे ॥ 


३० धत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


किया और केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर भगवान्‌ ने जो महर्षि परमेष्ठी, वीतराग, स्नातक, 
निर्मन्‍्थ, नैष्ठिक थे--उन्हें उसका उपदेश दिया । 

जन-साहित्य में तो यह स्पष्ट है ही कि श्रमण-बर्म के आदि-प्रवर्तक भगवान्‌ 
ऋषभ थे ।* 


इस प्रकार जन व वदिक दोनो प्रकार के साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि श्रमण- 
धर्म का आदि-स्रोत भगवान्‌ ऋषभ है । 


ऋषभ का धर्म प्राग-ऐतिहासिक काल की सीमा का अतिक्रमण कर जब इतिहास 
की सीमा में आता है तब भी उसका मूल-स्रोत बहुत विभक्त नही मिलता । 

भगवान्‌ महावीर के तीर्थ-काछ में जो श्रमण-सघ उपलब्ध थे, वे अधिकाश पाइ्वंनाथ 
की परम्परा से सम्बन्धित थे । दीघनिकाय में जिन छह तीर्थ॑ड्ररों का वर्णन है, उन सबको 
'संघी” और गणी” कहा गया है।” धर्म सम्प्रदायों में संघ” की परम्परा श्रमणों की देन 
हैं। ऐतिहासिक काल में श्रमण-सघ का सबसे पहला उदाहरण भगवान पार््व के तीर्थ का 
है। धर्मातन्द कोशाम्बी ने लिखा है-- 

“पार््व मुनि ने तीसरी वात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होने 
सघ ब॒नाए। बौद्ध-साहित्य से इस बात का पता लगता है कि बुद्ध के समय जो सघ 
विद्यमान थे, उन सवो में जन साधु और साध्वियो का सघ सबसे बडा था । 

“पार्व के पहले ब्राह्मणों के बडे-बडे समूह थे, पर वे सिर्फ यज्ञ-याज्ञ का प्रचार करने 
के लिए ही ये। यज्ञ-याज्ञ का तिर॒स्कार कर उसका त्याग करके जगलों में तपस्या करने 
वालो के संघ भी थे। तपस्या का एक अग समझ कर ही वे अहिसा-धर्म का पालन करते 
थे, पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे। वे लोगो से बहुत कम मिलते- 
जुलते थे । 

“दुद्ध के पहले यज्ञ-याज्ञ को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्ञ-याज्ञ से 
ऊवकर जगलो में जाने वाले तपम्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे-- 





१-जम्बूद्वीप प्रन्नप्ति, २३०, पत्र १३५ 
उसहे णामं अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिणे पढमकेवली पढमतित्यकरे 
पढमधम्मवरचकवट्टी समुप्पज्जित्ये । 

२३-दीघनिकाय, सामम्जफल सुत्त, प्रथम भाग, पृ० ४१-४२ $ 
संधी चेव गणी चेव । 


खण्ड १ प्रकरण ' २ २-श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु ३१ 


ऐप्ती बात नही है। पर इत दो प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के भी 
संन्यासी थे और उन लोगो में पाद्व मुनि के भिष्णो की पहला स्थान देना चाहिए ।”* 


भगवान्‌ पाल और महात्मा वृद्ध 

देवसेनाचार्य (आठवी सदी) के अनुसार महात्मा बुद्ध आरम्भ में जेन थे। जैनाचा4 
पिहितालव ने सरयू-तदी पर स्थित पलाश नामक ग्राम में पारश्व के संघ में उन्हें दीक्षा दी 
और मुनि वबुद्धकीति' नाम रखा ।* 


श्रीमती राइस डेविड्स का भी मत है कि बुद्ध पहले गुरु की खोज मैं वैशाली पहुँचे । 
वहाँ आचार और उदक से उनकी भेंट हुई, फिर वाद में उन्होने जैन-धर्म की तप-विधि 
का अभ्यास किया ।३ डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के अभिमत में बुद्ध ने पहले आत्मानुभव के 
लिए उप्र काल में प्रचलित दोतो साधनाओं का अभ्यास किया । आलूार और उद्रक के 
निर्देशानुसार ब्राह्मण-मार्ग का और तब ज॑न-मार्ग का और बाद में अपने स्वतंत्र साधना- 
मार्ग का विकास किया ।* 


महात्मा वुद्ध पार्दव की परम्परा में दीक्षित हुए या नही इन दोनो प्रश्नों को गौण कर 
हम इस रेखा पर पहुँचते है कि उन्होने अहिंसा आदि तत्वों का जो निरूपण किया, 
उसका बहुत बडा आधार भगवात्‌ पार्श्व की परम्परा है। उनके शब्द-प्रयोग भी पार्श्व 
की परम्परा के जितने निकट है, उतने अन्य किसी परम्परा के निकट नहीं है। आज भी 
त्रिपिटक और द्वादशागी का घुलतात्मक अध्ययत्त करने वाले सहज ही इस कल्पना पर 
पहुँच जाते है कि उन दोनों का मूल एक है। विचार-मेद की स्थिति मे सम्प्रदाय 
परिवर्तन की रीति उस समय बहुत प्रचलित थी । पिटको व आगमो के अम्यासी के लिए 
यह अपरिचित विषय नही है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य मोद्गल्यायन भी पहले 
पार्श्यवताथ की शिष्य-परम्परा में थे। वे भगवान्‌ महावीर की किसी प्रदृत्ति से रुष्ट होकर 
बुद्ध के शिष्य बन गए ।* 





१“भारतीय संस्कृति और अहिंसा, ० ४९१, ४३ । 
२-दशनसार, ६ : 
सिरिपासणाहतित्ये, सरबुतीरे पछासणयरत्यों। 
'पिहियासवस्स सिस्‍्सो, महासुदो दुडढकित्ति मुणी ॥ 
३-(09परा78, (6 ॥8॥, 22/5 
४-हिन्दू सम्यता, पृ० २३९॥ 
५-धम परीक्षा, अध्याय. श्पो 


३० उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्यथन 


किया और केवलज्ञान की प्राप्ति होने पर भगवान ने जो महर्षि परमेष्ठी, वीतराग, स्तातक 
निमनन्थ, नेष्ठिक थे---उन्हें उसका उपदेश दिया । 


जन-साहित्य में तो यह स्पष्ट है ही कि श्रमण-बर्म के आदि-प्रवर्ततः भगवान 
ऋषभ थे ।* 


इस प्रकार जन व वेदिक दोनो प्रकार के साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि श्रमण- 
धर्म का आदि-ख्लोत भगवान ऋपभ है । 

ऋषभ का धर्म प्राग-ऐतिहासिक काल की सीमा का अतिक्रमण कर जब इतिहास 
की सीमा में आता है तब भी उसका मूल-श्रोत बहुत विभक्त नही मिलता | 


भगवान्‌ महावीर के तीर्थ-काऊ में जो श्रमण-सघ उपलब्ध थे, वे अधिकाश पार्व्वनाथ 
की परम्परा से सम्बन्धित थे । दीघनिकाय में जिन छह तीर्थड्डरो का वर्णन है, उन सबको 
'संघी' और गणी' कहा गया है।” धर्म सम्प्रदायों मैं 'संघ' की परम्परा श्रमणों की देन 
हैं। ऐतिहासिक काल में श्रमण-सघ का सबसे पहला उदाहरण भगवान पाढ्वे के तीर्थ का 
है । धर्मानन्द कोशाम्बी ने लिखा है--- 


पाइव मुनि ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए उन्होने 
सघ बनाए। बौद्ध-साहित्य से इस बात का पत्ता छगता है कि बुद्ध के समय जो संघ 
विद्यमान थे, उन सबो में जेन साधु और साध्वियो का सघ सबसे बडा था । 
पाइवे के पहले ब्राह्मणों के बड़े-बड़े समूह थे, पर वे सिर्फ यज्ञ-याज्ञ का प्रंचार करने 
के लिए ही थे। यज्ञ-याज्ञ का तिरस्कार कर उसका त्याग करके जंगलो में तपस्या करने 
वालो के सघ भी थे । तपस्या का एक अंग समझ कर ही वे अहिसा-धर्म का पालत करते 
थे, पर समाज में उसका उपदेश नहीं देते थे। वे लोगों से बहुत कम मिलते- 
जल्ते थे । 
“बुद्ध के पहले यज्ञ-याज्ञ को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे और उसके बाद यज्ञ-याज्ञ से 
ऊबृकर जंगलो में जाने वाले तपस्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी न थे-- 





१-जसम्बूद्वीप प्रज्नप्ति, २३०, पत्र १३५ . 
उसहे णामं अरहा कोसलिए पढमराया पढमजिणे पठमकेवली पठमतित्यकरे 
पढमघम्मवरचक्षबट्टी समुप्पज्जित्ये । 

२-दीघनिकाय, सामस्जफल सुत्त, प्रयम भाग, प० ४१-४२ ; 
संघी चेव गणी चेव । 


खण्ड १, प्रकरण २ २-श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु ३३ 


और सिद्धान्त निरूपणा में कुछ भेद था तो बहुत समानता भी थी, किस्तु उसमें मुख्य भेद 
आजीविका की दृत्ति की था । आजीवक-श्रमण विद्या आदि के प्रयोग द्वारा आजीडिका 
करते थे । जेन-श्रमणों को यह सर्वथा अमान्य था। जो श्रमण रक्षण, स्वप्त और अंग- 
विद्या का प्रयोग करते थे, उन्हे जैन-धमण कहने को भी वे तेयार नही थे ।* 
आजीवक लोग मूलत पार्व की परम्परा से उद॒भूत थे, यह मानता निराधार नही 
है | यूत्रकृताग (११२५) में नियतिवादियों को पार्व्वस्थ कहा है-- 
एवमेगेहु पासत्या, ते भुझ्जो विप्पगब्मिआ । 
एवं उबहिआा संता, ण ते दुक्खविभोदखया ॥ 
वृत्तिकार ने पाइ्वेस्थ का अर्थ थुक्ति से बाहर ठहरने वाला' या 'पाश--वस्धत मे 
स्थित' किया है”, किन्तु ये सारे अर्थ कल्पना से अधिक मूल्य नहीं रखते । वस्तुत 
पादवस्थ का अर्थ 'पार्र्वनाथ की परम्परा से सम्बन्बित' होना चाहिए । 
भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की ओर वे चौवीसव तीर्थड्डर हुए | उसके 
पश्चात भगवान पार्र्व के अनेक शिष्य भगवान महावीर के तीर्थ में प्रत्रजित हो गए और 
अनेक प्रत्नजित नहीं भी हुए। हमारा ऐवा अनुमान है कि भगवान्‌ पाछव के जो शिष्य 
भगवान्‌ महावीर के शासन में सम्मिलित नही हुए उनके लिए 'पाश्वस्थ' शब्द प्रयुक्त हुआ 
है तथा भगवान महावीर से पहले हो कुछ साधु भगवान्‌ पार्ग्व की मान्यता का अतिक्रमण 
कर अपने स्वतंत्र विचारों का प्रचार कर रहे थे । उनके लिए भी पाश्वेस्थ' शब्द का 
प्रयोग किया गया है । पहली श्रेणी वालो को दिशत, पाश्व॑स्थ' कहा गया है एव दूसरी श्रेणी 
वालो को स्वत पारव्वस्थ' कहा गया है। भगवान्‌ महावीर के तीर्थ-प्रवर्तत के वाद भी 
पार्दर्य की परम्परा के जो श्रमण जैन-बर्म की रत्तत्यी--श्ञान, दर्शत और चारित्र--से सर्वे 
विमख होकर मिथ५]-दृग्टिका प्रचार करने में रत थे, उन्हे संत पाग्वेस्थ कहा गया है ।* 


0... जज व ड.--ल--._+ | “+“त+  न_ 


..._ २“ उत्तराध्ययत, ८१ ८)१३,१५॥।७, १५ ) 
>सूत्रकृताग, ११!२।४ वृत्ति 
मुक्तिकदम्बक्नाद्वहिस्तिप्डन्तीति. पाइवेस्था परलोकक्रियापाश्वस्था वा 
नियतिपक्षतमाश्रयणातप्रछोक क्रियावयथ्य, यदिवा--पाश इव पराश --कैस- 
बन्धन, तच्चेह युक्तिविकलनियतिवादप्ररुपण तन्न स्थिता पाशस्था । 
३-प्रवचनसा रोद्धार, गाथा १०४-१०५ 
सो पासत्यो दुबिहो, सब्बे देसे य होइ नायब्बी । 
सब्बंसि नाणदंसणचरणाण्ं जो उ पातंमि॥ 
देसंमि य पासत्यो, सेजायर5मिहडरायपिण्ड थे । 
नीयं व अमापिण्ड भुंजइ निक्कारणे चेव ॥ हि 
र 


३२ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


गोशालक और पूरणकश्यप 

आजीवक-सम्प्रदाय के आचार्य भोशालक के विपय में दो मान्यताएँ प्रचलित हैं। 
ब्वेताम्बर-मान्यता के अनुसार वह भगवान्‌ महावीर का विष्य था और दिगम्बर-मान्यता 
के अनुसार वह पार्श्व की शिष्य-परम्परा में था । 

“मखलीपुत्र गोशालक ने सर्वानुभूति और सुनक्षत्र--इन दोनों निम्नेन्थों को अपनी 
तेजोलेद्या से जला डाला, तब भगवान्‌ महावीर ने कहा--“गोशालक । मैंने तुम्हें प्रश्नजित 
किया, बहुश्नुत किया और तुम आज मेरे ही साथ इस प्रकार का मिथ्या भाचरण कर रहे 
हो, यह तुम्हारे छिए उचित नहीं है ।”* इसका भआाशय स्पष्ट है कि गोशालक भगवान्‌ 
भहावीर के पास प्रव्नजित हुआ था | छह वर्ष तक भगवान के साथ रहा और उसके बाद 
वह आजीवक-संघ का आचार्य बन गया । उस समय उसके साथ भगवान पाएवं के छह 
शिष्य सम्मिलित हुए ।* 

दिगम्बर-मान्यता के अनुसार मश्करी गोशालक और पुरणकश्यप भगवान्‌ महावोर के 
प्रथम समवसरण (धर्म-परिष्छेद) में विद्यमान थे । वे दोनो पार्श्वताथ के प्रशिष्य थे । उस 
परिषद्‌ मे इच्द्रभूति गौतम भाए। भगवान्‌ महावीर की ध्वनि का क्षरण हुआ | मद्करी 
गोशालक रुप्ट होकर चला गया। उसने सोचा--बहुत आश्चर्य की बात है, ग्यारह अगो 
(शास्त्रों) को धारण करने वाला मैं परिषद्‌ में विद्यमात था फिर भी भगवान्‌ की ध्वनि 
का क्षरण नही हुआ । मुझे उसके योग्य नही समझा गया। यह इच्द्रभूति गौतम बेद- 
पाठी है। अग्रो को नही जानता फिर भी उसके आते पर भगवान्‌ की ध्वति का क्षरण 
हुआ । उसे उसके योग्य समझा गया । इससे लगता है कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है । 
भज्ञान ही श्रेप्ठ है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है।* इस प्रकार वह अज्ञानवादी 
बन गया ) 

अवेताम्बर और दिगम्बर मान्यताओ में भेद होने पर भी इसमें कोई मतभेद नहीं है 
कि गोशालक का सम्बन्ध श्रमण-परम्परा के मूल उदगस से था। भआाजीवक-सम्प्रदाय 
गोशालक से पहले भी था। वह उसका प्रवतंक नहीं था। उस सम्प्रदाय का मूल-ख्रोतत भी 
प्राचीन श्रमण-परम्परा से भिन्‍न नही है ।““जेच-अ्मणो और आजीवको की तपस्या पद्धति 

२-मगवती, १५॥ 

तुम मए चेव पव्वाविए जाव मए चेव बहुस्सुई कए, मर्म चेव मिच्छ विप्पडियस्ने 
ते मा एव गोसाल ? 
२-बही, १५॥ 
३-दशनसार, १७६-१७९। 
इ-रा9079 30 000॥65 0 6 है ॥५॥:95, 7 98 





खण्ड ६, प्रकरण २ २-श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु ३३ 


ओर सिद्धान्त निरूपणा मे कुछ भेद था तो बहुत समानता भी थी, किन्तु उसमें मुख्य भेद 
आजीविका को चूत्ति की था। आजीवक-श्रमण विद्या आदि के प्रयोग द्वारा आजीदिका 
करते थे। जेन-श्रमणो को यह सर्वधा अमान्य था। जो श्रमण रक्षण, स्वप्त और अंग- 
विद्या का प्रयोग करते थे, उन्हे जेन-श्रमण कहने को भी वे तैयार नही थे ।'* 

“आजीवक लोग मूछत पाव्वं की परम्परा से उद्भत थे, यह मानना निराधार नही 

है | सूत्रकृतांग (११।२।५) में नियतिवादियों को पार्ष्वस्थ कहा है-- 

एयमेगेहु पासत्या, ते भुझ्जो विप्पगव्मिआ । 

एवं उवद्ठिजा संता, ण ते दुक्‍्वविभोक्‍्खया ॥ 
वृत्तिकार ने पाश्वेस्थ का अर्थ यूक्ति से वाहर ठहरने वाला! या 'पाश--बच्धन में 
स्थित! किया है”, किन्तु ये सारे अर्थ कल्पना से अधिक मूल्य नहीं रखते । वस्तुत 

पाइ्वस्थ का अर्थ पार्श्वताथ की परम्परा से सम्बन्धित' होना चाहिए । 
भगवान्‌ महावीर ने तीर्थ की स्थापना की और वे चौबीसवे दीर्थड्वर हुए। उसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ पाइरव के अनेक शिष्य भगवान्‌ महावीर के तीर्थ में प्रत्रजित हो गए और 
अनेक प्रव्रजित नहीं भी हुए। हमारा ऐसा अनुमान है कि भगवान्‌ पारर्व के जो शिष्य 
भगवान्‌ महावीर के शासन में सम्मिलित नही हुए उनके लिए 'पादवंस्थ' शद प्रयुक्त हुआ 
है तथा भगवान्‌ महावीर से पहले ही कुछ साध भगवान्‌ पाछ्ते की मान्यता का अतिक्रमण 
कर अपने स्वतंत्र विचारों का प्रचार कर रहे थे। उनके लिए भी पाद्वस्थ' शब्द का 
प्रयोग किया गया है| पहली श्रेणी वाछों को दिशत, पार्श्वस्थ' कहा गया है एवं दूसरी श्रेणी 
वालो को 'स्॑त पादर्वस्थ' कहा गया है । भगवान्‌ महावीर के तीर्थ-प्रवर्तन के वाद भी 
पार््व की परम्परा के जो थ्रमण जैन-बर्म की रत्तत्रयी--ज्ञान, दर्शन और चारित्र--से सर्वथा 
विमृख होकर मिथ्या दृा्टिका प्रचार करने में रत थे, उन्हे 'सबंत पाश्व॑स्थ' कहा गया है ।? 


शए-उत्तराध्ययन, छा१३,१५।७,१६ | 
२>सुत्रकृतांग, ११२॥४ वृत्ति ४ ५ 
युक्तिरदम्बकादवहिस्तिष्ठत्तीति पाश्वस्था परलोकक्रियापाश्वस्था वा, 
नियतिपक्षसमाश्रयणातपरलोक क्रियावेयध्य, यदिवा--पाश इव पाश --कर्स- 
बन्धन, तच्चेह युक्तिविकल निवतिवादप्ररूपणं तत्र स्थिता पाशस्था । 
३-प्रवचनसा रोद्धार, गाथा १०४-१०५ 
सो पासत्यो दुविहो, सब्बे देसे य होइ नायव्बो । 
सब्यंभि नाणदंसगचरणाण्णं जो उ पासंमि ॥ 
देसंसि य पासत्यो, सेजायर5मिहडरायपिण्ड च्‌। 
नीय॑। च अमापिण्ड भुजद निक्कारणे चेब ॥ हि 


ञ्‌ 
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जो श्रमण श्यातर-पिण्ड, अभिहृत-पिण्ड, राज-पिण्ड, नित्य-पिण्ड, अग्न-पिण्ड आदि 
भाहार का उपभोग करते थे, उन्हें 'देशतः पाइवंस्थ' कहा गया। 

/आजीवक स्वत पाइई्वस्थ' थे। गोशालक आजीवक-सम्प्रदाय के आचार्य थे, प्रवर्तक 
नहीं । वह गोशालक से पहले ही प्रचलित था ।* 

सवेताम्बर-साहित्य के अनुसार गोशालक भगवान्‌ महावीर के शिष्य थे और दिगष्बर- 
साहित्य के अनुसार वे भगवान्‌ महावीर की प्रथम प्रवचन-परिषद्‌ में उपस्थित थे। 
महावीर से उनका सम्पर्क था, इसमे दोनो सहमत है । 

दिगम्बर-साहित्य के अनुसार गोशालक पारव॑-परम्परा में थे और श्वेताम्बर-साहित्य 
में नियतिवादियों को पाश्व॑स्थ” कहा है। इस प्रकार उनके पाद्व की परम्परा से सम्बन्धित 
होने में भी दोनो सहमत है । 

इन दो अभिमतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोशालक प्रारम्भ में 
पाद्व की परम्परा में दीक्षित हुए और बाद में महावीर के साथ रहे । दिगम्बरों ने पहली 
स्थिति को प्रमुखता दी और गोशालक को पाश्व की परम्परा का श्रमण माना । 
श्वेताम्बरों ने दूसरी स्थिति को प्रमुखता दी और गोशालक को महावीर का शिष्य 
माना । किन्तु इतना निश्चित है कि भगवान्‌ पाश्व की परम्परा व भगवान्‌ महावीर से 
उनका पूर्व सम्बन्ध रहा था । 

दर्शनसार में मस्क़री गोशालक व पूरणकश्यप का एक साथ उल्लेख है | इससे उनके 
घनिप्ट सम्बन्ध की भी सूचता मिलती है। एक परम्परा में दीक्षित होने के कारण 
उनका परस्पर सम्बन्ध रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अंगुत्तरनिकाय में 


मस्क्री गोशालक के छह अभिजाति के सिद्धान्त को पुरणकद्यप का बतलाया 
गया है ।* 
इस प्रकार बुद्र, मस्करी गोशालूक और पूरणकव्यप का श्रमण-परम्परा के मुल-स्रोत 
भगवान्‌ पार्श या महावीर में सम्बन्ध था, इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संजय, 
अजितक्रेशकम्बलू ओर प्रकुद्धकात्यायन के विपय में कोई स्पप्ट जानकारी नहीं मिलती, 
फिर भी उनकी परम्परा सर्ववा मौलिक रहो हो, ऐसा प्रतिभासित नही होता । 
#-मा॥णः३ थाए 00०7765 0 धा€ है॥शा[(65, 9 97 
२-अंगुत्तरनिकाय, भाग ३, पृ० रेपरे 
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त्र्त 


श्रमण-परघरा में व्रत का बहुत महत्त्व रहा है। उसके आधार पर सभी मनुष्य 
तीन भागों में विभक्त किए गए है--बाल, पंडित और वाल-पडित। जिसके कोई ब्रत 
नही होता, वह वाल' कहलाता है। जो महाव्रतो को स्वीकार करता है, वह पढित' 
कहलाता है और जो अणुत्रतों को स्वीकार करता है अर्थात्‌ ब्रती भी होता है और अव्रती 
भी, वह वाल-पंडित' कहलाता है ।* 
भगवान्‌ महावीर ने साथु के लिए पाँच महाद्रत और रात्रि-भोजन-विर्मण-न्रत का 
विधान किया । पाँच महाक्नत ये है-- 
(१) अहिंसा । 
(२) सत्य । 
(३) अस्तेय । 
(४) ब्रह्मचर्य । 
(५) अपरिग्रह । 
श्रावक के लिए बारह ब्रतो की व्यवस्था की ।? उनमें पाँच अणुक्रत और सात शिक्षा- 
ब्रत है । पाँच अणुक्रत ये है-- 
(१) स्थूछ प्राणातिपात-विरति । 
(२) स्थूल मृपावाद-विरति । 
(३) स्थूल अदत्तादान-विरति । 
(४) स्वदार-सतोष । 
(५) इच्छा-परिमाण । 
सात शिक्षा-त्रत ये है-- 
(१) दिग-वरत। 
(२) उपभोग-परिभोग परिमाण । 
(३) अनर्थ-दण्ड-विरति | 
(४) सामायिक । 
(५) देशावकाशिक । 
(६) पौषध । 
(७) अतिथि-संविभाग । 


/१-सूत्रकृताज़, २२ । 
*-उपासक दशा, १।१२। 
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# ब्नटजीननओ> आज: वनति 
५) उ््ादन्याउद-दरात ॥ 
5 विनि हु 
(१०) मावरए-एत->निप्रह-विदति ।* 
उपासक्नो के हिए पठयीड व्य िचान हैं । प्ऊझुत्तीर थे है. 
इवासक्ता के 777 पद्रयाड का खतदान है । प्याज ये है--- 





) 
) अदत्तादान-विरति । 
३) शाम-मिय्ाञन-विन्दि । 
) मपाणद-विति। 
) 


चप5 प+-+ त्तज-5८ स्थान-विरति ।£ 
इक रे +ूप्रनाइखस्थानइ-दबदरृत | 
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लिए है !?“व्राह्मण संन्यासी मुस्यतया अहिसा, सत्य, अचौर्य, सतोप और मृक्तता--इन 
पाँच ब्रतो का पालन करते थे । डॉ० जेकरोबी का अभिमन है कि जेन-महात्रतों की व्यवस्था 
के आधार उक्त पाँच ब्रत बने है ।- 
प्यहु संभावना केवल कल्पना पर आवारित है। इसका कोई वास्तविक आवार नहीं 
है। यदि हम ब्रतों की परम्परा का ऐतिहासिक अध्ययन कर तो अहिसा आदि ब्रतो का 
मूल ब्राह्मग-परम्परा में नही पाएँगे। डॉ० जेकोबी ने वौध्यायत मे उल्लिखित ब्वतो के 
आधार पर यह संभावना की, किन्तु प्रश्न यह है कि उसमे व्रत कहाँ से आए ? 
इस प्रब्न पर विचार करने से पूर्व सनन्‍्यास-आश्रम पर विचार करता आवश्यक हैं, 
क्योकि व्रत और सव्यास का अविच्छिन्त सम्बन्ध है। वेदिक-साहित्य में सर्व प्राचीन ग्रन्य 
वेद है। उतमे आश्रम! शब्द का उल्लेख नही है। ब्राह्मण और आरप्यक ग्रन्यी में भी 
आश्रमो की चर्चा नहीं है। उपनिपद्‌-काल में आश्रमों की चर्चा प्रारम्भ होती हे | 
हृदारण्यक मे सन्‍्यास को आत्म-जिन्नासा के वाद होने वाली स्थिति' कहा हे । वहाँ लिखा 
है-' इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम-तप के द्वारा 
जानने की इच्छा करते हे । इसी को जान कर मुनि होते हे | इस बात्म-लोक की ही इच्छा 
करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते है, संन्यासी हो जाते है । इस संन्यास 
में कारण यह हे--ूर्ववर्ती विद्वान सन्‍्तान (तथा सकाम कर्म आदि) की इच्छा नही करते 
थे। (वे सोचते थे ) हमे प्रजा से क्या लेता है, जिन हमको कि यह आत्म-लोक अभीष्ट 
हैं। क्षत वे पुत्रपणा, वित्तेयगा ओर छोकंपणा से ब्युत्थान कर फिर भिक्षा-चर्या 
करते थे ।? 
इस उद्धरण में 'पूर्ववर्ती विद्वान सन्तान की इच्छा नहीं करते थे ओर छोकंपणा से 
व्युत्यान कर फिर भिज्ञा-चर्या करते थे”--ये वाक्य निवर्तक-परम्परा की जोर सकेत करते 
है | वेदिक-परम्परा लोकंपणा से विभुख नहीं रही है। उसमें पुत्रषणा की प्रधानता रही है 
और यहाँ बताया हे कि जो भी पुत्रंपणा है, वह वित्तेपगा है और जो वित्तेपणा है, वही 
लोक॑पणा है 3 
श्रमण-परम्परा का मुख्य सूत्र हे--- लोकपणा मत करो”---“तो लोगस्सेसण चरे ।”४ 
मगु पुरोहित ने अपने पुत्रो में कहा--पहले पुत्रों को उत्तत्त करो, फिर आरण्यक मुनि हो 
१-१॥९ 54०४० 8005 076 छव5, एए रुख, प्रात0कालाणा 9 24 
“६ ॥$ श' ९076 फछा09976 9 [86 वक्षाव5 8ए९ 9070एटव वीशा 
०एछा) ए0०एछ5 ०7 पी6 डावा्राआ5$, 70 ॥07 76 9700]॥865 - 
२-बूहुदारण्यक, ४॥४।२२। 
३२-चही, ४४२२ । 
४-भाचाराग, १॥४।१।१२८। 
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जाना ।”* उन्होने उत्तर की भाषा में कहा--पिन्ना | पुत्र चराण नही होते, इसलिए उन्हें 
उत्पन्न करना अनिवाय धर्म नही है ।/* वेदिक घारणा ठीक इस धारणा के विपरीत है । 
तैत्तिरीय सहिता में कहा गया है--“जन्म प्राप्त करने वाला ब्राह्मण तीन ऋणो के साथ 
ही जन्म लेता है। ऋषियों का ऋण ब्रह्मचय से, देवो का ऋण यज्ञ से तथा पितरो का 
ऋण प्रजोत्यादन से चुकाया जा सकता है । पुत्रवानू, यजनशील तथा ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने 
वाला मानव उऋण होता है ।/5 इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण मे बताया है---/इक्ष्वाकु-वंश 
के वेधप्त राजा का पुत्र राजा हरिश्चद्ध निस्सतान वथा। उसके सौ पत्तियाँ थी । परन्तु 
उसके कोई पुत्र न हुआ। उप्के घर में पर्वत और नारद दो ऋषि रहते थे । उसने नारद 
से पृछा-- सभी पुत्र की इच्छा करते है, ज्ञानी हो या अज्ञानी । हे नारद ! बताओ, पुत्र 
से क्‍या लाभ होता है ?” 

नारद ने इस एक प्रदत का दस इलोको में उत्तर दिया। उनमें पहला इलोक इस 
प्रकार है--- 

ऋण मसस्मिनू सनयत्यमृतरत्त्व॑ च गच्छति। 
पिता पुत्रस्प जातस्थ पश्येच्चेज्जीवतोमुखम्‌ ॥ 

--अगर पिता जीते हुए पुत्र का मुख देख ले तो उसका ऋण छूट जाता है और वह 
अमर हो जाता है। 

उक्त उद्धरणो से यह स्पष्ट है कि श्रमण-परप्परा में सन्यास को प्रधानता रही है और 
वैदिक-परम्परा में पुत्र उत्पन्त करने की । उस स्थिति में इस उपनिषद्‌ का यह वाक्य-- 
ततूवें विद्वास प्रजा न कामयते' बहुत ही भर्थ-पुचक है । 

जैन-दर्शन का सन्‍्यास नितान्त आत्मवाद पर आधारित है। शझ्राचार की भाराधना 
वही कर पाता है, जो भात्मवादी, लोकवादी, कमंवादी और  क्रियावादी होता है ।+ 
आत्म-जिज्ञासा के बिना सन्यास का प्रश्व ही उपस्थित नही होता | इस धारणा के आलोक 


में हम सहज ही यह देख पाते है कि आत्म-जिज्ञासा पर आधारित सन्यास (जिसका सकेत 
बृहदारण्यक उयनिषद्‌ देता है) श्रमणों की दीघंकालीन परम्परा है। 





१-5त्तराध्ययन, १४१६ । 

२+बही, १४।१२। 

३-तेत्तिरीय सहिता, ६१३११०४५ । 

४-ऐतरेय ब्राह्मण, ७ वी पंचिका, अध्याय ३ । 
प्र-आचारांग, ११११४ । 


खण्ड १, 


प्रकरण २ २-श्रमण-परम्परा को एकसूत्रता और उसके हेतु ३९ 


भगवान्‌ पाइ्वें के समय श्रमण-संघ बहुत सुसंगठित था | उपनिपद्‌ का रचना-काल 
उनसे पहले नही जाता । भगवान्‌ पादर्व का अस्तित्व-काल ई० पृ० दसवी शताव्दी है” 
और उपनिषदो का रचना-काल प्राय ई० पूर्व ८०० से ३०० के बीच का है।? 





१-आगवान्‌ महावीर का 'निर्वाण-क्ाल ई० पुृ० ५०८ में हुआ था। भगवान्‌ 


ल्‍्प 


महावीर का जीवन-काल ७२ वर्ष का था। (देखिए--जेन साहित्य गौर 
इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० २९) - 
भगवान्‌ पाश्व भगवान्‌ महावीर से २५० वर्ष पहले हुए थे । 
पासजिणाओ थे होइ  वीरजिणो। 
अट्टाइजसए हि गएहि चरिमो सम्ुप्पन्नों ॥ 
उनका १०० वष का जीवन-काल था। इस प्रकार भगवान्‌ पाश्व का अस्तिस्व- 
काल ई० पृ० दसवी शताब्दी होता है। आचाय ग्रुणमद्र के अनुसार भगवान्‌ 
पाश्व के निर्वाण के ०५० व बाद भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण हुआ था-- 
पार्श्वेशतीर्थ सम्ताने, पंचाशदद्विशताव्दके । 
तदस्यम्तरवर्त्यायु, महावीरो5्त्र जातवान॥ 

--महापुराण (उत्तरपुराण), पर्व ७४, पृ० ४६२ । 
अर्थात्‌ श्री पाश्वताथ तीथड्वर के बाद दो सो पचास वर्ष बीत जाने पर श्री 
महावीर स्वामी उत्पन्न हुए थे, उनकी आयु (७२ बष) भी इसी मे शामिल 
है ! आचाय गुणभद्र के उक्त अभिमत से भगवान्‌ पाश्व का अस्तित्व-काल ई० 
पु० नौवी शताब्दी होता है। 

(क) माइ09 रण धी6 #थराञताए 7ऑश/णाठ, 9 226 
आशथर ए० मैकडॉनल के अभिमत मे प्राचीनतम वर्ग वृहदारण्यक, छान्‍दोग्य 
तेत्तिरीय, ऐतरेय ओर फौशीतकी उपनिषद का रचना-काल ईसा पुव 
६०० है ॥ 

(ख) # 3 काला ॥6 शलाशाणा थाएं शाी[050कञीए 076॥॥6 ४९०३ शा 
एछ्शा5805, ? 20 


इसके अनुसार वेदिक-सा हित्य का काल-सान इस प्रकार है-- 


१-उपनिषद्‌ -- ई० पृ० ध्वी शताव्दी । 
२-ब्राह्मण -- ई० पुृ० ६वी शताब्दी । 
रे-बाद की संहिताएं -- ई० पू० ८-७वी शताब्दी 


इन्होंने जेन तीथइ्ूर पाश्वे का काल ईसा पूर्व ७४० निर्धारित किया है 
भौर प्रादीनतम उपनियदों का काल पाश्व के वाद माना है। 


७० उत्तराष्ययतन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


इस स्थिति में यह मान लेना कोई कठिन वात नहीं कि संस्धास भर ब्वतों की 
व्यवस्था के लिए श्रमण-बर्म वेदिक-धर्म का ऋणी नही है । 

वेद, ब्राह्मण और आरण्पक-साहित्य में महाव्रतों का उल्लेय नहीं हैं । जिन उपनिपदो, 
पुराणो और स्मृतियों मे उनका उल्लेख है, वे सभी ग्रन्थ भगवान्‌ पाष्व के उत्तरकालीन 
है। अत पूर्वकालीन व्रत-व्यवस्था को उत्तरवर्ती ब्रत-व्यवस्था ने प्रभावित क्या--यह 
मानना स्वाभाविक नही है। भगवान्‌ महावीर भगवान्‌ पात्र के उत्तरवर्ती तीर्थंड्र हैं । 
उन्होने भगवान्‌ पाछण्व के ब्रतो का ही विकास किया था। उन्होने उस विपय में किसी 
अन्य परम्परा का अनुसरण नहीं किया । उनके उत्तरकाल में महात्नत इतने व्यापक हो गए 
कि उनका मृल-सत्रोत ढेंटना एक पहेली वन गया । इस दिशा में कभी-कभी प्रयत्न हआ 
है। उनके अभिमत दस प्रकार हैं--पाइ्वताथ का धर्म महावीर के पत्च महाक्तों मे 
परिणत हुआ है | वही वर्म बुद्ध के अप्टायिक मार्ग में और योग के बम्र-तियमों में प्रकट 


(ग) एफ० मेकसमुलर--दी वेदाज, पृ० १४६-१४८ 
इनकी मास्यता है कि उपनिषद्ो मे प्रतिपादित वेदान्त दशन का काल- 
मान ईसा पूव पॉचवी शताब्दी है। 

(घ) एच० सी० रायचौधरी--पोलिटिकल 'हिस्द्री ऑफ एन्सियल्ट इण्डिया, 
पृ० ४२ 
ये मानते है फि विदेह का महाराज जनक याज्ञवत्वय के समकालीन थे। 
पाज्ञवल्वय, बृहदारण्यक और छान्‍्दोग्य उपनिषद के पुख्य पॉच पात्र हैं। 
उनका काल-मान ईसा पृष सातवी शताब्दी है। वही, प्ृ० ९७--जेन 
तीथड्डर पाश्व का जन्म ईसा पूर्व ६८७७ और तिर्वाण काल ईसा पूष 
७७७ है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्राचीनतम उपनिषट पाये 
के बाद के है । 

(ड) राधाहृष्णन--इण्डियत फिलोसफो, भाग १, पु० १४२ 
(१) इनकी मामग्यता है कि ऐतरेय, कौशीतकी, तेंत्तिरीय, छान्दोग्य ओर 
बृहदारण्पक--ये सभी उपनिपद्‌ प्राचीदतम है । ये बुद्ध से पुथ के है । इनका 
काल-सान ईसा पृ दसवी शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक मात्रा जा 
सकता है । 
(२)/राधाकृष्णन---दी प्रिसिपल् उपनिषदाज्‌, पृ० २२ 
बुद्ध-पूव के प्राचीनतम उपनिषदों का काल-मान ईसा पूर्व आठवी शताब्दी 
से ईसा तीसरी शताब्दी तक,का है। हैः मय 


खण्ड * १, प्रकरण २ २-श्रमण-पर्परा की एकमृत्रता और उसके हेतु. ४१ 


हुबना। गाँवीजी के आश्रम-धर्म में भी प्रधानतया चातुर्बाम-बर्म दृष्टियोचर 
होता है ।* 

हिन्दुत्त और जेन-धर्म आपस में घुठ मिल कर अब इतने एकाकार हो गए है कि आज 
का सावारण हिन्दू यह जानता भी नहीं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, क्ह्मचर्थ और अपरिज्रह 
ये जैत-वर्म के उपदेण थे, हिन्दुत्त के नही ।? 

6 ल्‍ ३ 

ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह महाव्रत 

भगवान्‌ पाव्व के चातुर्याम-धर्म में ब्रह्मच्य और अपरिग्रह जसे शब्दों की व्यवस्था 
नहीं थी | उनकी व्यवस्था में वाह्म वस्तुओं की अनास्नक्ति का सूचक गब्द था बहिस्तातू- 
आदान-विरमण ।” भगवान्‌ महावीर ने इस व्यवस्था में परिवर्तत किया और “बहिस्तात्‌- 
आदान-विस्मण' को ब्रह्मचर्य और “अपरिग्रह इन दो शब्दों में विभक्‍त कर डाला । ब्रह्मचर्य 
शब्द वेदिक-साहित्य में प्रचलित था। किन्तु भगवान्‌ महावीर ने एक महान्नत के रूप में 
ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया । उस रूप में वह वदिक साहित्य में प्रयुक्त नहीं था | अपरिग्रह 
गब्द का भी महात्नत के लप में सर्व प्रथम भगवान्‌ महावीर ने ही प्रयोग किया था । 
जावालोपनिपद्‌ (५), नारद परित्राजकोपनिषद्‌ (३।८।६), तेजोबिन्दूपनिषद्‌ (१३), 
याश्यवल्कयोपनिपद्‌ (२। १), आरुणिकोपनिषद्‌ (३), गीता (६।१०), योगसूत्र (२।३०) में 
अपरिग्रह शब्द मिलता है, किन्तु ये सभी ग्रन्थ भगवान्‌ महावीर के उत्तरवर्ती है। उनके 
पूर्ववर्ती किमी भी प्रत्थ में अपरिग्रह शब्द का एक महान व्रत के रूप में प्रयोग नही 
हुआ है । 

जन-घर्मं का बहुत बडा भाग ब्रत और अक्त की मीमासा है। सम्भवत अन्य किसी 
भी दर्शन में त्रतों की इतनी मीमासा नही हुई । चौदह गुणस्थानो--विशुद्धि की भूमिकाओं 
में अत्रती चौथे, अणुत्रती पाँचवें और महात्रती छट्ठे गृणस्थात का अधिकारी होता है । 
यह विकास किसी दीर्घकालीन परम्परा का है, तत्काल गृहीत परम्परा का नही ! 


संन्यास या श्रामण्य 

सम्यास श्रमण-परम्परा का बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहा है। अजितकेशकम्बल 
जैसे उच्छेदवादी श्रमण भी सन्‍्यासी थे । वेदिक-परम्परा में संन्यास की व्यवस्था उपनिपद्‌- 
काल में मान्य हुई है । वैदिक-काल में ब्रह्मचर्य ओर ग्हस्थ--ये दो ही व्यवस्था-क्रम थे । 
भरण्यक-काल में न्यास! ( संन्यास ) को मोक्ष का हेतु कहा गया है और वह सत्य, 





१-पाश्व॑नाथ का चातुर्यास घम, भूमिका पृ० ६। 
२-संस्कृति के चार अध्याय, पृ० १२५ 
६ 


४२ उत्तराष्पयबन एक समीक्षात्मक भष्ययन 


तप, दम, शम, दान, धर्म, पुत्रोत्पादन, अग्निहोत्र, यज्ञ और मानसिक-उपासना--इन सवसे 
उत्कृष्ट बतलाया गया है ।" किन्तु वह किन लोगो द्वारा स्वीकृत था, इसका उल्लेख नही 
है। आश्रम-्यवस्था का अस्पष्ठ वर्णन छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में मिलता है। वहाँ लिखा 
है--धर्म के तीव स्कत्ध ( आधार-स्तम्भ ) है--यज्ञ, अध्ययन और दान | यज्ञ पहला 
स्कन्ध है। तप दूसरा स्कत्ध है। आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यन्त क्षीण कर देना 
तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्य-छोक के भागी होते है । ब्रह्म में सम्यक्‌ प्रकार से स्थित 
संन्यासी अमृतत्व को प्राप्त होता है ।* 

बृहदारण्यक में सनन्‍्यास का उल्लेख है ।5 जाबालोपनिपद्‌ में चार आश्रमो की स्पष्ट 
व्यवस्था प्राप्त होती है। वहाँ बताया है कि ब्ह्मचर्य को समाप्त कर ग्रहस्थ, उसके बाद 
वानप्रस्थ और उसके बाद प्रव्रजित होना चाहिए। यह समुच्चय पक्ष है। यदि वेराग्य 
उत्कट हो तो ब्रह्मच्य, गहस्थ या वानप्रस्थ किसी भी आश्रम से सम्यास स्वीकार किया 
जा सकता है। जिस समय वेराण्य उत्पन्न हो, उसी समय प्रत्रजित हो जाना चाहिए। 
यह विकल्प पक्ष है ।7 

चार आश्रमों की व्यवस्था हो जाने पर भी वर्म-शास्त्र और कल्पसूच्रकार गहस्थाश्रम 
को ही महत्त्व देते रहे है। वशिष्ठ ने लिखा है--भश्रम चार हैं। बह्मचारी, गहस्प, 
वानप्रस्थ और परित्राजक ।" गृहस्थ ही यजन करता है, तप तपता है। इसलिए चारो 
आश्रमों में वही विश्विष्ट है। जैसे सब नदी और नद समुद्र में आकर स्थित होते है, वंसे 
ही सभी आश्रमी गहस्थ आश्रम में स्थित होते है ।* 


१-तेतिरीयारण्यक १, अनुवाक ६२, पृ० ७६६ : 
स्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हिं पर परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि तपॉसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌ इति । 

२-छान्दोग्पोपनिषद्‌, २।२३॥१ । 

३-बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌, ४४४।२२ । 

४-जाबालोपनिषद्‌, ४ । 

४-बाशिष्ठ घम-शास्त्र, ७१२। 

६-वही, 5।१४-१५४ - 
गृहुर्यएव यजते, गृहस्य स्वप्यते तप, ॥ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु, यृहस्थश्च विशिष्यते ॥ 
यथा तदी तदाः सर्वे, समुद्रे यान्ति संस्थितिस । 
एवं माश्नमिण. सर्वे, शृहस्पे यान्ति संस्थितिस्‌ ॥ 


खण्ड १, प्रकरण २ २-श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उसके हेतु ४३ 


वेदिक-परम्परा के मूल मे यह मान्यता स्थिर रही है कि वस्तुत आश्रम एक ही है, 
वह है ग्रहस्थाश्रम | बौधायन ने लिखा है--“प्रह्नाद के पुत्र कपिल ने देवो के प्रति स्पर्धा 
के कारण आश्रम-भेदो की व्यवस्था की है, इसलिए मन्ीषी वर्ग को उसका स्वीकार नहीं 
करना चाहिए ।”* 

इसी भूमिका के संदर्भ मे ब्राह्मण वेषवारी इद्ध ने नमि राजर्षि से कहा था-- 
“राजपें | यहवास घोर आश्रम है । तुम इसे छोड दूसरे श्राश्नम में जाना चाहते हो, यह 
उचित नहीं । तुम यही रहो और यही धर्म-पोषक कार्य करो ।” 

इसके उत्तर में नेमि राजर्षि ने जो कहा वह श्रमण-परम्परा का पश्न है। उन्होने 
कहा-- ब्राह्मण | मास-मास का उपवास करने वाला और पारण में कुण की नोक पर 
टिके उतना स्वल्प भ्राहार खाने वाला ग्रहस्थ मुनि-धर्म की सोलहवी कला की तुलना में 
भी नही जाता ।”* 

श्रमण-परम्परा में जीवन के दो ही विकल्प मान्य रहे है--ग्रहस्थ और श्रमण । 
श्रमण कोई गृहस्थ ही बनता है। अत जीवन का प्रारम्भिक रूप गृहस्थ ही है श्रामण्य 
विवेक द्वारा लक्ष्य पूर्ति के लिए स्वीकृत पक्ष है। वाशिष्ठ का यह अभिमत--“सभी 
आश्रमी गहस्थ-आश्रम में स्थित होते है”---यदि इस आशय पर आधारित हो कि सब 
आश्रमों का मूल ग्रहस्थाश्रम है तो वह श्रमण-परम्परा मे भी अमान्य नही है। वाश्षिष्ठ 
ने स्वय भागे लिखा है--“जंसे माता के सहारे सब जीव जीते है, वैसे ही ग्रहस्थ के * 
सहारे सब भिक्षु जीते है ।? यह तथ्य उत्तराध्ययन में याचना-परीपह के रूप मे 
स्वीकृत है 

“अरे | अनगार-भिक्षु की यह देनिक-चर्या कितनी कठिन है कि उसे सब कुछ याचना 
से मिलता है। उसके पास भयाचित कुछ भी नही होता ।”* 

किन्तु श्रमण-परम्परा वेदिक परम्परा के इस अभिमत से सहमत नहीं कि गृहस्थ- 
आश्रम संन्यास की तुलना में श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा है--- 

१-बोघायन धर्मसूत्र, २६३० - 

प्रह्ना दिहेवे कपिछो नामासुर आस स एतानमेदांश्चकार देवे सह स्पर्धमान- 
स्तान्‌ मवीषी नाद्रियेत । 

२--उत्तराध्ययन, ९१४२-४४ । 

३--वा शिष्ठ घमंशास्त्र, 5१६ * 
यया मातरमाश्रित्य, सर्वे जीवन्ति जन्तव, । 
एवं गृहस्थमा श्ित्य, सर्दे जीवन्ति मिक्षुका ॥ 

४-उत्तराध्ययत, रार८ । 


९ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


“गोचराम्न में प्रविष्ट मुनि के लिए गहस्थो के सामने हाथ पसारता सरल नहीं है। 
अत ग्रहवास ही श्रेय है--मुनि ऐसा चिन्तन न करे ।/!१ 

जेन-धर्म की मूल मान्यता यह है कि अव्नत प्रेय है--बन्धन है और ब्रत श्रेय है-- 
मुक्ति है। सुब्रती मनृष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है, भले फिर वह भिक्षु हो या गहस्थ ।* 

“श्रद्धालु श्रावक गहस्थ-सामायिक के अगो का आचरण करे। दोनो पक्षों में किए 
जाने वाले पोषध को एक दिन-रात के लिए भी न छोडे। 

“इस प्रकार शिक्षा से समापन सुत्रती मनुष्य शहवास में रहता हुआ भी औदारिक- 
शरीर से मुक्त होकर देवलोक में जाता है । 

“जो सबृत्त भिक्षु होता है, वह दोतो में से एक होता है--सब दुखो से मुक्त या 
महान्‌ ऋद्धि वाला देव ।” ? 

इन इलोको की स्पष्ट ध्वनि है कि सुब्रती ग्रहस्थ व ब्रत-सपत्न भिक्षु की श्रेष्ठ गति 
होती है। जब तक ब्रत का पूर्ण उत्कर्ष नही होता, तब तक वह मरने के बाद स्वर्ग में 
जाता है और जब ब्रत का पूर्ण उत्कपं हो जाता है, तब मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है । 

भिक्षु की श्रेष्ठता जन्मता तो है ही नहीं, किन्तु वेश से भी नही है। उसकी श्रेष्ठता 
का एक मात्र हेतु क्रत या सयम है । इसी दृष्टि से कहा है--- 

“कुछ भिक्षुओं से गरहस्थो का सयम थधान होता है, किन्तु साघुओ का सयम सब 
यहस्थों से प्रधान होता है । 

“चीवर, चर्म, नस्वत्व, जटाधारीपन, सघाटी (उत्तरीय वस्त्र) और सिर मृडाना--ये 
सब दुष्टशील वाले साधु की रक्षा नही करते । 

“भिक्ष से जीवत चलाने वाला भी यदि दु शील हो तो वह नरक से नही छूटता ।” ९ 

भिक्षु का अर्थ ही ब्रती है । भपूर्ण ब्रती या व्रत की परिपृर्ण आराधना तक न पहुँचने 
वाले को स्वर्ग ही प्राप्त होता है, मोक्ष नही । मोक्ष उसी को प्राप्त होता है, जो ब्रत की 
चरम आराघना तक पहुँच जाता है। ऐसा ग्रहस्थ के वेश में भी हो सकता है ।" वेद 
भले ही णहस्थ का हो, आत्मिक-शुद्धि से जो इस स्थिति तक पहुँच जाता है, वह 





१-उत्तराध्ययन, २२९ । 
रजचही, ५२२ । 
३एवही, ५॥२३-२५। 
४>वही, ५॥२०-२२ । 
प्र-नदी, सूत्र २१ 
गिहिलिंगसिद्धा । 


खंण्ड १, प्रकरण २ २३-श्रमण-परम्परा की एकसृत्रता और उसके हेतु श्र 


वास्तविक अर्थ में भिक्षु ही होता है । इसीलिए “सब दु खो से मुक्त या महान्‌ ऋद्धि वाला 
देव--ये दो विकल्प केवल भिक्षु के लिए ही है। गहस्थ वही होता है, जो महाव्रत या 
उसके उत्कर्प तक नहों पहुँच पाता । श्रमण-परम्परा मे श्रमण होने से पूर्व गृह-वास करना 
आवब्यक नही माना गया। कोई व्यक्ति बाल्य अवस्था में भी 'अमण' हो सकता है, 
यौवन या बुढापे में भी हो सकता है ।* 

भगु पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा---पुत्रो | पहले हम सब एक साथ रह कर 
सम्यक्त्व और ब्रतों का पालन करें, फिर तुम्हारा यौवन बीत जाने के वाद घर-घर से 
भिक्षा लेते हुए विहार करेंगे ॥/? 

तब पुत्र वाले--/पिता ! कल की इच्छा वही कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ 
मैत्री हो, जो मौत के मुंह से वच कर पलायन कर सक्रे और जो जानता हो--मैं नहीं 
मरूंगा ।/? 

बौद्ध-संघ में भिक्षु-जीवन की दो अवस्थाएँ मान्य है-- श्रामणेर अवस्था तथा उप- 
सम्पन्त अवस्था । श्रामणेर अवस्था में केवल दस नियमों का पालन करना पढता है । 
उपसम्पन्त भिन्लु को प्रातिमोक्ष के अन्त्गंत दो सौ सत्ताईस नियमों का पाछून करना 
पडता है | वीस वर्ष की आयु के वाद ही कोई उपसम्पन्न हो सकता है ।* 

इस प्रकरण की मीमासा का सार-भाग यह है-- 

१ श्रमण-परम्परा में ग्रहस्थ-जीवन की अपेक्षा श्रमण-जीवन श्रेष्ठ माना गया । 

२ श्रमण होने के नाते तीन अवस्थाएँ योग्य मानी गई । 

३ श्रमण-जीवन से ही मोक्ष की प्राप्ति मानी गई । 


यज्ञ-प्रतिरोध और वेद का अग्रामाण्य 


हमारे सास्क्ृतिक अध्ययन की यह सहज उपलब्धि है कि बेदिक-सस्क्ृति का केन्द्र 
यज्ञ और श्रमण-संस्क्ृति का केच्ध श्रामण्य रहा है। वंदिक धारणा है--यज्ञ की उत्पत्ति 
का मूल है--विश्व का आधार । पापों का नाश, शत्रुओं का सहार, विपत्तियों का 
निवारण, राक्षतों का विष्वस, व्याधियों का परिहार सब यज्ञ से ही सम्पन्न होता है । 
क्या दीर्घायू, क्या समृद्धि, क्या अमरत्व सबका साधन यज्ञ ही माता गया है| वास्तव में 
वैदिको के जीवन का सम्पूर्ण दर्शन यज्ञ में सुरक्षित है। यज्ञ के इस तत्त्व का स्वरूप 





१>स्थानाग, रेोरा१ १५ । 
२-उत्तराष्ययन, १४२६ । 
३-बही, १४२७ ॥ 

४-सुत्ततिपात, पृ० २४४ । 


षदे उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ऋणगेद में यो व्यक्त हुआ है--यज्ञ इस भुवन की, उत्पन्न होने वाले संसार को नाभि है, 
उत्पत्ति प्रधान है। देव तथा ऋषि यज्ञ से ही उत्पन्न हुए , यज्ञ से ही ग्राम और अरण्य 
के पशुओं की सृष्टि हुई, अ्व, गाएँ, अज, भेड, वेद आदि का निर्माण भी यज्ञ के ही 
कारण हुआ । यज्ञ ही देवों का प्रथम धर्म था ।* 


आर्य-पुर्व-जातियो ( जो श्रमण-परम्परा का अनुगमन करती थी ) का प्रथम धर्म था 
अहिंसा । इसीलिए वे यज्ञ-संस्था से कभी प्रभावित नही हुई । जेन और बौद्ध-साहित्य में 
यज्ञ के प्रति जो अतादर का भाव मिलता है, वह उनकी चिरकालीन यज्ञ-विरोधी धारणा 
का परिणाम है। ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र ने नमि राजषि से कहा--“राजपें | पहले पछुम 
विपुल यज्ञ करो, फिर श्रमण बच जाना ।”* इस पर राजर्षि ने कहा--जो मनुष्य प्रति- 
मास दस लाख गाए देता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर वह कुछ 
भी न दे ।/३ 


यज्ञ-सस्था का प्रतिरोध प्रारम्भ से ही होता रहा है। अग्ति-हीन व्यक्तियों का 
उल्लेख ऋगवेद में मिलता है। उन्हें देव-विरोधी और यज्ञ-विरोधी भी कहा गया है। 
यति-वर्ग यज्ञ-विरोधी था । इन्द्र ने उसे सालाबूको को समर्पित किया था ।४ इस प्रकार 
के और भी अनेक वर्ग थे । उन्होने वैदिक धारा को प्रभावित किया था। लक्ष्मण शास्त्री 
के अनुसार--इस अरवदिक भर यज्ञ को न मानने वाली प्रवृत्ति ने वेदिक विचार पद्धति 
को भी प्रभावित किया। बाह्य कर्सकाण्ड के बदले मानसिक कर्म रूप उपासना को 
प्रधानता देने वाली विचारधारा यजुवेद में प्रकट हुई है । उप्तमें कहा गया है कि जिस 
तरह अद्वमेथ के बल पर पाप और ब्रह्म-हत्या से मुक्त होना सभव है उसी तरह अश्वमेघ 
की चिन्तनात्मक उपासना के बल पर भी इन्ही दोषों से मुक्त होना सभव है ( तैत्तिरीय 
संहिता ।३।१२) । इस तरह की शुद्ध मानसिक उपासता का विधान करने वाले अनेकों 
वेदिक उल्लेख प्राप्त हैँ ।” 

गरज्ञ-संस्थान का प्रतिरोध श्रमण ही नही कर रहे थे किन्तु उनसे प्रभावित आरप्पक 
और औपनिषदिक ऋषि भी करने लगे थे। प्रतिरोध की थोडी रेखाएँ ब्राह्मण-काल में 


१-बेदिक संस्कृति का विकास, पु० ४० । 
२-उत्तराध्ययन, ९३८ । 
३-बही, ९॥४० । 
४-ताण्डय महाब्राह्मग, १श४ 

इच्चो पतीन्‌ सालावकेम्य. प्रायच्छत्‌ । 
५-वेदिक संस्कृति का विकास, पृ० १९६। 


लण्ड ९, प्रकरण २ २-अमष-परम्परा की एकसूत्रता और उनके हेतु ४७ 


भी खिंच चको थीं। शतपथ ब्राह्मगक्तार ने कहा--”जिस स्थान पर कामनाएँ पर्ण होती 
है, वहाँ पहुंचता विद्या की नहागता में ही संभव है। वहाँ न दक्षिणा पहुँच पाती # 
और व विद्या-हीन तपन्वी ।?* 

ऋषि कावपेव कहते है---/हम वेदों का अव्ययन क्मसिल्िए करे कौर बन्च भी 
किसलिए कर ? क्योंकि वाणी का उपरम होने पर प्राग-दृत्ति का विलय होता है और 
प्राण का उपरम होते पर वाणी की दृत्ति का उद्भव होता है, प्राण की प्रवृत्ति होने पर 

वाणी की डृत्ति विलीन हो जाती है ।” 

उपनिपद्कार ने कहा--“बज्ञ के बद्वारह ( सोलह ज्त्विकू, यजमान 08 और पत्नी ) 
साधन, जो ज्ञान रहित कर्म के बाश्यय होते है, विनाथी और बन्विर है । जो मृढ 'बही 
श्रेय है! इस प्रकार इनका अभितत्दन करते है, वे वार-वार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते 
है ।/3 इस विचारधारा के उपरान्त भी यन्न-संस्था निर्वीय नहीं हुई थी। भगवान 
महावीर के काल में भी उसता प्रवाह चालू था। उत्तराब्यवन के चार अध्ययनों 
(६९,१२,१४,२५) में उसकी चर्चा हुई है। भाग पुत्रों ने जो कहा, वह लगभग वहीं है जो 
ऋषि कावपय से कहा था। अंग ने कहा--“युनो | पहले वेदों का अव्ययन करो, फिर 
आरण्यक मुनि हो जाना ।”* तब वे बोले--/पित्ता ! वेद पद लेने पर भी वे त्राण नहीं 
होते । ४ इस उत्तर के पीछे जो भावना है, उसका सम्बन्ध कामना और यज्ञ से हैं । वेद 
कामना-पूर्ति और बन्ञो के ध्रतिपादक है, इसीडिए वे जाण नहीं है । इस बन्नाणयता का 

विद्द वर्णन प्रजापति मन और बृहस्पति के संवाद में मिलता है। मन ने कहा---“वेद में 

जो कर्मो' के प्रयोग बताए गए है, वे प्राय सकामभाव से युक्त है । जो इन कामनाओों से 
मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म-मार्ग में सुख की 
इच्छा रख कर प्रद्नत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नही होता ।/* 

उत्तराव्यवत से यह भी पता चद्ता है कि उस समय निम्नेस्ध श्रमण यज्ञ के वाडों में 


१-शतपय ब्वाह्मग, १०५॥४१६ । 

२>ऐवरेय मारप्यक, ३४२६, १० २६६ 
एतद्ध सम वे तद्‌विद्वास आहु ऋ पय कावपेया किमर्था वयमध्येप्यामहे फिमर्या 
व्यय यक््यामहे वाचि हि प्रार्ण जुहुम प्राणे वा वार्च यो छाोव प्रमव से एवाप्यय: 
इति। 

३-प्रुण्डकोपनिषद, १॥२॥७। 

४>उत्तराध्ययन, १४९ । 

४-वही, १४१२॥ 

६-महाभा रत, शान्तिपव २०११२ । 


धंधे उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ऋग्वेद में यो व्यक्त हुआ है--यज्ञ इस भुवन की, उत्पन्त होने वाले ससार की नाभि है, 
उत्पत्ति प्रधान है। देव तथा ऋषि यज्ञ से ही उत्पन्न हुए , यज्ञ से ही ग्राम और अरण्य 
के पशुओं की सृष्टि हुई, अश्व, गाएँ, अज, भें, वेद भादि का निर्माण भी यज्ञ के ही 
कारण हुआ । यज्ञ ही देवो का प्रथम धर्म था ।* 


आर्य-पृर्व-जातियो (जो श्रमण-परम्यरा का अनुगमन करती थी ) का प्रथम धर्म थां 
अहिंसा । इसीलिए वे यज्ञ-संस्था से कभी प्रभावित नही हुई । जन और बौद्ध-साहित्य में 
यज्ञ के प्रति जो अनादर का भाव मिलता है, वह उनकी चिरकालीन यज्ञ-विरोधी धारणा 
का परिणाम है। ब्राह्मण वेषधारी इन्ध ने नमि राजषि से कहा--“राजर्ष | पहले तुम 
विपुल यज्ञ करो, फिर श्रमण बन जाना ।”* इस पर राजषि ने कहा--“जो मनुष्य प्रति- 
मास दस लाख गाएँ देता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर वह कुछ 
भी न दे ।”३3 

यज्ञ-संस्था का प्रतिरोध प्रारम्भ से ही होता रहा है। अम्वि-हीन व्यक्तियों का 
उल्लेख ऋगवेद में मिलता है। उन्हें देव-विरोधी और यज्ञ-विरोधी भी कहा गया है। 
यति-वर्ग यज्ञ-विरोधी था । इन्द्र ने उसे साछाबूकों को समर्पित किया था । इस प्रकार 
के और भी अनेक वर्ग थे । उन्होने वेदिक धारा को प्रभावित किया था। लक्ष्मण शास्त्री 
के अनुसार--“इस अवेदिक और यज्ञ को न मानने वाली प्रवृत्ति ने वेदिक विचार पद्धति 
को भी प्रभावित किया। बाह्य कर्मकाण्ड के बदले मानसिक कर्म रूप उपासना को 
प्रधानता देने वाली विचारधारा यजुर्वेद मे प्रकट हुई है। उसमे कहा गया है कि जिस 
तरह अब्वमेत्र के बल पर पाप और ब्रह्म-हत्या से मुक्त होता सभव है उसी तरह अश्वमेष 
की चित्तनात्मक उपासना के बल पर भी इन्ही दोषों से मुक्त होना सभव है ( तैत्तिरीय 
सहिता ५॥३।१२) | इस तरह की शुद्ध मानसिक उपासना का विधान करने वाले अनेकों 
बेदिक उल्लेख प्राप्त हैं ।* 


य्ज्ञ-सस्थान का प्रतिरोध श्रमण ही नही कर रहे थे किन्तु उनसे प्रभावित आरण्पक 
'और औपनिषदिक ऋषि भी करने लगे थे। प्रतिरोध की थोडी रेखाएँ क्राह्मण-काल में 


१-वैदिक सरकृति का विकास, पूृ० ४० । 
२-उत्तराध्ययन, ९३८। 
३-वही, ९४४० । 
४-ताण्ड्य महान्राह्मण, १३॥४ 

इन्रो यतीन्‌ सालावृकरेम्य प्रायच्छत्‌। 
भर-वेदिक संस्कृति का विकास, पृ० १९६। 





खण्ड * १, प्रकरण ' २ २-श्रमण-परम्परा की एकसूत्रता और उनके हेतु न्‍ 


भी खिंच चुकी थी । शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा--“जिस स्थान पर कामनाएँ पूर्ण होती 
हैं, वहाँ पहुंचना विद्या की सहायता से ही सभव है। वहाँ न दक्षिणा पहुँच पाती है 
और न विद्या-हीन तपस्वी ।* 

ऋषि कावपेय कहते है--हम वेदों का अध्ययन किसलिए करे और यज्ञ भी 
किस लिए करें ? क्योकि वाणी का उपरम होने पर प्राण-द्बत्ति का विलय होता है और 
प्राण का उपरम होने पर वाणी की बृत्ति का उद्भव होता है, प्राण की प्रवृत्ति होने पर 
वाणी की दृत्ति विलीन हो जाती है ।”? 

उपनिपद्कार ने कहा--'यज्ञ के अट्टारह ( सोलह ऋत्विकू, यजमान और पत्नी ) 
साधन, जो ज्ञान रहित कर्म के आश्रय होते हैं, विनाणी और अम्बिर हैं । जो मूढ यही 
श्रेय है! इस प्रकार इनका अभिननन्‍्दन करते है, वे बार-बार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते 
हैं ”3 इस विचारधारा के उपरान्त भी यज्ञ-संस्था निर्वीर्य नहीं हुई थी। भगवान्‌ 
महावीर के काल में भी उसका प्रवाह चालू था। उत्तराब्ययत के चार अव्ययनों 
(६,१२,१४,२५) में उसकी चर्चा हुई है । भगु पुत्रो ने जो कहा, वह लगभग वही है जो 
ऋषि कावपेय ने कहा था । भूगु ने कहा--'पुनो ! पहले वेदों का अव्ययन करो, फिर 
आरण्यक मुनि हो जाना ।/ ४ तब वे बोले--“पिता ! वेद पढ लेने पर भी वे न्राण नहीं 
होते ।”५ इस उत्तर के पीछे जो भावना है, उसका सम्बन्ध कामना और यज्ञ से है । वेद 
कामना-पूर्ति और यज्ञों के श्रतिपादक है, इसीलिए वे त्राण नही हैं । इस अत्राणता का 
विशद वर्णन प्रजापति मनु और बृहस्पति के सवाद में मिलता है। मनु ने कहा---“बेद में 
जो कर्मो' के प्रयोग बताए गए है, वे प्राय सकामभाव से युक्त है। जो इन कामनाओं से 
मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकार के कर्म-मार्ग मे सुख की 
इच्छा रख कर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नही होता ।7६ 

उत्तराध्ययत से यह भी पता चलता है कि उस समय निम्नन्थ श्रमण यज्ञ के बाड़ो में 


१-शतपथ ब्लवाह्मण, १०५॥४१६ | 

२>ऐतरेय आरण्यक, ३।२।६, पृ० है६६ 4 
एतद्ध सम वे तद््‌विद्“ांस आहु ऋ षय' कावबेयाः किसर्था वयमध्येष्यामहे फिमर्था 
बय यक्ष्यामहे वाचि हि प्रार्ण जुहुमः प्राण वा बा यो छोव प्रमवः स एवाप्ययः 
इति। 

३-प्रुण्डकोप निषद्‌, १२७ । 

४>उत्तराध्ययन, १४।९ । 

५-वही, १४॥१२। 

६-महाभा रत, शान्तिपव २०१।१२॥ 


ष्द उत्तराध्ययन॑ एक समीक्षात्मक अध्ययन 


भिक्षा के लिए जाते थे और यज्ञ की व्यर्थतता और आत्मिक-यज्ञ की सफलता का प्रति- 
पादन करते थे ।* 


महात्मा बुद्ध ने भी अल्प सामग्री के महान्‌ यज्ञ का प्रतिपादन किया था और वे 
भिक्ष-संघ के साथ भोजन के लिए यज्ञ-मण्डल में भी गए थे। कूटदंत ब्राह्मण के प्रइन का 
उत्तर देते हुये उन्होंने पाँच महाफलदायी यज्ञों का उल्लेख किया था--- 


(१) दान यज्ञ 

(२) त्रिशरण यज्ञ 

(३) शिक्षापद यज्ञ 

(४) शील यज्ञ 

(५) समाधि यज्ञ 

साख्य-दर्शन को अवैदिक-परम्परा या श्रमण-परम्परा की श्रेणि मे मानने का यह एक 

बहुत बडा आधार है कि वह यज्ञ का प्रतिरोधी था । यज्ञ का प्रतिरोधक वैदिक-मार्ग नही 
हो सकता । अत उपनिषद्‌ की घारा में जो यज्ञ-प्र तिरोध हुआ, उसे अवैदिक-परम्परा के 
विचारो की परिणति कहना अधिक सगत है । 


जाति की अताचिकता 


वैदिक लोग जाति को तात्त्विक मानते थे। ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण प्रजापति के 
मुख से उत्तन्न हुआ, राजत्य उसकी बाहु से उत्पन्त हुआ, वेश्य उसके ऊछ से उत्पत्त हुआ 
और शूद्र उसके पेरों से उत्नन्त हुआ ।३ श्रमण-परम्परा जाति को अतात्तिक मानती थी । 
ब्राह्मण जन्मना जाति के समर्थक थे। उस स्थिति मे श्रमण इस पिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते कि जाति कर्मणा होती है। महात्मा बुद्ध मनुष्य जाति की एकता का प्रतिपादन 
बहुत प्रभावशाली पद्धति से करते थे । वासेट्र और भारद्वाज विवाद का परिसमापन करते 
हुए उन्होने कहा-- 

“में क्रश यथार्थ रूप से प्राणियों के जाति-भेद को बताता हूँ । जिससे भिन्‍न-भिन्‍न 
जातियों होती हैं । 

तृण दृक्षो को जानो यद्यपि वे इस बात का दावा नही करते, फिर भी उनमें जातिमय 

लक्षण है, जिससे भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ होती है । 


१-उत्तराध्ययन, १२३८-४४,२५।५-१६ । 
२-दीघनिकाय, १५, ए० ५३-५५॥ 
३-ऋग्वेद, मं० १०, अ० ७, सू० ९१, मं० १२। 
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कीटो, पतंगो और चीटियरो तक में जातिमय लक्षण है, जिसमे उनमे भिन्‍न-भिन्‍न 
जातियाँ होती है । 

छोटे, बडे जानवरों को भी जानो, उतमे भी जातिमय लक्षण है ( जिससे ) भिन्‍न- 
भिन्‍न जातियाँ होती है । 

फिर पानी में रहने वाली जलचर मछलियों को भी जानो, उनमें भी जातिमय लक्षण 
है, (जिनसे) भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ होती हैं । 

आकाण मे पंखी द्वारा उडने वाले पक्षियों को भी जानो, उनमे भी जातिमय लक्षण 
है, ( जिससे ) भिन्‍त-भिल जातियाँ होती है । जिस प्रकार उन जातियो में भिन्‍न-भिन्‍न 
जातिमय लक्षण है, उस प्रकार मनृप्यों में भिन्न-भिन्न जातिमय लक्षण नहीं है । 

दूसरी जातियो की तरह न तो मनुष्यों के केणों मे, न शिर मे, न कानो में, न आँखों 
में, न नाक में, न ओठो में, न भौहों में, न गले में, न अगो में, न पेट में, न पीठ में, न 
पादो में, न अगुलियों में, न नयों में, न जघो में, न उरुओ मे, न श्रेणि में, न उर में, न 
योनि मे, न मैथुन मे, न हाथो में, न वर्ण में और न स्वर में जातिमय छक्षण है । 

(प्राणियों की) भिन्‍नता शरीरों में है, मनुप्य में वेसा नहीं है। मनुप्यों में भिन्‍नता 
नाम मात्र की है । 

वासेटठ । मनुष्यों में जो कोई गौ-रक्षा से जीविका करता है, उसे क्ृपक जानो न कि 
ब्राह्मण । 

वासेटठ | मनुष्यों में जो कोई नाना शिल्वों से जीविका करता है, उसे शिल्पी जानो 
ते कि ब्राह्मण । 

वासेट्‌ठ । मनुष्यों में जो कोई व्यापार से जीविका करता है, उसे बनिया जानो न 
कि ब्राह्मण । 

वासेटठ । मनृष्यों में जो कोई चोरी से जीविका करता है, उसे चोर जानो न कि ब्राह्मण । 

वासेट्ठ ! मनुष्यों में जो कोई धनुविद्या मे जीविका करता है, उसे योद्धा जानो न 
कि ब्राह्मण । 

वासेटठ । मनुष्यों में जो कोई पुरोहिताई से जोविका करता है, उसे पुरोहित जानो 
ने कि ब्राह्मण । 

वासेटठ ! मनुष्यों में जो कोई ग्राम या राष्ट्र का उपभोग करता है, उसे राजा जानो 
त कि ब्राह्मण । 

ब्राह्मणी माता की योनि से उत्पन्न होने से ही में (किसी को) ब्राह्मण नहीं कहता । 
जो सम्पत्तिशाली है (वह) धनी कहलाता है, जो अकिचन है, तृष्णा रहित है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ । 

ही 


धू० उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जो रस्सी रूपी क्रोध को, प्रग्रह रूपी तृष्णा को, मुंह पर के जाल हपी सिथ्या धार- 
णाओ को और जुआ रूपी अविद्या को तोड कर बुद्ध हुआ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 

जो कट्वचन, वध और बच्घन की बिना हो के सह लेता है, क्षमाशील--क्षमा ही 
जिसकी सेता और बल है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

पानी मे लिप्त न होने वाले कमछ की तरह और आरे की नोक पर न टिकने वाले 
सरसो के दाने की तरह जो विषयो में लिप्त नही होता, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 

जो गहस्थ, प्रत्नजित दोनों से अलग है, जो वेधर हो विहरण करता है, जिसकी 
आवशध्यकताएँ थोडी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हैं । 

जो स्थावर और जगम सब प्राणियों के प्रति दण्ड का त्याग कर न तो स्वयं उनका 
बध करता है और न दूसरो से (वध) कराता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो विरोधियों मे अविरोध रहता है, हिसको में भान्‍्त रहता है और आसक्तों में 
अनासक्त रहता है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

आरे की नोक पर न टिकने वाले सरसो के दाने की तरह जिसके राग, दे ष, अभिमान 
आदि छूट गए है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो अकर्कश, ज्ञानकारी--सत्य बात बोलता है, जिससे किसी को चोट नही पहुँचती, 
उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं । 

जो ससार मे लम्बी या छोटी, पतली या मोटी, अच्छी या बुरी किसी चीज की 
चोरी नही करता, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 

जिसे इस लोक या परलोक के विषय में तृप्णा नहो रहती, जो तृष्णा-रहित, आसक्ति- 
रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 

जो आमक्ति-रहित है, ज्ञान के कारण सशब-रहित हो गया है और अमृत (निर्वोण) 
को प्राप्त है, उप्ते में ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो दोनो--पुण्य और पाप की आसक्तियों से परे है, शोक-रहित, रज-रहित है उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो इस सकटमय, दुर्गम ससार रूपी मोह से परे हो गया है, जो उसे तेर कर पार 
कर गया है, जो ध्यानी है, जो पाप-रहित है, संशय-रहित है, दृष्णा-रहित हो शाम्त हो 
गया है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ। 

जो विषयों को त्याग बेघर हो प्रव्नजित हुआ हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो तृष्णा को त्याग वेघर हो प्रत्नजित हुआ है, जो तृष्णा-क्षीण है, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हैं । 
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जो रति और भरत्ति को त्याग, शान्त और वन्धन-रहित हो गया है, जो सारे संसार 
का विजेता और वीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 

जिसने सर्व प्रकार से प्राणियों की मृत्यु और जन्म को जान लिया है, जो अनामक्त 
है, चुगत है और बुद्ध है, उसे म ब्राह्मण कहता ह 

जिसकी गति जो देवता, गन्वव और मनृष्य नहीं जानने, जो वासना-क्षीण और अह 
है, उसे में ब्राह्मण कहता ह। 

जिसको भत, वर्तमान या भविष्य में किसी प्रकार की आमसक्ति नहीं रहती, जो परिगह 
ओर आसक्ति-रहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं । 

जो श्रेष्ठ, उत्तम, वीर, महपि, विजेता, स्थिर, स्नातक और बुद्र है, उसे में ब्राह्मण 
कहता हूँ । 

जिसने पूर्व जन्म के विषय में जान लिया है, जो स्वर्ग भौर नरक दोनों को देखता है 
और जो जन्म क्षय को प्राप्त है, उसे में ब्राह्मण कहता हू । 

ससार के नाम-गोत्र कत्यित हैं और व्यवहार मात्र है | एक-एक के लिए कत्पित ये 
माम-गोत्र व्यवहार से चे भाए है । मिथ्याधारणा वाले अन्नों (के मन) में ये ( ताम ) 
घर कर गए है | (इसीलिए) अज्ञ लोग हमें कहते है कि ब्राह्मण जन्म से होता है । 

(कोई) जन्म मे ब्राह्मण होता है और न जन्म से अद्राह्मण । ब्राह्मण कर्म से होता 
है और अब्राह्मण भी कम से । 

कृपक कर्म से होता है, शिल्पी भी कर्म से होता है, वणिक्‌ कर्म से होता है (ओर) 
सेवक भी कर्म से । 

चोर भी कर्म से होता है, योद्धा भी कर्म से होता ह, याजक भी कर्म से होता है 
(और) राजा भी कर्म से होता है ।”* 

उत्तराश्य्रन में हरिकिगवल और जयघोप के-- ये दो प्रसग है, जो भगवान्‌ महावीर 
के जातिवाद सम्बन्धी दृष्टिकोण पर पूरा प्रकाण ठालते है । हरिकेशबल जन्मना चाण्टाल 
जाति के थे और जयघोष जन्मना ब्राह्मण थे। वे दोबों यज्ञ-मण्डप में गए और उन्होने 
जातिवाद की बहुत स्पष्ट आलोचना की । वे दोनो प्रसग वाराणसी में ही घटित हुए । 

(१) हरिकेशबल को यज्ञ-मण्डप में श्राते देख जातिमद से मत्त, हिंसक, अजितिद्धिय, 
अत्रह्मचारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर इस प्रकार कहा--बीभत्स रूप वाछा, 
काला, विकराल और बडी नाक वाला, अधनंगा, पाणु-पिशाच (चुडेल)-सा, गले में शकर- 

दृष्य (उकुरडी से उठाया हुआ चिथडा) डाले हुए वह कौन भा रहा है ? 





१-सुत्तनिपात, वासेट्ट्सुत्त । 


प्र्र उत्तराष्ययन * एक पमीक्षात्मक अध्ययन 


“ओ अदर्शनीय मूर्ति | तुम कौन हो ? किस आशा से यहाँ आए हो ? अधनगे तुम 
पाशु-पिश्ञाच (चुडैल) से लग रहे हो । जाओ, आँखो से परे चले जाओ। यहाँ क्यों 
खडे हो ?” 

उप्त समय महामृनि हरिकेशबल की अनुकम्पा करने वाला तिद्ुक वृक्ष का वासी यक्ष 
अपने शरीर का गोपन कर मुनि के शरीर मे प्रवेश कर इस प्रकार बोला-- “आपके यहाँ 
पर बहुत-सा भोजन दिया जा रहा है, खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है। में 
भिक्षाजीवी हूँ, यह आपको ज्ञात होना चाहिए । अच्छा ही है कुछ वचा भोजन इस तपस्वी 
को मिल जाए |”? 

(सोमदेव]-- यहाँ जो ब्राह्मणों के लिए भोजन बना है, वह केवल उन्ही के लिए बना 
है । वह एक-पाक्षिक है--अब्राह्मत को अदेय है| ऐसा अन्न-पान हम तुम्हें नही देंगे, फिर 
यहाँ क्यों खडे हो ?” 

(यक्ष)--“अच्छी उपज की आजा से किसान जंसे स्थर (ऊँची भूमि) में वीज वोते है, 
बैंसे ही नीची भूमि में बीज वोते हे । इसी श्रद्धा से (अपने आपको निम्न भूमि और मुझे 
स्थल तुल्य मानते हुए भी तुम ) मुझे दान दो । पुण्य की आराधना करो । यह क्षेत्र है, 
बीज खालो नही जाएगा ।” 

(सोमदेव)--“जहाँ बोए हुए सारे के सारे वीज उग जाते हे, वे क्षेत्र इस लोंक में 
हमे ज्ञात हे । जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त हैं, वे ही प्रण्य-क्षेत्र है ।' 

(यक्ष)--'जिनके क्रोध है, मान है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है और बपरिग्रह है-- 
वे ब्राह्मण जाति-विहीन, व्या-हीन और पाप-क्षेत्र है । 

"हे ज्ाह्मगो ! इस संसार में केवछ तुम वाणी का भार ढो रहे हो ! वैशें को पढ 
कर भी उनका अर्थ नहीं जानते। जो मुनि उच्च और नीच घरो में भिक्षा के लिए 
जाते है, वे ही पुण्प-क्षेत्र है ।' 

(सोमदेव)--“ओ । अध्यापको के प्रतिकूल वोलने वाले साथु ! हमारे समक्ष तू क्या 
अधिक बोल रहा है ? हे नि्रत्य | यह अन्न-पान मेले ही सड कर नष्ट हो जाए किन्तु तुझे 
नही देंगे ।” 

(यक्ष)--“मैं समितियों से ममाहिन, गुप्तियों से गप्त और जितेद्धिय हूँ । यह एपणीय 
(विशुद्ध) आहार यदि तुम मुझे नही दोगे, तो इन यज्ञों का आज तुम्हें क्‍या लाभ होगा ?” 

(सोमदेव)---“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोइया, अध्यापक या छात्र, जो डण्डे और फल 
से पीट कर, गल-ह॒त्या देकर इस निर्ग्नन्य को यहाँ से वाहर निकाले ।” 

अव्यापकों के विचार सुन कर बहुत कुमार उधर दांडे और डण्डो, ब्रेंतों और चाबुको 
से उस ऋषि को पीठने लगे 
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कोशल के राजा की भद्रा नामक सुन्दर पुत्री यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रताडित हुए 
देख क्रुद्ध कुमारो को घान्त करने लगी । उसने कहा-- 

“राजाओ भौर इन्द्रों से पूजित यह वह ऋषि है, जिसने मेन त्याग किया । देवता 
के अभियोग मे प्रेन्ति होकर राजा द्वारा में दी गई, किन्तु जिसने मश्ने मत से भी नहीं 
चाहा । यह वही उग्र तपस्व्री, महात्मा, जितेरि,य, संबमी और ब्रह्मचारी है, जिसने 
मुझे मेरे पिता राजा कौमलिक द्वारा दिय्रे जागे पर भी नहीं चाहा | 

“ग्रह महान्‌ यशम्वी है | महान्‌ अनुवाग (अचिन्त्य-शक्ति) स सम्पन्न है। धोर ब्रती 
है, घोर पराक्रमी है। इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलनीय नही है । कही यह अपने 
तेज से तुम्हें भस्मत्तात्‌ न कर डाले ।” 

सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभाषित बचनों को सुन कर बक्षों ने ऋषि का 
वेयावृत्य (परिचर्या) करने के लिए कुमारों को भूमि पर गिरा दिया। वे घोर रूप वाले 
यक्ष आकाण में स्थिर होकर उन छात्री को मारने छगे | उनके घरीर को क्षत-विक्षत और 
उन्हें रधिर का वमन करते देख भद्रा फिर बहने रूगी-- 

“जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैँ, वे नप्तो से पव्रत को सोद रहे ह, दाँतो से 
लोहे को चवा रहे है, परो से अग्नि को प्रताडित कर रहे हं 

“बहु मह॒पि आशीविष-ऊब्यि से सम्पन्न है। उम्र तपस्‍्वी है। घोर क्रती और घोर 
पराक्रमी है। भिक्षा के समय जो भिक्ष का बच कर रहे है, वे पतग-सेना की भाँति अग्नि 
में क्रपापात कर रहे है । 

“यदि तुम जीवन और घन चाहते हो तो सव मिल कर, सिर मुक्रा कर इस मुनि की 
दरण में आओ | कुपित होने पर यह समूचे संसार को भस्म कर सकता है ।” 

उन छात्रों के सिर पीठ की ओर भुक गए । भुजाएँ फैछ गई । वे निष्क्रिय हो गए । 
उनकी आँखें खुदी की खुली रह गई । उनके मुँह से रविर निकलने लगा । उनके मुँह 
ऊरर को हो गए । उनकी जीभ और नेत्र वाहिर निकव आए। उन छात्रों को काठ की 
तरह निश्चेष्ट देख कर वह सोमदेव ब्राह्मण उदास और घवराया हुआ अपनी पत्नी-सहित 
मुनि के पास आ उतहें प्रसन्‍न करने लंगा-- 

“भन्ते | हमने जो अवहेंठना और निन्‍्दा की उसे क्षमा करे ।” 

“भन्ते | मृढ वालको ने क्ज्षानवश् जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें । 
ऋषि महान प्रसत्तचित्त होते है । मुनि कोप नहीं किया करते ।” 

मुनि ने कहा--' मेरे मन में प्रद्ेंप न पहले था, न अभी है और न आगे भी होगा । 

किन्तु यक्ष मेरा बयादृतत्य कर रहे है । इसीलिए ये कुमार प्रताडित हुए ।” 


प््छ उत्तराध्ययतत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(सोमदेव)---“अर्थ और धर्म को जानने वाले भूति-प्रज्ञ (मगल-प्रज्ञा युक्त) आप कोप 
नहीं करते | इसलिए हम सब मिल कर आपके चरणो की शरण ले रहे है । 

“महाभाग | हम आपकी अर्चा करते है। आपका कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी 
हम अर्चा न करे । आप नाना व्यजनो से युक्त चावल-निष्पन्न भोजन लेकर खाइए । 

"मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पडा है। हमें अनुग्रहीत करने के लिए आप कुछ 
खाएं ।” ह 

महात्मा हरिकेशबल ने हाँ भर ली और एक मास की तपस्या का पारणा करते के 
लिए भक्त-पान लिया । 

देवो ने वहाँ सुगन्धित जल, पुष्प और दिव्य-प्रन की वर्षा की। आकाश से दुदुभि 
बजाई और 'अहो दान' (आइचर्यकारी दान)--इस प्रकार का घोष किया । 

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है । 
जिसकी ऋद्धि ऐसी महान्‌ (अचिन्त्य शक्ति-सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का 
पुत्र है।* 

(२) निर्मृत्थ जयघोप अपने भाई विजयघोष के यज्ञ-मण्डप मे गए । यज्ञ-कर्त्ता ने वहाँ 
उपस्थित हुए मुनि को निपेध को भाषा में कहा--“भिक्षो ! तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा और 
कही याचना करो । 

“हे भिक्षो | यह सबके लिए अभिलूपित भोजन उन्ही को देना है, जो वेदों को जानने 
वाले विप्र है, यज्ञ के लिए जो द्विज हैं, जो वेद के ज्योतिष आदि छुहो अगो को जानने 
वाले हैं, जो धर्मशास्त्रो के पारगामी है, जो अपना और पराया उद्धार करने में 
समथ है ।” 

वह उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला महामुनि वहाँ यज्ञ-कर्त्ा के द्वारा प्रतिषेध 
किए जाने पर न रुष्ट ही हुआ और न तुष्ट ही । 

न अन्त के लिए, न जल के लिए और न किसी जीवन-निर्वाह के साधन के लिए 
किस्तु उनकी विमुक्ति के लिए मुनि ने इस प्रकार कहा-- 

“तू बेद के मुख को नही जानता है, यज्ञ का जो मुख है उसे नही जानता है, नक्षत्र 
का जो मुख है और धर्म का जो मुख है, उसे भी नहीं जानता है। जो अपना और 
पराया उद्धार करने में समर्थ है, उसे तू नहीं जानता । यदि तू जानता है तो बता” 

मुनि के प्रश्न का उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाते हुए ह्विज ने परिपद्‌-सहित 
हाथ जोड कर उस महामुनि से पूछा---'तुम कहो वेदों का मुख क्या है ? यज्ञ का जो 
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मृश्च है, वह तुम्ही वतलाओं । तुम कहो वजन का सुख क्‍या है ? धर्मो का मृख क्या है, 
तुम्ही वत्ताओ । 

(जो अपना ओर पराया उद्घार करने में समय हे ( उनके विषय में तुम्ही कहो ) । 
है माव | बह मुझे सारा सशय है, तुम मेरे प्रबनो का समाधान दो । 

“वेदों का मुख अमिहोत्र है, यज्ञों का मुख यज्ार्थी है, नक्षत्रों का मुख चन्धमा है 
ओर धर्मो का मुख काश्यप ऋपषभदेव है ।" 

“जित प्रकार चद्धमा के सम्मुख गृह आदि हाथ जोडे हुए, वदना नमस्कार करते हुए 
और विनीत भाव से मत का हरण करते हुए रहते है उसी प्रकार भगवान्‌ ऋषभ के 
सम्मुत्न सव लोग रहते ये ।” 

“जो यज्ञवादी है, वे ब्राह्मण की सम्पदा से अनभिन्न है । वे बाहर में स्वाध्याय और 
तपम्या से उसी प्रकार ढेंके हुए हैं, जिस प्रकार अग्नि राख से ढेंकी हुई होती है । ' 

“जिसे कुणल पुरुषों ने ब्राह्मण कहा है, जो अग्नि की भाँति सदा छोऊ में पूजित है, 
उन्हें हम कुशल पुरुष द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण कहते है । 

“ जो आने पर कआ्षसकत नही होता, जाने के समय थोक नही करता, जो आर्य-वचन 
में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 

अग्नि में तपा कर शुद्ध किए हुए और घिसे हुए सोने की तरह जो बिशुद्ध है तथा 
राग-हेप और भय से रहित है । उसे हम ब्राह्मण कहते है । 

“जो त्रस और स्थावर जीवों को भली-भाँति जान कर मत, वाणी और शरीर से 
उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते है ।” 

“नो क्रोध, हास्य, छोभ या भय के कारण असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं । 

“जो सचित्त या अचित्त--कोई भी पदार्थ, थोटा या अधिक, कितना ही क्यो न हो, 
उसके अधिकारी के दिए बिना नही लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 

“जो देव, मनुष्य और तियंज्च सम्बन्धी मेथुत का मत, वचन और शरीर से सेवन 
नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते है ) 
भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उनसे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण 

कहते हैं । 

“जो लोलप नही है, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो णहत्यागी 

है, जो अर्किचन है, जो ग्रहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 


पद उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


“जिनके शिक्षा-पद, पशुओं को बलि के लिए यज्ञ के सम्मे में बाँघे जाने के हेतु बनते 
है, वे सब वेद और पशु-वलि आदि पाप-क्र्म के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ दुराचार- 
सम्पत्त उस यज्ञकर्त्ता को त्राण नही देते, क्योकि कर्म बलवान होते हैं । 

“केवल सिर-मूड लेने से कोई श्रमण नही होता, 'ओम्‌' का जप करने मात्र से कोई _ 
ब्राह्मण नही होता, केवल अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुश का चीवर 
पहनने मात्र से कोई तापस नही होता । 

“समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता 
है, ज्ञान की आराधवा--मनन करने से मुनि होता है, तप का आचरण करने से तापस 
होता हैं । 

“मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वेद्य होता है और 
कर्म से ही शूद्र होता है। 

“इन तत्त्वो को अहंत ने प्रकट किया है। इनके द्वारा जो मनुष्य स्नातक होता है, 
जो सव कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है। इस प्रकार जो गुण-सम्पन्त 
द्विजोत्तम होते है, वे ही अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ है ।” 

इस प्रकार सशय दूर होने पर विजयघोष ब्राह्मण ने जयघोष की वाणी को भलीभाँति 
समभा और सत्तुष्ट हो, हाथ जोड कर उसने महामुनि जयघोष से इस प्रकार कहा--- 

“तुमने मुझे यथार्थ ब्राह्मणत्व का वहुत ही अच्छा अर्थ 'समझाया है । 

“तुम यज्ञों के यज्ञकर्त्ता हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान हो, तुम वेद के ज्योतिष 
आदि छहों अंगो के विद्वान हो, तुम धर्मों के पारगामी हो । 

“तुम अपना और पराया उद्धार करने में समर्थ हो, इसलिए हे भिक्ष-श्रेष्ठ | तुम हम 
पर भिक्षा लेने का अनुग्नह करो ।” 

(मुनि)--“मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नही है। हे द्विज | तू तुरन्त ही निष्क्रमण 
कर--मुनि-जीवन को स्वीकार कर, जिससे भय के आवर्तों से आकीर्ण इस घोर समार- 
सागर में तुझे चक्कर लगाना न पडे ।”*१ 

श्रमण-संस्कृति के कमंणा-जाति के सिद्धान्त ने वैदिक-ऋषियों को भी प्रभावित किया 
और महाभारत एव पुराण काल में कर्मणा-जाति के सिद्धान्त का प्रतिपादन होने छगा । 
महाभारत में द्राह्यय के लक्षण इस प्रकार बताए गए है. 

“जो सदा अपने सर्वे व्यापी रूप से स्थित होने के कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाश 
में परिपृर्ण-सा हो रहा है तथा जो असंग होने के कारण छोगो से भरे हुए स्थान को मी 
सूता समभता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) मानते है । 
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प्र्द उत्तराष्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जो विभिन्‍न विशेषताओं की दृष्टि से सर्प, पर्वत, अग्नि, समुद्र, आकाण, दक्ष, श्रमर, 
हरिण, भूमि, कमल, सूर्य और पवन के समान होता है, वह सम है। 

समण वह होता है, जो स्वजत वर्ग और अन्य लोगों में तथा मात और अपमान में 
सम होता है-- 


तो समणो जइ सुमणो भावेण य जद न होइ पावमणो । 
सबणे थे जणे यसम्रों समो य माणावमाणेसु ॥ 
उरगगिरिजलणसागरनहयलूतस्गणसमों य जो होई। 
ममरमिगधरणिजलरुहरविपववणससो जमो सप्णों ॥'* 


इस समत्व के थाघार पर ही यह कहा गग्रा कि सिर मण्डा लेने मात्र से कोई समण 
नही होता, किस्तु समण समता से होता है ।" 

श्रमण शब्द का अर्प तपस्वी भी होता है। सूत्रकृताग के एक ही इलोक में समण 
और तपस्वी का एक साथ प्रयोग है ।? यदि समण का अर्थ तपस्वी हो होता तो समण 
और तपस्वी इन दोनो का एक साथ प्रयोग आवश्यक नही होता । 

उसी सूत्र में समण के समभाव की विभिन्‍न छपो में व्याख्या हुई है। विषमता का 
एक रूप मद है। इसीलिए कहा है-- 

मुनि गोत्र, कुछ आदि का मद न करें, दूसरो से घृणा न कर, किन्तु सम रहें ।* 

जो दूसरों का तिरस्कार करता है, वह चिरकारू तक ससार मे म्रमण करता है, 
इसीलिए मुनि मद न करे, किन्तु सम रहे ।५ 

चक्रवर्ती भी दीक्षित होने पर पूर्व-दीक्षित अपने सेवक के सेवक को भी वदना करने 
में संकोच न करे, किन्तु समता का आचरण करे ।$ 

प्रशा-सम्पत्त मुनि क्रोध आदि कपायों पर विजय य्राप्त करे और समता-धर्म का 
निरूपण करे--'पण्णसमत्ते सया जए, समताघम्ममुदाहरे मुणी' ? 


इस प्रकार अनेक स्थछो में समण के साथ समता का सम्बन्ध जुडा हुआ है । 


१-दश्वेका लिक नियुक्ति, गाथा १५६-१५७ | 
२-उत्तराध्ययन, २५।२९-३० । 
३-सृत्रकृतांग, १२१२६ । 

४/-वही, १२२१। 

५“बही, शरारार । 

६-वही, शरारा३र । 

७-बही, १।२२॥६॥ 


प्रकरण : लीस्तरा 
श्रमण और वेदिक-परम्परा की पृष्ठ-भूमि 


पहले दो प्रकरणों में हम श्रमण और बेदिक-परम्परा के स्वतत्र अस्तित्व, उनके विचार- 
भेद और श्रमण-परम्परा की एफ के हेतुभूत सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रस्तुत 
प्रकरण में हम कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करंगे, जो श्रमण और वेदिक-परम्परा को 
विभक्त तो करते हैं, किन्तु सर्वथा नहीं। वे श्रमणो की एकसूत्रता के हेतु तो हैं, किन्तु 
सर्वया नहीं । पहले प्रकरण में निर्दिष्ट सात हेतु श्रमण और वेदिक-परस्परा के विभाजन 
में तथा श्रमणों की एकसृत्रता में जसे पूर्णछपेण व्याप्त है, वेसे इस प्रकरण में बताए जाने 
वाले हेतु पूर्णत व्याप्त नही है। फिर भी उनके द्वारा श्रमण तथा बेदिक-परम्परा की 
पृष्ठ-भूमि को समभने में प्राप्त सहायता मिलती है, इसलिए उनके विषय में चर्चा करना 
आवश्यक है और सच तो यह हे कि उतकी विशद्‌ चर्चा के बिता हम उत्तराध्ययन के 
हृदय का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे । हमारे सामने आलोच्य विषय हैं-- 
१-दान 
२-स्नान 
३-कत्त्‌ वाद 
४-आत्मा 
परलोक 
५-स्वर्ग और नरक 
६-निर्वाण 
१>दान 
तैत्तिरीयारण्यक* का एक प्रसंग हे कि एक वार प्राजापत्य आरुणी अपने पिता 
प्रजापति के पास गया और उसने प्रजापति से पूछा कि महर्पि लोग मोक्ष-साधन के विषय 


में किस साधन को परम बतलाते है ? प्रजापति ने कहा--- 
(१) नत्य मे पवन चलता है, सत्य से सूर्य प्रकाश करता है, सत्य वाणी की 


प्रतिष्ठा है, सत्य मे सर्व प्रतिष्ठित है, इसलिए कुछ ऋषि सत्य (सत्य वचन) को परम 
मोक्ष-माचन वतलाते है । 





१-तत्तिरीयारप्यक, १०६३, पृ० ७६७-७७१। 


खब्ड १, प्रकरण ३ श्रमण जोर वंदिक परघखरा की पृष्ठ-भूमि ६१ 


(२) जो कम भादि देवता है, वे तप से बने है | वाशिप्ठ आदि महपियों ने भी तप 
तपा और देवत्व को प्राप्त किया । हम लोग भी तप के दारा जत्रुओ को परास्त कर रहे 
है। तप में सर्व प्रतिप्दित है, उसलिए कुछ ह्टपि तप को परम मोक्ष-साथन बतलाते ह। 

(३) दान्त पुरुष दम से अपने पापो का विनाश करते है। दम से ढ़ृ्मचारी स्वर्ग में 
गए। दम जीवो के लिए दूर्घप--अपराजेय है | दम में सर्व प्रतिप्रिन है, इसलिए वुद्द 
ऋषि दम को परम मोक्ष-साथन वतलाते है । 

(४) थान्त पुरुष शम के द्वारा शिव (मगर पुम्पा्) का आचरण करते 6 । नारद 
आदि मुनि अम के द्वागा स्वर्ग में गाए | णम जीवो वे दिए दुर्बप है । झम में सर्व प्रतिष्ठित 
है इसलिए कुछ ऋषि शम को परम-मोक्ष सावन वतलाते है । 

(५) दान (गो, हिरण्य धादि का दान) यज्ञ की दक्षिणा होने के कारण श्रेष्ठ है। 
लोक में भी सव कषादमी दाता के उपजीवी हते है । वन-दान से ग्रोद्धा शत्रुओं को परसास्त 
करते है। दान से द्वेप बरने दाठ़े भी मित्र वन जाते है । दान में सर्व प्रतिष्ठित हैं 
इसलिए कुछ ऋषि दात को परम मोक्ष-सावन बतलाते है । 

(६) धर्म ( तालाब, प्याऊ आदि बनाने रूप ) सर्व प्राणीजान की प्रतिष्ठा (आधार) 
है | लोक में भी धमिप्ठ पुर्प के पास जनता जाती है--बर्म, अवर्म का निर्णय लेती हैं । 
धर्म से पाप का विनाथ होता है। धर्म में स्व प्रतिप्टित हैं, उसलिए बुछ ऋषि धर्म को 
परम मोक्ष-माधन बतलाते है । 

(७) प्रजनन (पुत्रोत्मादन) ही ग्रहम्थ की प्रतिष्ठा है । छोक में पुत्र रूपी बागे को 
विस्तृत बनाने वाला अपना पितृ-त्रदण चुका पाता है। पुत्ोत्पादत ही उक्रण होने का 
प्रमुख साधन है । इसलिए कुछ ऋषि प्रजतन को परम मोक्ष-साथन वतलाते है । 

(८) अम्निन्रय* ही त्रेयी-विद्या (विद-त्रयी) है। वही देवत्व प्राप्ति का मार्ग है। 
गार्टपत्य नामक अग्नि ऋगेदात्मक है। वह प्रथ्वी-लोक स्वरूप और रथन्तर सामस्प है । 
दक्षिणाग्नि से भाहार का पाक होता है। वह यजुर्वेदात्मक, अन्तरिक्ष-लोक रूप और 
वामदेव्य सामरूप है । आह्वनीय अग्नि सामवेदात्मक स्वर्गलोक रूप और बृहत्‌ सामरूप 
है, इसलिए कुछ ऋषि अग्नि को परम मोक्ष-साधन वतलाते है । 


१-बैदिक कोश, पु० १२९ 
वेदिक-यज्ञ के प्रमुल्न तीच अग्नियो मे एक गाहपत्य है। अथवेधेद (६।६।३०) के 
अनुसार “योडतिथीनां स आहवनीयो, यो वेश्मनिसमाहपत्य समन पचति से 
दक्षिणाम्नि” अर्थात्‌ अतिथियों के लिए प्रयुक्त अग्नि आहवनीय, गृह-पश्ञों में 
प्रयुक्त गाहंपत्य और पकाने का अग्नि दक्षिणाग्नि है। 


६२ उत्तराष्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(६) अमिहोत्र सायकाल ओर प्रात काल में घरो का मूल्य है। अग्निहोत्र के अभाव 
में क्षुित अग्नि घरो को जला डालती है इसलिए वह घरो का मूल्य है। अग्वि-होत्र 
अच्छा याज्ञ और अच्छा होना है। वह यज्ञ-क्रतु* का प्रारम्भ है। स्वर्गलोक की ज्योति 
है, इसलिए कुछ ऋषि अमिहोत्र को परम मोक्ष-साधन बतलाते है। 

(१०) यज्ञ देवो को प्रिय है। देवता पूर्वानुष्ठित यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए है । 
वे यज्ञ के द्वारा ही अयुरों का विनाश कर पाए है। ज्योतिष्टोम-यज्ञ के द्वारा हेष करने 
वाले शत्रु भी मित्र बव जाते है। यज्ञ में सर्व प्रतिष्ठित हैँ, इसलिए कुछ ऋषि यज्ञ को 
परम मोक्ष-साधन बतलाते हैं । 

(११) मानसिक उपाप्तना ही प्रजापति के पद को प्राप्ति का साधन है । इसीलिए 
वह चित्त-शुद्धि का कारण है। मानसिक उपासना से युक्त एकाग्र मन से योगी लोग 
नतीत, अनागत ओर व्यवह॒त वस्तुओं का साक्षात्कार करते है। मानसिक उपासना से 
युक्त एकाग्र मत वाले विश्वामित्र आदि ऋषियों ने सकल्प-मात्र से प्रजा का सृजन किया 
था। मानसिक उपासना में सर्व प्रतिष्ठित है इसलिए कुछ ऋषि मानसिक उपासना को 
प्रम मोक्ष-साधन बतलाते है । 

(१२) कुछ मतीषी लोग संन्यास को परम मोक्ष-साधन बतलाते है । 

यह तिरसठवें बनुवाक्‌ का वर्णन है। बासठवें अनुवाक में भी इन बारह पर्वा का 
निरूपणहुआ है। उनके भाष्य मे आचार्य सायण ने कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी है--नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी “दम! को प्रम मान उसमे रमण करते हैं। आरण्यक मुनि वानप्रस्थ 'शम' को 
परम मान उसमे रमण करते है | वापी, कृप, तडाग आदि के निर्माणात्मक धर्म को राजा, 
मंत्री आदि परम मानते है। कुछ वेदार्थवादी अश्ति को परम मानते है । कुछ वेदार्थवादी 
अमिहोत्र को परम मानते है । कुछ वेदार्यवादी यज्ञ को परम मानते हे । सगुण ब्रह्मवादी 
मानप्तिक उप्रासना को परम मानते है । सन्यास हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के हारा परम रूप में 
अभिमत हे । भाष्यकार ने आगे छिखा है कि ब्रह्मा पूर्वोक्त मतानुयायी लोगो की तरह 





१-तत्तिरीयारण्यक्र, १०६३, सायण भाज्य, पृ० ७७० - 
अग्नूयाधेयम ग्निहोत्र दर्शपुणमा सावाग्रयर्ण चातुर्मास्थानि निरुदपशुवन्ध सौचा- 
मणी ति सप्त हवियज्ञा । क्रतुशब्दों ग्पवत्सु सोमयागेषु सढ । अग्निष्टोमोछय 
पफ्िज्योम उवब्य पोडशी बघाजपेयो5तिरात्रोउपोर्यामश्वेति सप्त सोमसंस्था 
क्तव । तेपा सर्वेषा यज्ञक्रतुनां प्रारम्भक समिनिहोत्रस्‌ । 


खाइ १, प्रकरण ३ क्रम शौर वेहिक परम्परा की प्रृछ-नमि 


री 
द्प 


0 हो € «०» हक [कर परमात्मा विद द्न्द्ा >नपदवा 688 5; उन अलके 
जीव नही है। यद्यपि हिज्पगर्न वेहवारी है, फिर सी वह परमात्मा कछ्म कहाएगा । 
ब्योकि पन्‍्मात्मा क्षा शिस्य होने के कारग वह उसी के समान जानी है ।* 

ये नव साधन वे दिक नहीं है, किलु बह आरोप्पक्र-काल में प्रचद्चित सावनों का संग्रह 


दान नह सोदिता लक छाठवां नोवाँ हे कर दस्वाँ भाप्यक्रार # घननार सिश्चित जज 
इस दानह सावना मे छाठवा, नावा लार सवा सासख्यक्रार हु बनसार वश्चनत हा 
बदिक 


देक है | छट्ठा छोौकिक है, पाँचिशाँ और सातवाँ डोकिक भी है कोर बंदिक नी। 





प्छा दमना व्क्ारा चौया दर गैर लन्डला दक्षारयक नसम्मत री >> वक्रामणिक्र 
हा, दूसन, तीसर , जाया ओने झ्ारह्ता आरखल सम्मत जाद्वन क्षार शामाशन 





पृव्राक्त न ०० या 


» ह)॥! 
नल 
्छै 
आई 


हक 


पिक्नापन क है 5 छात [#थ ल्य्द न कही 6 
निद्वप्द 6 ।6 बहा ठाव तरुसठ5 बकनवराक मे कहा गद् 





_ 


दै--दिस्मान्यासमेपा तपतामतिरिक्तमाह ' । क्ात्रार्य सायण ने छिखा है--“पन्यास 
परम पुत्पाव का अच्तनंग साधन है । दसकिए वह सत्य आदि तयों से अच्युत्द्प्ट है ।/7 
प्रजनन (सातवा), अग्नि (आठ्वा), उलिहोत्र (नौवाँ) और बन (दमा) थे शमणों द्वारा 
सम्मत नहीं है, इसकी संक्षिम चर्चा हम पहले प्रकरण में कर चुके ह। सन्यास श्रमणों का 


_ चंक 
हि] 
सर्वोक्ताद साधन है 4) ताथा जा चक्रा 2 प्->]् मो >ई 
ब्त्काद सावन है यह नी वत्तावा जा चुका हैं। वरमकंन 


ल्‍्णै 


रहे! यह घोष वही 
०. 24 ५ े ०. सावन कट गा जाए अत कप हक प्र 
हा सकता हे जहा नसव्ात् का सवाच्च साथव माया जाए । अब इम जप सावता पर 


विचार कता चहगे | 


जी 


है प्रारी डप नमि राजपि जे व्ट्तरः ध्तजर्प क्श्श प्ले प्रिएत् 2 को 
छदम वेयबारी इद्ध में नि राजपि से कह्य--राजप ! पहले तुम वियुद्व बन्न करो, 


श्रमण-व्राह्मगो को भोजन कराओ, दान दो फिर मुनि हो जाना 


१-वैत्तिरीवारण्यक, १०६२, सायण भाष्य, एु० ७६६ : 
सच ब्रह्मा परो हि परमात्मरख्पे हि। नदु प्रवोक्तमतानुसारिण इब जीव । 
यद्यप्यतोी हिरिप्ययर्मों देहवारी तवापि परो हि परमास्मेव ब्रह्मा हिरण्यगरन इति 
बर्तु जवयते, तच्छिप्यत्वेन तत्समानज्ञानत्वात । 

२-देखिये चौया प्रकरण 'आत्म-विद्या क्षत्रियो की देन! शीपक । 

३-तैत्तिरीयारप्यक्, १०१६२, पृ० ७६६ । 

४-च्रही, १०६२, पु० ७६६ : 
यानि पर्वोक्तसत्वादीनि सानसान्तनि ताम्येतानि तपांसि भवन्त्येन्च तथापि 
संच्यासमपेक्यावराणि निद्वष्ठानि । 

प्र-वही, १०१६३, पु० ७७४ । 

६-वहीं, १०१६३, पु० ७७४ : 
यस्माव परमपुरुषाय स्पान्तरंगं तावन तत्मादेपां सत्यादीनां तपतां मध्ये संन्यास 
मततिरिक्त मत्युत्वप्द साधन मनीषिण बाहु । 


६्‌छ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नमि राजर्पि ने इसके उत्तर में कहा---जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख गाएँ देता है, 
उसके लिए भी संयम ही श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे ।”* 

इन्ध ने तीन बातें कही और राज्ि ने उनमें से सिर्फ एक ही बात (दान) का उत्तर 
दिया । शेष दो बातो का उत्तर उसी में समाहित कर दिया । उनको ध्वनि यह है--“जो 
मनुष्य प्रतिदिन यज्ञ करता है, उसके लिए भी संयम श्रेय है, भले फिर वह कभी यज्ञ व 
करे! इसी प्रकार जो मनृष्य प्रतिदिन श्रमण-ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके लिए 
संयम ही श्रेय है, भले फिर वह श्रमण-ब्राह्मपो को कभी भोजन न कराए। इन तीनों 
प्रसगो का फलित यही है कि संयम सर्वोत्कृष्ट है। 

यज्ञ सभी श्रमण-सघो के लिए इष्ट नही रहा है। गायो व स्वर्ण आदि का दान भी 
उनमें परम मोक्ष-साधन के रूप में स्वीकृत नही रहा है। निर्मन्‍्य श्रमणों ने तो उस पर 
तीव्र प्रहार किया था ।* 

“ब्राह्मणों को भोजन कराने पर वे रौरव (नरक ) मे ले जाते है” ३--भृगु पत्रों ने 
यह जो कहा उसका तात्पर्य ब्राह्मणो की निन्दा करना नही, किन्तु उस सिद्धान्त की तीखी 
समालोचना करना है जो जन्मना जाति के आधार पर विकसित हुआ था। 

जन-साहित्य में उक्त दान श्रौर धर्म एक दान शब्द के द्वारा ही निरूपित हैं । 
सृत्रकृताग में कहा है*--“जो दान की प्रशसा करता है, वह प्राणियों का वध चाहता है 
और जो उसका निषेध करता है, वह दान को प्राप्त करने वालो की वृत्ति का छेद करता 
है ।” इसलिए मुमुक्षु को पुण्य है! और 'तहीं है'--इन दोनो से बच कर मध्यस्थ भाव 
का आहूुम्बन लेना चाहिए। दृत्तिकार ने छिखा है--राजा या अन्य कोई ईइवर, व्यक्ति 
कूप, तडाग, दान-शाला आदि कराना चाहे और मुमृक्षु से पूछे--इस कार्य में मुझे पुण्य 
होगा या नही ? तब मुमुक्षु मुनि मौन रखे, किन्तु पुण्य होगा या नही होगा' ऐसा न 
कहे | उपयुक्त समझे तो उतना-सा कहे कि यह मेरे अधिकार से परे की बात है ।* 

राजा या अन्य कोई ईश्वर ध्यक्तित कृप, तडाग, दानशाला आदि बनाना चाहे-- 


२-उत्तराष्ययन, ९१३४-४० । 

२-(क) हरिवंश पुराण, ६०११३-१४ 
(से) अमितगति श्रावकाचार, ८४४६,९।५४-५५ । 

३-उत्तराध्ययन, १४।१२ । 

४->सुत्रकृताग, १११२०-२१। 

५-सुत्रकृत्तांग, ै।११।२०-२१ वृत्ति 
अस्ति नास्ति वा पृष्यमित्येव 'ते' झुप्क्न साधव पुन भापन्ते। किन्तु पुष्टे 
सद्निर्मोनि मेव समाश्रवणीयम्र्‌। “एवं विब वियये मुमुक्षूणामधिकार एवं नास्ति । 


खण्ड * १, प्रकरण ३ श्रमण और वेदिक-परम्परा की पृप्ठ-भूमि ६५ 


ऊ 


शीलाक सूरि का बह प्रतिपादन, 'वापी, रुप, तडाग आदि निर्माण को नचाजा, श्रमात्य आादि 
प्रभु-वर्ग उत्तम मोक्ष-हेतु मानता है *--आचार्य सायण के इस उल्लेख से वहत सम्बन्धित 
है। यह धर्म भी निग्नन्यों की परम मोज-सावत के रूप से मान्य नही रहा, इसीलिए भ्रग- 
पुत्रों ने कहा था क्लि घत और धर्म का कोई सम्बन्ध नही है---“धणेण कि धम्मबुराहियारे ?”? 
(१) सत्य, (२) तप, (३) दम, (४) गम और (५) मानस-उपासता-वबे पाँचो 
साधन श्रमण-पर्म्परा में स्व्रीकृत है, किन्तु सब श्रमण-संथों में समान त्प से स्वीकृत है, 
यह नही कहा जा सकता निम्न॑च्थ-त्रमण सत्य को मोक्ष का सावन मानते है, क््तु सत्य 
ही परम मोक्ष-ताधन है, ऐसा एकान्तिक-पक्ष उन्हें मान्य नही है । 
तप को भी वे मोक्ष का साधन मानते है, किलु अनशन से उत्कृष्ट तप नही है? यथा 
तप ही परम मोक्ष-साधन है, ऐसा वे नही मानते । उनके अभिमत में तप के १२ प्रकार 
है । अनगन वाह्य-तप है, व्यान अन्तरंग-तप है । वह अनगन से उत्कृष्ट है | 
इसी प्रकार दम, शम ओर मानस-उपासना भी एकान्तिक रुप से सान्य नहीं है, किन्तु 
वे समुदित तप से मान्य है। इनका विशद विवेचन 'साधना-पद्धति' (सातवें प्रकरण) में 
देखे । 
२-स्तान 
निम्न॑न्य-अ्मण स्तान को आत्म-घुद्धि का साथन नहीं मानते। वौद्ध-अमणो का 
अभिमत भी यही रहा है । 
उस समय सुद्धरिक भारद्वाज छाह्मण ने भगवान से यह कहा-- 
“क्या आप गौतम | स्तात के लिए वाहुका नदी चलेंगे ?” 
“ब्राह्मण ! बाहुका नदी से क्या (लेना) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ?” 
“हें गौतम | वाहुका नदी छोकमान्य ( लोक सम्मत ) है, वाहुका नदी बहुत जनों 
द्वारा पवित्र ( -पुण्य ) मानती जाती है। वहुत से छोग बाहुका नदी में ( अपने ) किए 
पापो को बहाते & ।” 


श 


?-तंेत्तिरीयारण्यक, १०१६२, सायण भाष्य, पृ० ७६५ : 
स्वृतिपुराणप्रतिपाओो वापीकृपतडागादि निर्माणवुषोत्र धर्मों विवक्षित,)स 
एवोत्तमों मोक्षहेतुरिति राजामात्यादय. प्रभवों सन्यन्ते । 

२०उत्तराध्ययन, १४१७ । 

३-तैत्तिरीयारण्यक, 2०६२, पृ० ७६५ 
तपो नानशनात परम । 

४-उत्तराष्ययन, ३३३० । 


छह 


६६ उत्तराष्यपत एक समीक्षात्मक क्षष्ययन 


तब भगवान्‌ ते सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गाथाओं में कहा-- 

“बहुका, अविकक्क, गया और सुन्दरिका में, सरस्वती और प्रयाग तथा बाहुमती नदी 
में, काले कर्मों वाला मुढ चाहे नित्य नहाएं, ( किन्तु ) शुद्ध नहीं होगा । क्या करेगी 
सुन्दरिका, वया प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी ? 

“(वह) पापकर्मी >कृतकिल्विप दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते । शुद्ध ( नर ) के 
लिए सदा ही फत्गू है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोसथ है । शुद्ध भर शुचिकर्मो के ब्रत 
सदा ही परे होते रहते हैं । 

“ब्राह्मण ! यही नहा, सारे प्राणियों का क्षेम कर । यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि 
प्राण नही मारता, यदि बिना दिया नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावात्‌ मत्सर-रहित है। 
(तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय ( >उदपान ) भी तेरे लिए गया है ।”* 

धर्मकीति का प्रसिद्ध इ्लोक है--- 

वेदप्रामाण्य कस्यचित्‌ फतू घाद:, स्ताने धर्मेच्छा जा तिवादावलेप, । 
संतापारम्भ. पापहाताय चेति, ध्वस्तप्रज्ञानां पंचलिगानि जाडये ॥ 


निम्न॑त्थ हरिकेशबल ने ब्राह्मणो से कहा-- जल से भात्म-शुद्धि नही होती ।//* तब उनके 
मन में जिज्ञासा उत्तन्‍्न हुई और उन्होने हरिकेशवल से पूछा--' आपका नद (जलाशय) कौत 
सा है ? आपका शात्ति-तीर्थ कौन सा है ? आप कहाँ वहा कर कर्म-रज धोते है? हे यज्ञ- 
पूजित संयते ! हम आपसे जानता चाहते है, आप बताइए ।”३ उस समय निम्नेत्थ हरि- 
केशबल ने उन्हें आत्म-शुद्धि के स्नान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा--'अकलुषित एवं 
आत्मा का प्रसल-लेश्या वाला धमं मेरा नद (जलाशय) है। ब्रह्मचर्य मेरा शात्ति-तीर्थ है, 
जहाँ नहा कर मैं विमल, विशुद्ध और सुशीतल होकर कर्म-रजो का त्याग करता हूँ । यह 
स्नान कुशल-पुरुषों द्वारा दृष्ट है । यह महास्नान है। अत ऋषियों के लिए प्रशस्त है । 
इस धर्म-तद में नहाएं हुए महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम-अर्थ ( मुत्ति ) की प्राप्त 
हुए है ।”* 


इस प्रकार बौद्ध ओर निग्नेन्य स्नान से आत्म-शुचि नही मानते । किन्तु कुछ श्रमण 
स्‍्तान को आत्म-शुद्धि का साथन मानते ये । एकदण्डी और त्रिदण्डी परिव्राजक स्नानशील 


१-मम्किमलिकाय, १११॥७ पृ० २६ । 
२-उत्तराध्ययन, १२३८ । 

३-बही, १२४५ । 

४-बही, १२।४६-४५। 
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और शुचिवादी थे ।* त्रिदण्डी परिव्नाजक श्रमण थे--यह निशीथ भाष्य की चूर्णि मे 
उल्लिखित है।* सृत्रकृताग (१।१।३।८) की दृत्ति से भी उनके श्रमण होने की पुष्टि 
होती है। मूलाचार मे भी तापस, परिव्राजक, एक्रदण्डी, त्रिदण्डी आदि को 'श्रमण' कहा 
गया है।* 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'स्तान आत्म-शुद्धि का साधन तहीं--इस विपय में सब 
श्रमण-सघ एक मत नही थे । 

ए 

३ “कत वाद 

जन और बौद्ध जगत को किसी सर्वशव्तिसम्पन्त सत्ता के द्वारा निर्मित नहों मानते । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--'जो छोग जगत को कृत बतलछाते है, वे तत्व को नहीं 
जानते | यह जगत्‌ अविनाशी है--गहले था, हे और होगा ।”९ 

बौद्ध-सिद्धान्त में किसी मूल कारण की व्यवस्था नही है। बौद्ध नही मानते कि ईश्वर, 
महादेव या वासुदेव, पुरुष, प्रधानादिक किसी एक कारण से सर्व जगत्‌ की प्रद्वत्ति होती 
है। यदि भावों की उलत्ति एक कारण से होती तो सर्व जगत्‌ की उत्तत्ति युगपत्‌ होती, 
किन्तु हम देखते है कि भावो का क्रम संभव है ।" 

कुछ श्रमण जगत को अण्डकृत मानते थे । उनके अभिमतानुसार जब यह जगत्‌ पदार्थ 
जन्य था तब ब्रह्मा ने जल में एक अण्ठा उत्पन्न किया । वह भण्डा बढते-वढते जब फट 
गया तब ऊर्वंछोक और अधोलोक--ये दो भाग हो गए | उनमें सब प्रजा उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाग आदि की उत्तत्ति हुई--- 

साहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे ) 
भ्तो तत्त मकासी य, अयाणंता घुस बदे ॥* 
दृत्तिकार के अनुसार त्रिदण्डी आदि श्रमण ऐसा मानते थे ।९ 


१-मूलाचार, पच्चात्ाराधिकार, ६२, वृत्ति * 
परिहत्ता--परिव्राजका एकदण्डी त्रिदण्डयादयः स्तानशीला शुत्रिवादिन । 
२-निशीय सूत्र, भाग २, पृ० २,३,३२२। 
३-मूलाचार, पंचाचाराधिकार, ६२। 
४--्सूत्रकृताग, १११३९ । 
५-बौद्ध धर्म दर्शन, प्ृ० २२३ । 
६-सूत्रकृतांग, १११८ । 
७-वही, ११३८, दृत्ति 
प्रमणा --प्रिदण्डिप्रभृतय एके केचन पोौराणिका न सर्वे । 


६६ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तब भगवान ने सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गाथाओ में कहा-- 


“बाहुका, अविकक्ष, गया और सुन्दरिका में, सरस्वती और प्रयाग तथा बाहुमती नदी 
में, काले कर्मो वाला मूढ चाहे नित्य नहाए, ( किन्तु ) शुद्ध नहीं होगा। क्‍या करेगी 
सुन्दरिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुलिका नदी ? 


“(वह) पापकर्मी >कृतकिल्विष दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते । शुद्ध ( नर ) के 
लिए सदा ही फल्गू है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोसथ है। शुद्ध और शुचिकर्मा के बत 
सदा ही परे होते रहते है । 


“ब्राह्मण । यही नहा, सारे प्राणियों का क्षेम कर। यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि 
प्राण नही. मारता, यदि बिना दिया नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ मत्सर-रहित है। 
(त्तो) गया जाकर क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय ( >उदपान ) भी तेरे लिए गया है ।”' 

धर्मकीति का प्रसिद्ध इलोक है-- 


वेदप्राभाष्यं फस्यचित्‌ कतृ वाद, स्ताने धर्मेच्छा जातिवादावलेप: । 
संतापारम्भ: पापहानाय चेति, ध्वस्तप्रज्ञानां पंचलिंगानि जाड़ये ॥ 


निम्न॑न्थ हरिकेशबल ने ब्राह्मणों से कहा-- जल से आत्म-शुद्धि नही होती ।'”* तब उनके 
मन मे जिज्ञासा उत्तन्‍्न हुई और उन्होने हरिकेशबल से पूछा--'भापका तद (जलाशय) कौन 
सा है ? आपका शान्ति-तीर्थ कौत सा है ? आप कहाँ नहा कर कर्म-रज धोते है? हे यश 
पूजित संयते | हम आपसे जानना चाहते है, आप बताइए ।”१ उस समय निग्नेत्थ हरिं- 
केशबल ने उन्हें आत्म-शुद्धि के स्तान का उपदेश दिया। उन्होने कहा---''अकलुषित एवं 
आत्मा का प्रसल-लेद्या वाला धर्म मेरा नद (जलाशय) है। ब्रह्मचययं मेरा शान्ति-तीथ्थ है, 
जहाँ नहा कर में विमलल, विशुद्ध और सुशीतलू होकर कर्म-रजों का त्याग करता हूँ। यह 
स्नान कुशल-पुरुषो द्वारा दृष्ट है । यह महास्नान है। भत ऋषियों के लिए प्रशस्त है । 
इस धर्म-तद में नहाए हुए महर्षि विमलू और विशुद्ध होकर उत्तम-अर्थ ( मुक्ति ) को प्राप्त 
हुए है ।* 

इस प्रकार बौद्ध ओर निम्न॑त्य स्वान से आत्म-शुचि नहीं मानते । किन्तु कुछ श्रमण 
स्नान को भात्म-छुद्धि का साधन मानते ये । एकदण्डी और त्रिदण्डी परिव्राजक स्तानशील 


१-मज्किमनिकाय, ११७ पृ० २६। 
२-उत्तराध्ययन, १२१। 

३-वही, १श४५॥ 

४-वही, १२४६-४५ ९ 
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और शुचिवादी थे ।* त्रिदण्डी परिव्राजक श्रमण ये--यह निशीथ भाष्य की चूर्णि मे 
उल्लिखित है ।* सूत्रकृताग (१।१।३।८) की दृत्ति से भी उनके श्रमण होने की पुष्टि 
होती है। मूलाचार मे भी तापस, परिव्राजक, एकदण्डी, त्रिदण्डी आदि को 'श्रमण' कहा 
गया है ।* 

इस प्रकार यह स्पप्ट है कि स्तान आत्म-शुद्धि का साधन तही--इस विपय में सब 
श्रमण-संघ एक मत नही थे । 

0 

३-कत्त वाद 

जन और बौद्ध जगत्‌ को किसी सर्वशक्तिसम्पन्न सत्ता के द्वारा निर्मित नहों मानते । 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--'जो छोग जगत को कृत बतलछाते है, वे तत्व को नही 
जानते | यह जगत अविनाशी है--पहले था, है और होगा ।”९ 

बौद्ध-सिद्धान्त में किसी मूल कारण की व्यवस्था नही है। बौद्ध नही मानते कि ईश्वर, 
महादेव या वासुदेव, पुरुष, प्रधानादिक किसी एक कारण से सर्व जगत्‌ की प्रद्नत्ति होती 
है। यदि भावों की उत्तत्ति एक कारण से होती तो सर्व जगत्‌ की उत्तत्ति युगपत्‌ होती, 
किन्तु हम देखते है कि भावों का क्रम संभव है ।४ 

कुछ श्रमण जगत्‌ को अण्डकृत मानते थे । उनके अभिमवानुसार जब यह जगत्‌ पदार्थ 
जन्य था तब ब्रह्मा ते जल में एक अण्डा उत्पन्त किया । वह अण्डा बढते-वढ़ते जब फट 
गया तब ऊध्वंलोक और अधोलोक--य्रे दो भाग हो गए। उनमे सब प्रजा उत्पन्त हुई । 
इस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाग आदि की उत्तत्ति हुई--- 

माहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे | 
भप्तो तत्त मकासी य, अयाणंता घुर्स वदे ॥* 
दृत्तिकार के अनुसार त्रिदण्डी आदि श्रमण ऐसा मानते थे |? 





१-पूलाचार, पचाचाराधिकार, ६२, वृत्ति 
परिहत्ता--परित्राजका एकदण्डी त्रिदण्डयादय' स्तानशीला. शुतिवादित । 
२-निशीय सूत्र; भाग २, पृ० २,३,३२३२। 
३-मूलाचार, पंचाचाराधिकार, ६२। 
४-सूत्रकृतांग, ११४३॥९ । 
५-बौद्ध धम दशन, पृ० २२३। 
६>-सूत्रकृतांग, १।१३।८। 
७-वरही, ११३८, दृत्ति 
प्रमणा.--भिदण्डिप्रभृतय एके केचन पौराणिका न सर्दे । 


प्र उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


४-आत्मा और परलोक 

आत्मा' अब्द ऋगेद-काल (१ ११५ १, १० १०७७) से ही प्रचलित रहा है । 
किन्तु इसके अर्थ का क्रमश विकास हुआ है और तव अन्त मे उपनिषदों मे यह ब्रह्म के 
समकक्ष परम सत्त्व के हप में व्यास्यात हुआ है। उदाहरणार्थ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(१॥१,१) में इसका अर्थ 'शरीर' है, वही (३३२,१३) पर यह वेयक्तिक आत्मा को उदच्धिष्ट 
करता है फिर परम तत्त्व के अर्थ मे तो यह प्राय आता रहा है ।* 

ए० ए० मैकड्ोनल ने लिखा है-- ऐसा विश्वास किया जाता है कि अग्ति अथवा 
जवगर्त' (कब्र) केवल सृत शरीर को हो विनष्ट करते हे, क्योकि मृत व्यक्ति के वास्तविक 
व्यक्तित्व को अनश्वर ही माना गया है। यह वेदिक-बारणा उस पुरातन विश्वास पर 
आवारित है कि आत्मा में घरीर से अपने को अचेतनावस्था तक में अलग कर छेने की 
शक्ति होती है और व्यक्ति की मृत्यु के वाद भी आत्मा का अस्तित्व वना रहता है। 
इसीलिए एक सम्पू्ण सूक्त (१०, ५५) में प्रत्यक्षत मृतवत्‌ पडे सुप्त व्यक्ति की भात्मा 
(मनस ) से, बाहर श्रमण कर रहे स्थानों से पुत गरीर मे छौट आने की स्घुति की गई 
हे | वाद मे विकसित पुनजंन्म के सिद्धान्त का वेदो मे कोई सकेत नहीं मिलता, किन्तु एक 
ब्राह्मण मे यह उक्ति मिलती हे कि जो लोग विधिवत्‌ सम्कारादि नहों करते, वे मृत्यु 
के बाद पुन जन्म लेते है और बार-बार मृत्यु का ग्रास बनते रहते है (शतपथ ब्राह्मण, 
१०, ४,३) 7 

उपनिपदो से पूर्ववर्ती बैदिक-साहित्य मे आत्मा और परलोक के विपय में बहुत विशद 
चर्चा नही है। निप्नन्ध आदि श्रमण-सघ आत्मा को त्रिकालवर्ती मानते थे | पुनर्जन्म के 
विपय में भी उनकी वारणा बहुत स्पष्ट थी । 

भंग पुरोहित ने अपने पुत्रों से कहा--“पुत्नो ! जिस प्रकार अरणी में अविद्यमान 
जग्नि उत्तन्त होती है, दूब में घी और तिछो में तंलू पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में 
जीव उतनन्‍न होते है और नप्ठ हो जाते है। घरीर का नाश हो जाने पर उनका अस्तित्व 
नही रहता |? 

तब पुत्र वोले--“पिता । क्षात्मा थमूर्त है, इसलिए यह इद्धियो के द्वारा नहीं जाना 
जा सज्ता । बह अमृत है, इसडिए नित्य है। यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक दोप 
ही उसके बन्यत के हेनु है ओर वन्धन ही ससार का हेत है--ऐसा कहा है ।” * 
. (वैदिक कोश, प्० ३२६) पृ० ड्ड 

२-वदिक माइयोलॉजी (हिन्दी अनुदाद), पृ० ३१६ । 

३-उत्तराप्ययत, +८£5८। 

वही, १४१९ । 





६-०. 
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कहा है. “बहुत सारे कामासकत लोग परलोक को नही मानते थे। वे कहते थे--- 
'परलोक तो हमने देखा नहीं, यह रति ( आनन्द ) तो चक्षु-दप्ट है--आँखों के सामने 
है। ये काम-भोग हाथ में आए हुए है । भविष्य मे होने वाले संदिग्ध है । कौन जानता 
है--१रलोक है या नहीं ? हम छोक-समुदाय के साथ रहेंगे ।” ऐसा मान कर वाल-मनुप्य 
वृष्ट बन जाता है। वह काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता हे । 

“फिर वहु तरस तथा स्थावर जीवो के प्रति दण्ड का प्रयोग करता है ओर प्रयोजनवण 
अथवा बिना प्रयोजन ही प्राणी-समूह की हिंसा करता है । हिसा करने वाला, झूठ बोलते 
वाला, छुल-कपट करने वाला, चुगली खाने वाला, वेश-परिवतंत कर अपने आपको दूसरे 
रूप में प्रकट करने वाला अज्ञावी मनृष्य मद्य और मास का भोग करता है और यह श्रेय 
है--ऐसा मानता है । 

“वह शरीर और वाणी से मत्त होता है, धन और स्त्रियों मे ग्रद्ध होता है । वह राग 
और हेष---दोनो से उसी प्रकार कर्म-मछ का सचय करता हे, जैसे गिशुताग (अछूम या 
केंचुआ) मुख और शरीर दोनो से मिट्टी का ।”* 

ये लोग सम्भवत भौतिकवादी या सुखवादी विचारधारा अथवा संजयवेलट्टिपुत्त के 
सदेहवादी दृष्टिकोण से प्रभावित ये ! कुछ श्रमण भी आत्मा और परलोक का अस्तित्व 
नही मानते ये । 

अजातमत्रु ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा--“भन्ते ! एक दिन म जहाँ अवितकेशकम्बल 
था वहाँ ०० एक ओर बेठ कर० यह कहा--हे श्रजित ! जिस तरह ०] है अजित ०। 
उसी तरह क्या श्रमण भाव के पालन करते ०?! 

“ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! अजितक्रेशकम्बल ने यह उत्तर दिया--महाराज ! न दान 
हं, न यन्न है, न होम है, न पुण्य या पाप का अच्छा बुरा फल होता है, तन बह छोक है, 
न परलोक है, न माता हे, न पिता है, न आयोनिज (-औपपातिक, देव ) सत्व है और न 
इस लोक में वैसे ज्ञानी और समर्थ श्रमण या ब्राह्मण है जो इस लोक और परलोक को स्वय 
जान कर या साक्षात्‌ कर (कुछ) कहेंगे । मनुप्य चार महाभूतो से मिल कर वना है । 
मनुष्य जब मरता है तब पृथ्वी, महापृथ्वी में लीन हो जाती है, जल०, तेज०, वायु० और 
इन्द्रिपाँ भाकाश में लोन हो जाती हैं । मनुप्य छोग मरे हुए को खाद पर रख कर ले जाते 
है, उसकी निन्दा, प्रशसा करते है । हृट्टियाँ कवृतर की तरह उजली हो (विख्वर) जाती है 
भौर सब कुछ भस्म हो जाता हे। मूर्ख छोग जो दान देते है, उसका कोई फच नहीं होता । 





१०उत्तराध्ययन, (५-१० ॥ 


७७ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मंक अध्ययन 


आस्तिकवाद (-आत्मा ) झूठा है। मूर्ख और पण्डित सभी शरीर के नष्ट होते ही उन्चेद 
को प्राप्त हो जाते है । मरने के बाद कोई नही रहता' ।”* 


सजयवेलट्ियुत्त भी परलोक के विषय में कोई निश्चित मत मही रखते थे। उसी बेठक 
में अजातशत्रु ने भगवान्‌ बुद्ध से कहा था-- 
“भन्ते ! एक दिन मैं जहाँ सजयवेलद्विपुत्त० ।--श्रामण्य के पालन करने० ? 


“ऐसा कहने पर भन्‍्ते | संजयवेलद्टिपुत्त ने उत्तर दिया--महाराज ! यदि आप पूछे, 
वया परलोक है? और यदि में समझ कि परलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है। 
में ऐसा भी नही कहता, में वसा भी नही कहता, में दूसरी तरह से भी नही कहता, मैं यह 
भी नहीं कहता कि यह नही है, परलोक नहीं है" । भयोनिज प्राणी नहीं है, है भी 
और नही भी, न है और न नही है० । अच्छे बुरे काम के फल है, नही हैं, है भी और 
नही भी, न है और न नही हैं ? ० तयागत मरने के बाद होते है, नही होते हैं०? यदि 
मुझे ऐसा पूछ और में ऐसा समझ कि मरने के बाद तथागत न रहते हैं और न नही 
रहते है, तो में ऐसा आपको कहू। में ऐपा भी नही कहता, मैं वेसा भी नहीं कहता ० ।7१ 

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि महात्मा बुद्ध परलोकवादी होते हुए भी अनात्मवादी 
थे। बोद्वों के अनुसार आत्मा प्रज्ञप्तिमात्र है। जिस प्रकार रथ” नाम का कोई स्व॒तत्र 
पदार्थ नही है, वह शब्दमात्र है, परमार्थ में अंग-सभार है, उसी प्रकार आत्मा, जीव, 
सत्त्व, नाम रूपमात्र (स्कन्व-पचक) है । यह कोई अविपरिणामी शाश्वत पदार्थ नही है । 
बौद्ध अनीश्वरवादी ओर अनात्मवादी हैं। वे सर्वास्तिवादी, सस्वभाववादी तथा बहुध्रमंवादी 
है, किन्तु वे कोई शाहवत पदार्थ नहीं मानते । उनकी मान्यता में द्रव्य सत्‌ है, किन्तु 
क्षणिक है ।* 

महात्मा बुद्ध ने कहा था-- 

“जिक्षुओं । यदि कोई कहे कि में तव तक भगवान्‌ ( बुद्ध ) के उपदेश के अनुसार 
नही चलेगा, जब तक कि भगवान्‌ मुझे यह न वता देंगे कि ससार शाइवत है वा 
अधाम्वत , ससार सान्त है वा अनन्त , जीव वही है जो शरीर में है वा जीव दूसरा 
है, घरीर दुमरा हैं , मृत्यु के वाद तथागत रहते है वा मृत्यु के बाद तथागत नहीं 
रहते--नो भिन्लुजो, बह वातें तो तथागत के द्वारा वे-कही ही रहेंगी और वह मनुष्य यो 
हो मर जाएगा । 


9-दीघनिकाय, १३२, ० २०-२१ । 
२-बही, १२, 9० २२ । 
३-ब्ोद घम दशन, पृ० २२३ । 
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“पिक्षुओ, जैसे किसी आदमी के जहर में बुझा हुआ तीर लगा हो। उसके मित्र 
रिस्तेदार उसे तीर निकालने वाले वैद्य के पास ले जावें। लेकिन वह कहे--'में तब तक 
यह तीर नही निकलवाऊंगा, जब तक यह न जान ले कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर 
मारा है वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वेश्य है वा शूद्र है', अथवा वह कहे--'मैं तव तक 
यह तीर नही निकलवाऊंगा, जब तक यह न जान लें कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर 
मारा है, उसका अमुक नाम है, अमुक गोत्र है' , अथवा वह कहे--'मैं तव तक यह तीर 
नहीं निकलवाऊंगा, जब तक यह न जान लें कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है, 
वह रुम्बा है, छोटा है, वा मभले कद का है' , तो हे भिक्षुओ, उस आदमी को इन 
बातो का पता लगेगा ही नही, और वह यो ही मर जाएगा । 

“पभिल्लओ, संसार शाश्वत है'--ऐसा मत रहने पर भी, ससार भश्ञाश्वत है'--ऐसा 
मत रहने पर भी, 'ससार सान्त है ऐसा मत रहने पर भी, 'संसार अनन्त है'--ऐसा 
मत रहने पर भी 'जीव वही है जो शरीर है'-- ऐसा मत रहने पर भी, 'जीव दूसरा है 
शरीर दूसरा है-ऐसा मत रहने पर भी जन्म, वुढापा, मृत्यु, शोक, रोना-पीटना 
पीडित होना, चिन्तित होना, परेशान होना तो (हर हालत मे) है ही और में इसी जन्म 
में-- जीते जी--इन्ही सबके नाथ का उपदेश देता हूँ ।”* 

भगवान्‌ महावीर भात्मा और परलोक, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म के प्रबल समर्थक थे । 
उनका युग आत्म-विद्या और परलछोक-विद्या की जिज्ञासाओं का युग था। उस समय 
आत्मा है या नही ?, 'परलोक है या नहीं ?, 'जिन या तथागत होगे या नही' ?-ऐसे 
प्रश्न पूछे जाते थे। कुछ अल्पमति श्रमण इन प्रश्नों के जाल में उलक भी जाते थे । 
इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने उस मानसिक्र उलभन को 'दर्शन परीपह' कहा । उन्होने 
वताया--- निश्चय हो परलोक नही है, तपस्वी की ऋद्धि भी नहीं है अथवा में ठगा गया 
हूँ---भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे । “जिन हुए थे, जिन है और जिन होंगे--ऐसा जो कहते 
हैं, वे झठ बोलते है--भिक्ष ऐसा चित्तन न करे |? 

उत्तराध्ययन में 'परलोक' शब्द का पाँच बार (५११, १६६२, २२१६, २६॥५० 

३४।६० ) तथा (ुृर्व-जन्म की स्मृति (-जाति-स्मृति )' का तीन वार (६१,२, १४५ 
१६।७,८) उल्लेख हुआ है । प्रकारान्तर से ये विषय बहुत वार चर्चित 
-स्वग और नरक 


स्वर्ग जौर नरक की चर्चा वंदिक-साहित्य में भी रही है। ए० ए० मैकडोनल ने 
लिखा है-- 


१-संयुत्तनिकाय, २१४५ ; बुद्ध वचन, पु० २२-२३।॥ 
२>उत्तराध्ययन, रशा४४-४५। 


५) 59 
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ढ् 


३४, “7  शतपथ ब्राह्मण ११, ५, ६०) वहाँ उज्ज्वल, विविध रगो वाली गाय है 
जो सभी कामनाओ को पूर्ण करती है ( कामदुधा --अथवंवेद ४३४८ )। वहाँ न तो 
निर्धंध है ओर न धनवान, न शक्तिशाली है न शोपित (अथर्ववेद ३, २९३) ।”*९ 

“ऋणगेद के रचयिताओ के विचार से यदि पुण्यात्मा लोग परलोक में अपना पुरमकार 
प्राप्त करते है, तो दृष्टो के लिए भी परलोक में दण्ड मिलने का न सही, किन्तु कम से कम 
किसी न किसी प्रकार के आवास की कल्पना कर लेता भी, ज॑सा कि “अवेस्ता' में है, 
स्वाभाविक ही है। जहाँ तक अथरववेद और कठ उपनिपद्‌ का सम्बन्ध है, इनमें नरक की 
कल्पना निश्चित रूप से मिलती है। बथवंवेद (२,१४१, ५, १६३) यम के क्षेत्र (१२-४१ *) 
वर्गं-लोक' के विपरीत, 'तारक-लोक' नामक राक्षसियों और अभिचारिणियों के आवास के 
रूप में एक अधो-ग्रह ( पाताल-लोक ) की चर्चा करता है। हत्यारे छोग इसी नरक में 
भेजे जाते है (वाजसनेथि संहिता ३०,५) । इसे अथर्ववेद में अतेक वार 'अधम अन्बकार' 
(८,२१४ इत्यादि) और साथ ही साथ, काला अन्वकार' (५,३०?१) और 'अन्ध अस्थकार' 
(१८, ३३) कहा गया है। तारकीय यातताओं का भी एक वार ही अथवंबेद (५, १९) 
में और अपेक्षाकत अधिक विस्तृत रूप से शतवथ ब्राह्मण (११, ६, १) में वर्णन किया 
गया है , क्योक्रि परछोक के दण्ड की धारणा अपने स्पष्ट रूप मे ब्राह्मणग-काल और उसके 
बाद से ही विकसित हुई है ।*९ 

उत्तराध्ययन मे दिव' शब्द का प्रयोग इकतीस वार हुआ है ।? चार बार दिवलोक' 
(देवछोग या देवलोय) का प्रयोग हुआ है ।* 

उसमे तीसरे अध्ययन में वताया गया है--कर्म के हेतु को दूर कर | क्षमा से यश 
( सयम ) का सचय कर | ऐसा करने वाला पार्थिव घरीर को छोड कर ऊब्ब दिगा 
(स्वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है । 

“विविध प्रकार के जीलो की आरावना करके जो देवकल्पों व उसके ऊपर के देवछोकों 
की आयु का भोग करते हैं, वे उत्तरोतर महाशुकद्र (चद्ध-सुर्य) की तरह दीपिमान्‌ होते 
है। 'स्वर्ग से पुन च्यवन नहीं होता--ऐसा मानते है । वे दंवी भोगो के लिए अपने 
आपको आर्वित किए हुए रहते है । इच्छानुपार सूप बनाने में समर्थ होते है तथा संकडो 
पूर्व -वर्षो-->असस्य-काल तक वहाँ रहते है ।/ 





१-बेदिक माइथोलॉजी “हिन्दी अनुवाद' पु० ३१६-३२०। 
२-वही, पृ० ३२१-३२२। 
२-देखिए---दसवेआ लिय॑ तह उत्तरज्कयणाणि, शब्द-सूच्दी पुृ० १९८॥ 
४-वही, शब्द-सुच्ची पृ० १९८॥। 
५४८उत्तराष्ययन, ३॥१३-१५॥ 
२० 


७४ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


“जो सबृत-भिक्षु होता है, वह दोनो में से एक होता है--सब दु खो से मुक्त या 
महान्‌ ऋद्धि वाला देव । 

“देवताओं के आवास क्रमश उत्तम, मोह-रहित, धू तिमान्‌ और देवों से आकी् होते 
| है। उनमे रहने वाले देव यशस्वी, दीर्घायु, ऋद्धिमानू, दीमिमानू, इच्छानुसार सूप धारण 
करने वाले, अभी उत्पन्न हुए हो--ऐसी कान्ति.वाले और सूर्य के समान बति-तेजस्वी 
होते है ।”* 

“देव और नरक-योनि में उत्पन्‍्त हुआ जीव अधिक से अधिक एक-एक जत्म-ग्रहण तक 
वहाँ रह जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।”* 

छत्तीसवे अध्ययन में देव-जाति के प्रकारो का निरूपण है । 

मरक ( तरंग या नरय या निरय) का प्रयोग सतरह वार हुआ है ।” उन्नीसव 
अव्ययन में नारकीय वेदनाओं का विद्वद वर्णन है ।' तारकीय जीवों का निरूपण 
छत्तीसव अध्ययन में हुआ है ।* 

कुछ श्रमण स्वर्ग और नरक में विश्वास नही करते थे । इस प्रसंग में अजितकेश- 
कम्बल का उच्छेदवाद उल्लेखनीय है ।९ संजयवेलदिठ्पुत्त भी इस विपय में कोई निश्चित 
मत नही रखता था ।* 

६-निर्वाण 

वैदिक यज्ञ-मंस्था में पारलौकिक-जीवन का महत्त्वपूर्ण स्थान स्वर्ग है। निर्वाण का 
सिद्धान्त उन्हें मान्य नही था | उपतिषदो में वह स्थिर हुआ है। श्रमण-पर्म्परा आरम्भ 
से ही निर्वाणवादी रही है। श्रीमद्भागवत में भगवान ऋषभ को मोक्ष-धर्म की अपेक्षा 
से ही बासुदेव का अवतार कहा गया है।* 

भगवान्‌ बुद्ध ने वेदिक-परम्परा से अपने उद्देश्य की पृथकता बतलाते हुए कहा-- 








१-उत्तराष्ययत, ५।२५-२७। 

२-वबही, १०११४ । 

३-वही, ३६॥२०४-२४७ । 

४-देखिए, दसवेभालिय तह उत्तरज्कपणा णि, शब्द-सूची--५० २०४,२१० । 

प्र<उत्तराष्ययन, १९॥४७-७३॥ 

६-ब्रही, ३६।१५६-१६९ । 

७-दीघनिऊाय, १२, पृ० २०-२१ । 

८घ-वही, १।२, ए० २२॥ 

९-श्रीमद्मागवत, स्कन्च ११, अध्याय २, खण्ड २, ० ७१०: 
तमाहुर्वासुदेवार्ण, मोक्षप्विवक्षया । 


खण्ड १, प्रकरण ३ श्रमण और बेदिक-परम्परा की पृष्ठ-भूमि छू 


“पंचशिख ! हाँ मुझे स्मरण है। मैं ही उस समय महागोविन्द था। मैंने ही उन श्रावको 
को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया था । पंचशिख ! मेरा वह बह्यचर्य न निर्वेद के लिए (न 
विराग के लिए), तन उपशम (-परम थान्ति) के लिए, न ज्ञान प्राप्ति के लिए न सम्बोधि 
के लिए और न निर्वाण के लिए था। वह केवल ब्रह्मलोक-प्राप्ति के लिए था | प्चशिख | 
मेरा यह ब्रह्मचर्य एक्रान्त ( बिलकुल ) निर्वेद के लिए, विराग० और निर्वाण के 
लिए है |”! 

सूत्रकृताग में भगवान्‌ महावीर को निर्वाणवादियों में श्रेष्ठ कहा गया है ।” भगवान्‌ 
महावीर के काल में अनेक निर्वाणवादी धाराएं थी, किन्तु महावीर जिस बारा में थे, वह 
धारा बहुत प्राचीन और बहुत परिष्कृत थी । इसीलिए उन्हे निर्वाणवादियों मे श्रेष्ठ 
कहा गया । 

भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण का स्वरूप अस्त होता' या बुक जाता! बतकाया-- 

“भिक्ष॒ओं | यह जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अम्त होना है, यही ढु ख का 
निपेव है, रोगो का उपशमन है, जरा-मरण का अस्त होना है। यह जो वेदना का 
निरोध है, सज्ञा का निरोब है, उपणमन है, अस्त होना है, यही दु ख का तिरोध है, रोगों 
का उपशणमन है, जरा-मरण का अस्त होना हे ।”? “यही जान्ति है, यही श्रेष्ठता है, यह 
जो सभी सस्कारों का झइमत, सभी चित्त-मछों का त्याग, तृश्णा का क्षय, विराग- 
स्वर्वप, निरोध-स्वरूप निर्वाण है |? 

किन्तु उन्होने यह नहीं बताया कि निर्वाण के पश्चात्‌ आत्मा की क्या स्थिति 
होती है ? भगवान्‌ महावीर ने निर्वाण की उत्तरकाछीन स्थिति पर पुर्ण प्रकाण डाला । 
इसीलिये उन्हे निवाणवादियों में श्रेप्ट कहा जा सकता है। उत्तराध्ययन में छह वार 
“निर्वाण' शब्द का प्रयोग हुआ है और अनेक बार 'मोक्ष' बब्द भी अत्यान्य कषर्थों के 
साथ निर्वाण के अर्थ में भी प्रयुक्त हुजा है ।' 

मोक्ष का वर्णन छुत्तीमर्व अध्ययन में है। अनेक अत्ययनों की परिमसमात्ति में 


१-दीघनिकाय, २६, पु० १७६ । 

२>सुत्रकृताग, १।६॥२१। 

इ-सयुत्तनिकाय, २१३ । 

४-अंगुत्तरनिक्नाय, २।३२ । 

५-देखिए---दसवेआलिय तह उत्तरज्कपणाणि, शब्द-सूची, पृ० २११,२६८। 
६>उत्तरा्ययन, २६४८-६७ । 


७६ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


सिद्धगति, निर्वाण या मोक्ष-प्राप्त होने का उल्लेख है।* कुछ श्रमण निर्वाण को नहीं 
मानते थे।* ह 

इस प्रकार हम देखते है कि (१) दान, (२) स्नान, (३) कत्त वाद, (४) आत्मा 
और परलोक, (५) स्वर्ग और नरक तथा (६) निर्वाण--य्रे सभी विषय श्रमण-परम्परा 
की एकसूतज्रता के व्याप्त लक्षण नही है । इनमे से कुछ विषय श्रमण और बेदिक परम्पराओो 
में भी समान है । 

इसीलिए इन विपयो को श्रमण ओर वेदिक घारा की विभाजन-रेखा तथा श्रमण- 
परम्परा की एकसूत्रता की व्याप्ति के रूप में प्रस्तुत नही किया जा सकता । 


हैः 


#नलनेल नली तत3+म>++393७ मनन “>नकननन-नन न 
गगन लीन -+। नी «-- 


१-उत्तराध्ययन, १४८, ३।२०, १०३७, ११३२, १२४७, १३३५, १४४५३, 
१६१७, १८५३, २१२४, २४२७, २५॥४३, २६॥५२, ३०३७, ३१२१, 
3३२॥११५१, २४॥२१ ३६।२६८॥ 

२-दीघनिकाय, १॥२, पृ० २२। 


प्रव्छरण : च्लोशा 
आत्म-विद्या-क्षत्रियों की देन 


आत्म-विद्या की परम्परा 


ब्रह्म-विद्या या आत्म-विद्या अवेदिक शदद हे। मुण्डकोपनिपद्‌ के अनुसार सम्पूर्ण 
देवताओं में पहले ब्रह्मा उततत्त हुआ । वह विश्व का कर्ता और भुवन का पालक था । 
उसने अपने ज्पेष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओ की आधारभूत ब्रह्म-विद्या का उपदेश 
दिया । अथर्वा ने अगिर को, अमिर ने भारद्वाज-सत्यवह को, भारद्वाज-सत्यवह ने अपने से 
कनिष्ठ ऋषि को उसका उपदेण दिया । इस प्रकार गुर-शिप्य के क्रम से वह विद्या अंगिरा 
ऋषि को प्राप्त हुई ।* 

वृहदारण्यक में दो बार ब्रह्म-विद्या की वण-परम्परा बताई गई है।” उसके अनुसार 
पौतिमाष्य ने गोंपवन से ब्रह्म-विद्या प्राप्त की । गुह-शिल्य का क्रम चढते-चलते अन्त मे 
बताया गया है कि परमेप्ठी ने वह विद्या ब्रह्म से प्राप्त की । ब्रह्मा स्ववभू हे । शकरा- 
चाय ने ब्रह्मा का अर्थ 'हिरायगर्भ' क्रिया है। उससे आगे आचार्य-परम्परा नही हे, फ्योकि 
वह स्वयभ है । * 

मुण्डक और बवृहदारण्यक का क्रम एक नहीं है। भुण्डक के अनुसार क्रह्म-विद्या की 
प्राप्ति ब्रह्मा से अथवी को होती है और बृहदारण्यक के अनुसार वह ब्रह्मा से परमेप्ठी को 
होती है । ब्रह्मा स्व4भू है । इस विषय मे दोनों एक मत है । 

जेन-दर्शन के अनुमार आत्म-विद्या के प्रथम प्रवर्तक भगवान्‌ ऋषभ हे । वे प्रथम 
राजा, प्रथम जिन (अहहत्‌), प्रयम केवली, प्रथम तीर्थड्रर और प्रथम धर्म-चक्रवर्ती थे | 
उनके 'प्रयम जिन' होने की वात इतनी विश्लुत हुई कि आगे चल कर 'प्रथम जिन! उनका एक्र 





-मुष्डकोपनिषद, ११ , १४२ । 
२-बृहदारण्पकोपनिषद्‌, २६१, ४।६।१-२। 
३-बही, भाज्य, २॥३॥६, पृ० ६१८ 
परमेज्ठी विराट, ब्रह्मणो हिरण्पगर्भात्‌ | तत पर आचार्यपरम्परा नास्ति । 
४-जम्बूद्दीप प्रज्ञप्ति, २३० - 
उसहे णार्म मरहा कोसलिए पढमराया पढमजिण पद्मकेवली पढ्मतित्वकरे 
पठमधम्मदरचक बट्टी समुप्पजित्य । 


छ्८ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नाम बन गया।* श्रीमद्भागवत से भी इसी बात की पुष्टि होती है। वहाँ बताया गया 
है कि वासुदेव ने आठवाँ अवतार नाभि और मभेझदेवी के वहाँ धारण किया। वे ऋषभ 
रूप मे अवतरित हुए और उन्होने सब आश्रमो द्वारा नमस्क्ृत मार्ग दिखाया ।” इसीलिए 
ऋषमभ को मोक्ष-वर्म की विवक्षा से वासुदेवाश” कहा गया ।* 

ऋषभ के सौ पुत्र थे। वे सब के सब ब्रह्म-विद्या के पारगामी ये ।४ उनके नौ पुत्रों 
को आत्म-विद्या विशारद' भी कहा गया है ।” उनका ज्येष्ठ पुत्र भरत महायोगी था | 

जम्बूदीप प्रश्ञप्ति, कल्पसूत्र और श्रीमद्भागवत के सदर्भ में हम आत्म-विद्या के प्रथम 
पुरुष भगवान्‌ ऋषभ को पाते हैं । कोई आश्चर्य तही क्रि उपतिषद्कारों ने ऋषभ की ही 
ब्रह्मा कहा हो । 

ब्रह्मा का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ है। महाभारत के अनुसार हिरण्यगर्भ ही योग का 
पुरातन विद्वान्‌ है, कोई दूसरा नही ।* श्रीमदुभागवत में ऋषभ को योगेश्वर कहा गया है। 





१-क़ल्पसूचत्र, सु० १९४ 
उसभेण कोसलिए कासवगुत्ते ण, तस्स ण पंच नामधिजा एवमाहिज्जंति,त 
जहा--उसमे इ वा पढमराया इ वा पढमभिक्खाचरे इ वा पढमजिणे इ वा 
पढमतित्यकरे इ वा । 
२-श्रीसद्‌्भागवत, १३१३ * 
अप्ठमे मेरूदेव्यां तु, नाभेजात उसुक्रम । 
दशयन्‌ वर्त्म धीराणा, सर्वाश्रमप्मस्कृतम्‌ ॥। 
३-वही, ११३१६ 
तमाहु वसुदेवाश, मोक्षधम विवक्षया । 
४-वही, १११२१२६ 
अवतीण सुतशत, तस्थासीद ब्रह्मपारगम्‌ । 
५-बही, ११२२० 
नवामवन्‌ महामागा, सुनयों हाथशंसिन । 
श्रमणा वातरशना , आत्मविद्याविशारदा ॥ 
६-वही, ५४९ 
पेषा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रष्ठगुण आसीत्‌। 
७-महामारत, शान्तिपव, ३४९६५ 
हिरण्यगर्नों योगस्य, वेत्ता नान्‍्य पुरातत ) 
८-भश्रीमदनागवत, ५॥४।३ 
भगवान ऋषमदेवो योगेश्वर । 


खण्ड १, प्रकरण ४ आत्म-विद्या-क्षत्रियों की देन ५६ 


उन्होने नाना योग-चर्याओं का चरण किया था ।* हठयोग प्रदीषिका में भगवान्‌ ऋषभ 
को हठगोग-विद्या के उपदेष्टा के रूप में नमस्क्रार किया गया हे।* जैन आचार्य 
भी उन्हें योग-विद्या के प्रणेता मानते हें ॥? इस दृष्टि से भगवान्‌ ऋषभ “आदिनाथ', 
हिर्यगर्भ! और वब्रह्मा--इन नामो से अभिहित हुए है । 

ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ भूव-जगत्‌ का एकमात्र पति है ।4 किन्तु उमसे यह 
स्पष्ट नही होता कि वह 'परमात्मा' है या 'देहधारी' ? शंकराचार्य ते ब्रृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
मे ऐसी ही विधप्रतिपत्ति उपस्थित की है--किन्ही विद्वानों का कहना है कि परमात्मा ही 
हिरण्यगर्भ है और कई विद्वान्‌ कहते है कि वह संसारी है ।" यह सदेह हिरण्यगर्भ के मूल 
स्वरूप की जानकारी के अभाव में प्रचलित था। भाष्यकार सायण के अनुसार हिरण्यगर्भ 
देहवारी है ।६ आत्म-विद्या, सन्याप्त आदि के प्रथम प्रवर्तक होने के कारण इस प्रकरण में 
हिरप्यगर्भ का अर्थ ऋपभ' ही होना चाहिए | हिरण्यगर्भ उनका एक नाम भी रहा है । 
ऋषभ जब गर्भ में थे, तब कुबेर ने हिरण्य की दृष्टि की थी, इसलिए उन्हें 'हिरण्यगर्भ 
भी कहा गया । ? 


कम-विधा ओर आत्म-विद्या 
कर्म-विद्या और आत्म-विद्या--ये दो धाराएं प्राग्म्भ से ही विभक्त रही है । मरीचि, 
अगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और व्गिप्ठ--ये सात ऋषि ब्रह्मा के मानस-पुत्र है । 





१-भ्रीमद्भागवत, ५४५२५ - 

तानायोगचर्याचरणो भगवान्‌ केवल्यपति ऋषम । 
२-हठयोग प्रदीषिका 

श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्ये, येनोपदिष्टा हठयोगविद्या । 
३-ज्ञानाणव, १२ 

यो गिकल्पतरुं नोमि, देव-देव वृषध्वजम्‌ । 
४-फऋणग्वेद, १०११०॥१२११ - 

हिरण्पगर्म ? समवतताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत । 

स सदाधारपृथिवी द्यामुतेमा कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
४-वबृह॒दारण्यको पनिषद, १॥४॥६, भाप्य, पृ० १८५ : 

अत्र विप्रतिपचन्ते--पर एवं हिरप्पयम इत्येके । ससारोत्यपरे । 
६-तेत्तिरीयारप्पक, प्रपाठक १०, अनुवाक ६२, तायण भाप्य । 
>-महापुराण, १२९५ : 

सेपा हिरप्यमपी वृष्टि घनेशेन निपातिता । 

विमो हिंसप्यगर्मत्व मिव बोधयितु ज़गन ॥ 


फ्न्० उत्तराधष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


ये प्रधान वेदवेत्ता और प्रवृत्ति-धर्मावलम्बी है। इन्हें ब्रह्मा द्वारा: प्रजापति के पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया । यह कर्म-परायण पुरुषो के लिए शाइवत मार्ग प्रकट हुआ ।* 

सन, सनत्‌, सुजात, सनक, सनदन, सनत्कुमार, कपिल और सनातन--ये सात ऋषि 
भी ब्रह्मा के मानस-पुत्र हैं। इन्हें स्वय विज्ञान श्राप्त है और ये निदृत्ति-धर्मावरम्बी है । 
ये प्रमुख योगवेत्ता, साख्य-ज्ञान-विशारद, धर्म-शास्त्रों के आचाय और मोक्ष-धर्म के 
प्रवर्तक है।* 

सप्ततिशतस्थान मे बतलाया गया है कि जेन, शव और साख्य--ये तीन धर्म-दर्शन 
भगवान्‌ ऋषभ के तीर्थ में प्रवृत्त हुए ये ।2 इसमे महाभारत के उक्त तत्थ्याश का समर्थन 
होता है । 

श्रीमद्भागवत में लिखा है--भगवान्‌ ऋषभ के कुशावर्त आदि नौ पुत्र नौ द्वीपो के 
अधिपति बने, कवि आदि नौ पुत्र आत्म-विद्या-विशारद अ्मण बने और भरत को छोड कर 








१-महाभारत, शान्तिपव, ३४०६६-७१ 
भरीचिरज़िराश्चात्रि, पुलस्त्य पुलह क्रतु । 
वसिज्ठ इति सप्तेते, मानसा निर्मिता हि ते ॥ 
एते वेदविदों घुरुषा, वेदाचार्याश्व कल्पिता । 
प्रवृत्तितरभिणश्चेच, . प्राजापत्पे प्रतिष्ठिता ॥ 
अय॑ ऊक्रिपावता पतन्‍्था, व्यक्तीभुत सनातन । 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो, लोकसगकर प्रभु ॥ 

२-वही, शा न्तिपव, ३४०।७२-७४ 
सन सनत्सुजातश्च,. सनक ससनतदन । 
सनर्कुमार कपिल, सप्तमश्च सवातन ॥ 
सप्तेते मानसा प्रोक्ता, ऋषयो ब्रह्मण सुता:। 
स्वयप्ागतविज्ञाना, . निवृत्ति घममास्थिता ॥ 
एते योगविदों मुख्याट, सासख्यज्ञानविशारदा । 
आाचार्या धमशास्त्रेप, मोक्षधर्मप्रवतंका ॥ 

३-सप्ततिशतत्यान, ३४०-३४१ 
जइ॒ण सइवं सख, वेभ्वतियनाहिआण बुद्धाण। 
वहसेसियाण वि समय, इसाइ सग दरिसणाह कम ॥ 
तिन्नि उत्तहस्स तित्ये, जायाई सीअल्स्स ते दुन्नि । 
दरिसण भेग पासस्स, सत्तम बीरतित्यमि ॥ 
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शेप ८१ पुत्र महाश्रोत्रिय, यज्ञगील और कर्म-शुद्ध ब्राह्मण बने । उन्होंने कर्म-तम्त्र का 
प्रणयण किया ।" 

भगवान्‌ ऋषभ ने आत्म-तत्न का प्रवर्तन किया और उतके ८१ पुत्र कर्म-तस्त्र के 
प्रवर्तक हुए । ये दोनो धाराएँ लगभग एक साथ ही प्रदृत्त हुई । यज्ञ का अर्थ यदि आत्म- 
यज्ञ किया जाए तो थोडी भेद-रेखाओों के साथ उक्त विवरण का सवादक प्रमाण जैन- 
साहित्य में भी मिलता हे” और यदि यज्ञ का अर्थ वेद-विहित यज्ञ किया जाए तो यह 
कहना होगा कि भागवत्तकार ने ऋषभ के पुत्रों को यज्ञगील बता यज्ञ को जेन-परम्परा से 
सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया है । 


आत्म-विद्या भगवान्‌ ऋषभ द्वारा प्रवर्तित हुई । उनके पुत्रो--वातरशन श्रमणो--- 
द्वारा वह परम्परा के रूप मे प्रचलित रही । श्रमण और वेदिक-धबारा का सगम हुआ तब 
प्रवृत्तिवादी वंदिक श्रार्य उससे प्रभावित नही हुए किन्तु श्रमण-परम्परा के अनुयायी अयसुरों 
को धृति, आत्म-लीनता और अगोक-भाव को देखा तो वे उससे सहसा प्रभावित हुए बिना 
नही रह सके । वेदोत्तर युग में श्रात्म-विद्या और उसके परिपाश्व में विकसित होने वाले 
अहिसा, मोक्ष आदि तत्त्व दोनो वाराओ के सगम-स्थल हो गए । 

वैदिक-साहित्य में श्रमण-सस्क्ृति के और श्रमण-साहित्य में वेदिक-सस्कृति के अनेक 
सगम-स्थल है । यहाँ हम मुख्यत आत्म-विद्या और उसके परिपादर्व मे अहिंसा की चर्चा 
करंगे । 
आत्म-विद्या और वेद 

महाभारत का एक प्रसंग है। महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से पूछा--भगवन्‌ ! 
जो इस जगत्‌ का कारण है, जिसके लिए वे दिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, ब्राह्मण 
लोग जिसे ज्ञान का अन्तिम फल बतलाते हैं तथा वेद के मत्र वाक्‍्यो द्वारा जिसका तत्त्व 
पूर्ण रूप से प्रकाश में नही आता, उस नित्य वस्तु का आप मेरे लिए यथार्थ वर्णन 
करे ।5 

“मनुष्य को जिस वस्तु का ज्ञान होता हे, उसी को वह पाना चाहता है और पाने की 
इच्छा होने पर उसके लिए वह प्रयत्न आरम्भ करता है, परल्तु मैं तो उस पुरातन 
परमोत्ड्ृष्ट वस्तु के विषय में कुछ जग्नता ही नहीं हूँ, फिर पाने के लिए झूठा प्रयत्न कैसे 
करूँ ? मैंने ऋक, साम श्र यजुवेंद का तथा छन्द का अर्थात्‌ अथर्ववेद का एवं नक्षत्रों की 


१-श्रीमद्भागवत, ५४।९-१३,११॥२१९-२१। 
२-आवश्यकनियुक्ति, पृ० २३५-२३६ । 
३-महा भारत, शान्तिपन, २०१।४ । 

११ 


घर उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


गति, नि्क्त, व्याफरण, कल्प और विक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी में आकाश 
आदि पाँचों महाभूतो के उपादान कारण को न जान सका । तत्त्वज्ञान होने पर कौन-मा 
फल प्राप्त होता है ? कर्म करने पर किस फठ की उपलब्धि होती हे ? देहाभिमानी जीव 
देह से किस प्रकार निकलता है और फिर दूसरे शरीर मे प्रवेश कंसे करता है ? ये सारी 
बातें भी मुझे बताएँ ।”'* 


इसी प्रकार नारद सनत्कुमार से कहता है--भगवन्‌ । मुझे उपदेश दें ।” तब सनत्कुमार 
ने कहा--'तुम जो जानते हो वह मुझे बतलाभो, फिर उपदेश दूंगा ।” तब नारद ने 
कहा--भगवन्‌ । मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद याद है। इतिहास, वेदो के 
वेद (व्याकरण), थाद्व-कल्प, गणित, उत्पात-ज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देव-विद्या, 
ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, सर्प-विद्या और देवजन-विद्या (नत्य, सगीत आदि) 
को में जानता हूं ।”*? 

सब वेदों को जान लेने पर भी आत्म-विद्या का ज्ञान नही होता था, उसका कारण 
मुण्डकोपनिपद्‌ से स्पष्ट होता है । 


शौनक ने भगिरा के पास विवि-पूर्वक जाकर पूछा--““भगवन्‌ ! किसे जानने पर सब 
कुछ जान लिया जाता है ?” 

अगिरा ते कहा--“दो विधाएं है--एक 'परा' और दूसरो 'अपरा'। ऋग्वेद, यजुवेद, 
सामबेद, अथवंवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छत्द और ज्योतिप--यह 'अपरा' है 
तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, वह 'परा' है।3 

दस 'परा! ब्रिद्या को वेदों से पृथवः बतलाने का तात्पर्य यही हो सकता है कि वैदिक 
फऋ्रषि एरे महत्त्य नही देते ये । 

गा] 

श्रमण-परम्परा और क्षत्रिय 

श्रमग-परम्परा में क्षत्रियों की प्रमुखता रही है और वेदिक-परम्परा मे ब्राह्मणों की । 
भगवान्‌ महावीर का देवानन्दा की कोख से त्रिशला क्षत्रियाणी की कोख में सक्रमण 
किया गया, यह तथ्य श्रमण-परम्परा सम्मत क्षत्रिय जाति की श्रेप्ठता का सूचक है ।” 
महात्मा बुद्ध ने कहा वा--“वाणिप्ठ । ब्रह्मा सनत्कुमार ने भी गाथा कही है-- 


5 ० ल्‍जअज 5 5 +नजा+ड+5+ 5 बज नऑडजओ-+ “>ज>त >> 


१-महामारत, शान्तिपव, २०१७,८,९ । 
>-छान्‍्दोग्योपनिषद, ७२॥१,२ । 
३-मुण्हक्नोपनिषद, १2१३-४५ । 
४>०कल्पसूज, २०-२५ । 
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गोत्र लेकर चलने वाले जनो में क्षत्रिय थरष्ठ है । जो विद्या जौर भाचरण मे वुक्त है, 

वह देव मनृष्यों में श्रेप्ठ है ।' 

“वाधिप्य । यह गाया ब्रह्मा सनत्कुमार ने ठीक ही कही है, वे-ठीक नहीं कही । 
सार्थक कही, अनर्थक नहीं | ठसका में भी अनुमोदन करता हूँ |! 

क्षत्रिय की उत्कृटना का उल्लेख बृहदारण्पकोपनिपद्‌ में भी मिलता है । वह ८तिहास 
की उस भूमिक्रा पर अक्ित हन्ना जान पद्ता है जब क्षत्रिय और ब्राह्मण एक दूसरे के 
प्रतिद्वन्दी हो रहे थे । 

वहाँ लिखा है--आर्म्म में यह एक ब्रह्म ही था । अफेंदे होने के कारण वह 
विभूतियुक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ | उसने अतिथयता से क्षव--८्म प्रणस्त तप 
की रचना की अर्थात्‌ देवताओ में जो क्षत्रिय, इच्, वरुण, सोम, मद्र, मेष, यम, झुत्यु कौर 
ईशान आदि है, उन्हें उत्तननन किया । अत क्षत्रिय से उत्काद कोई नहीं है। उसी से 
राजनूब-यज्ञ में राह्माण नीचे बेठ कर क्षत्रिय की उपासता करता है। बह क्षत्रिग्र में हो 
अपने यथ्य को स्थापित करता है ।? 

[थ | > [कक ी 2 ०७० | 

आत्म-बिद्या ऋ लिए ब्राह्मणा द्वाग क्षात्रया का उपासना 

क्षब्रियों की श्रेष्ठगा उनकी रक्षात्मक बक्ति के कारण नहीं, किन्तु आत्म-विद्या की 
उपलब्धि के कारण श्री । यह आख्चर्यवृर्ण नही, किन्तु वहुत यथार्थ वात है कि ब्राह्मणों को 
बात्म-विद्या अन्रियों से प्राप्त हुई है । 

आरणि का पुत्र व्वेतकेतु पचालदेशीय छोगो की सभा मे थाया । 

प्रवाहण ते कहा--करुमार | क्या पिता ने तुम्हें लिक्षा दी है ” 

ब्वेतकेनु--हाँ भगवन्‌ ! 

प्रवाहण--क््या छुओे मालूम है कि इस लोक से (जाने पर) प्रजा कहाँ जाती है ? 

ब्वेतकेतु--नहीं, भगवन्‌ ! 

प्रवाहग--क्या तू जानता है कि वह फिर इस छोक में केमे आती है ? 

ब्वेतकेतु---तहीं । भगवन्‌ । 

प्रवाहण--देवयान और पितृबात--इन दोनो मार्गों का एक दूसरे से बिलग होने का 

स्थान तुझे मालूम है ? 

ब्वेतकेतु--नही, भगवन्‌ ! 

प्रवाहण--तुने मालम है, यह पिठुछोक मरता क्यों नही ह्दे? 

ब्वेतकेतु--भगवन्‌ | नही । 





१-दीघनिकाय, ३४४, पृु० २४५। 
२-बृहदारप्यक, १३४११, पृ० २८६। 


घ्ड उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


प्रवाहण--व्या तु जावता है कि पाँचवी आाहुति के हवन कर दिए जाने पर आप 
(सौम, घरृतादि रस) पुरुष सज्ञा को केसे प्राप्त होते है ? 

इवेतकेतु--नही, भगवन्‌ | नही । 

तो फिर तू अपने को "मुझे शिक्षा दी गई है” ऐसा क्यों बोछ॒ता था ? जो इन बातो 
को नहीं जानता, वह अपने को शिक्षित कैसे कह सकता है ? 


तब वह चस्त होकर अपने पिता के स्थान पर आया और उससे बोला--' श्रीमान्‌ ने 
मुझे शिक्षा दिए बिना हो कह दिया था कि मेंने तुम्हें शिक्षा दे दी है। उस क्षत्रिय 
बस्धु ने मुझ से पाँच प्रदत पूछे थे, किन्तु में उनमें से एक का भी विवेचन नहीं 
कर सका ।” 

उसने कहा--“ तुमने उस समय ( अति ही ) जैसे ये प्रदन मुझे सुनाएं है, उनमें से 
में एक को भी नही जानता । यदि में इन्हें जानता तो छुम्हें बयो नहीं बतछाता ? 

तथ वह गौतम राजा के स्थान पर आया और उसने अपनी जिज्ञासाएँ राजा के 
सामने प्रस्तुत की । 

राजा ने उसे चिरकाल तक अपने पास्त रहते का अनुरोध किया और कहा-- 
गौतम । जिम प्रकार तुमने मुझ से कहा है, पूर्व-काल में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणों 
के पास नही गई । इसी से सम्पूर्ण छोको मे क्षत्रियों का ही (जिध्यो के प्रति) अनुशासन 
होता रहा है ।" 

बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में भी राजा प्रवाहण आरुणि से कहता है--/इससे पूर्व यह 
विद्या (अध्यात्म-विद्या) किसी ब्राह्मण के पास नही रही । वह में तुम्हे बताऊंगा ।* 

उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशालरू, पुलुप का पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लवबि के पुत्र का पुत्र 
इद्धद्यू म्न, गर्वारक्ष का पुत्र जन और अश्वतरादव का पुत्र बुडिल--ये महागरहस्थ और 


पस्म ओमिय एकत्रित होकर परम्पर विचार करने छंगे कि हमारा आत्मा कौन है और 
हम कया है ? 


उन्होने निम्चध किया कि अस्ग का पुत्र उद्दालक इस समय वैश्वानर क्षात्मा को 
जानता है, जन हम उसके पास चलें | ऐपा निश्चय कर वे उसके पास आए । 

उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महाणहस्थ मुझ से प्रदन करंगे, किन्तु मे 
इन्हें पूरो तरह से बतला नहीं सकृगा । अत में इन्हें दूसरा उपदेष्ठा बतला दूं । 


१-छासदोग्योपनिपद, ५३।१-७०, पु० ४३२-४७६।॥ 
३-बृहदारप्पफोपनिषद, हश८ 
परवेयविद्य त पूव न कर्शिमिश्चन ब्राह्मण उवास ता त्वह तुन्य वक्ष्यासि | 





खण्ड १, प्रकरण ४ श्रमण और वेदिक-परम्परा की पृष्ठ-वूमि', प9 


उसने कहा-- इस समय केकयकुमार अव्वपति इस वेश्वानर सज्ञक आत्मा को अच्छी 
तरह से जानता है। आइए हम उसी के पास चछ।” ऐसा कह कर वे उसके पास चले गए । 

उन्होने केकयकुमार अव्वपति से कहा--/इस समय आप वश्वानर आत्मा को अच्छी 
तरह जानते है, इसलिए उसका ज्ञान हमे दें ।” 

दूसरे दिन केकयकु मार अय्वपति ने उन्हे आत्म-विद्या का उपदेश दिया ।* 

ब्राह्मणों के ब्रद्मतव पर तीखा व्यंग करते हुए अजातमत्रु ने गाग्यं से कहा था-- 
“बाहाण क्षत्रिय को दरण में इस आश्मा से जाएँ कि यह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा, यह 
तो विपरीत है। तो भी में तुम्हें उसका ज्ञान कराऊंगा ही ।/? 

प्राय सभी मैथिल नरेश आत्म-विद्या को आश्रय देते थे 5 


-एम० विस्टरनिट्ज वे इम वियव पर बहुत विशद विवेचना की है । उन्होंने लिखा 
है--“भारत के इन प्रयम दार्णनिको को उस युग के पुरोहितो में खोजना उचित न होगा, 
क्योकि पुरोहित तो यज्ञ को एक शास्त्रीय ढाँचा देने में दिलोजान से छगे हुए थे जब कि 
इन दार्शनिकों का ध्येय वेद के अनेक्रेम्बरवाद को उन्मूलित करना हो था। जो ब्राह्मण 
यज्ञों के आठम्बर द्वारा हो अपनी रोटी कमते हे, उन्ही के घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति 
जन्म ले ले, जो इन्द्र तक की सत्ता में विथ्वास न करे, देवताशो के नाम से आहुतियाँ देना 
जिप्ते व्यर्थ नगर आए, बुद्धि नही मानती । सो अधिक संभव नहीं प्रतीत होता है कि यह 
दार्शनिक चिन्तन उन्ही लोगो का क्षेत्र था जिन्हे वेदों में पुरोहितो का थत्रु अर्थात्‌ अरि, 
कंजूस, 'ब्राह्मगो को दक्षिणा देने से जी चुराने वाला” कहा गया है । 

“उपनिपदो में तो और कभी-कभी ब्राह्मणों में भी, ऐसे कितने ही स्थल आते है, 


जहाँ दर्शन अनुचिन्तन के उस युग-प्रवाह में क्षत्रियों की भारतीय सस्क्ृति को देन स्वत् 
सिद्ध हो जाती हे । 


“कौशीतकी ब्राह्मण (२६,५) में प्राचीन भारत की साहित्यिक गतिविधि की निदर्णक 
एक कथा, राजा प्रतर्दन के सम्बन्ध में श्राती है कि किस प्रकार वह मानी ब्राह्मणों से 
यन्ञ-विद्या के विषय में जूकता है। शतपथ की ११ वी कण्डिका में राजा जनक सभी 
पुरोहितों का मूह बंद कर देते है, और तो और ब्राह्मणों को जनक के य्रशन समझ में ही 
नहीं आते ? एक और प्रसंग में द्वेतक्रेतु, सोमशुष्पर और याज्ञवल्थथ सरीखे भाने हुए 


१-छान्दोग्योपनिषद, ५॥११।१-७। 
२-बृह॒दारण्पक्ोप निषद्‌, २।१११५ । 
३-विण्णुपुराण, ४ ५।३४ : 

प्रायेणेते आत्मविद्याश्रयिणों भुपाला भवन्ति । 


[का] 


उसताक्ययन एक समनज्नात्मक अध्ययन 


द् 


१६ 


द्राह्मयो से प्रब्न करते हे कि अन्तहोत्र करने का सच्चा तरीया हया हे और किसी से 


इसका सन्तोपजनक उत्तर नहीं दन पाठा । यज्ञ वी दक्षिणा अर्थात्‌ 9०० गाए यानवन्क्य 
के हाथ लगती ह॒ ह्िलु जनक समाए-माफ कद्ठे जाता है वि अग्िहोत्री की भावना जमी 
यान्वल्क्य को भी स्पप्ट नहीं हुई जोर सुछ के जननतर जब महाराज उन्दर चरे जाने 


है तो जाह्मणो में कानाएनी चल पचती हे वह लणिय होकृए हमारी ऐसी 





गया, उर हम भी तो इसे सवकक दे सकने हदं>ह््ह्ाद (छल विवाद) मे रस नाता द्विवा 

हक श्र प्‌ 

मक्ततते से (करे + कक किलर पलक फू अंक 295 मना जज ०-00 ह्म त्रा कक: फमेक: न अम्ल  पा०अ 02: ऊ 
ते है। तव बानवल्ज्प उन्हे मना करता हे--देतो हम द्ाद्यग है जोर वह सिफ एक 


हक कप हक ह 


हम उसे जीत भी ले तो हमाए उससे कुछ वेट नहीं जाता जौर जगर उसने 
हमे हय दिया तो लोग हमारी मोल उड्ाएंगे--'देखों एक छोटे से झ्षत्रिय ने हो इनका 
अभिमान चूर्ण कर डाला? । और उतसे (जपने साथियों से) दृद्ी पाकर यानव्त्त्य स्वयं 
जनक के चरणों में हाजिर होता है भगवन्‌ नते नी ऋह्म-विद्या सम्बन्धी अपने स्वानुभव 
का कुछ प्रसाद दीजिए ॥7 

जोर थी ऐसे भनेक प्रसय मिलते ह जिनसे पात्म-विद्या पा अन्ियें क्ा प्रर 
प्रमाणन हाता 
आत्म-बद्चा के पुरस्कत्ता 


एम० विन्दरनिटन ने झिसा है--“जहाँ डराक्मय घन याग सादि को सीन्स प्रक्षिया 
एम० विन्दरनिदज ने लिखा है---“जहाँ छाह्मय घन् पराग फाद्दि की नीोस्स प्रद्षिय 





2 म नल नोर कोग स्वनत्र चिलन कर रहे है 

से लियन हुए 4 अध्यात्म विद्या के चरम प्रग्तों पर जोर छोग स्वत चिलन कर रहे थे ! 

इन्ही दाह्मेवर माइलो में ऐसे बानप्रस्यो या स्मते परिक्ञाजक्तों ला सम्पदाव उठा-- 
जिन्होंने >> जिस संता > और साँसा न्क्ि दादव-८ पद से उपिद यज्ञादि की नीरसता नि भी पा 

जिन्हान ने देचत सार अछह नासारत चुतन-बनव से जाएवु यज्ञादि की नीरसता से भी 


/ 


अपना नाता तोड़ ल्यि था। आगे चल कर बौड् जन आदि विनिन्‍त दकह्मण-विरोधी 
मत-मवान्तरों दा जन्म इन्हों न्‍्वतत्र-चिलकों तवाकृथित दास्तिको--की वदोलत सम्नव हो 
सका, यह भी एक्त ऐतिहासिक तथ्य है। प्राचीन यज्ञादि सिद्धालों के भप्मणेप से इस 
स्वतंत्र विचारो को परम्परा नही यह नी एक (फोर) ऐतिहासिक तथ्य है। बाजिकों में 

ब्क 


५ घर कु त्र लत अजड नाप 





द्ाप्ट कुछ सन हा सकता । 





“इब सवझा यह मतल्व ने पमसा ताए क्िि ढ़ाह्मगों क्षा उपनिपद्दोे के दार्गनिकऊ 

पु बह डे 3. ञ्यो प्राचीन नस दपान्तकओ एक हो आचार्व >्ेड 

चिन्तन में क्षोई भाग था हा चहा, क्याक् ग्राच्राव पघृत्कुछा म एक हू चाय की दत्र- 
>> न 


छावा में ड़ाह्मज-पुत्रो पुत्रो लो भिल्रा-दीक्षा क्ञा तब ॒प्रवस्ध था और यह सब 


स्वाभाविक ही प्रदात हाता हे कि विनित्न समस्याओं पर समय-समय प्र उन दिनों विचार- 
विनिमय भी बिता किसी नेइनाव के हुआ करते थे ४९ 





-प्राचीत नात्तीय साहित्य प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० १८३ । 
२-चही, १० १८५॥ 


खड (१, प्रकरण ४. श्रपण और बेदिक-पर/णर की प्र॒प्ठ-भृमि प्छ 


धौद्ठ, जन आदि विभिन्‍न ब्राह्मग विरोधी मत-मनान्तरों का जन्म इन्हीं स्वतंत्र 
चिन्तफ़ो तबाकथित नास्तिकों की बदौलत ही सम्भव हो सका! -- उस वाक्य की अपेजा 
यह वावय अधिक उपयुक्त हो सकता है कि वोद् जैन आदि विभिन्‍न ब्राह्मण विरोबी मत- 
मतान्तरों का विश्वात आत्म-ेत्ता क्षत्रियों की बदौदत ही सभव हो सका । क्योकि 
अध्यात्म- विद्या की परम्परा बहुत प्राचीन रही है, सभवत्त वेद-रचना से पहले भी रही है । 
उसके पुस्म्कर्तता क्षत्रिय थे। ब्राह्मण-पुराण भी इस बात का समर्थन करते है कि भगवान्‌ 
ऋषभ क्षत्रियो के पूर्वज है ।” उन्होंने सुदर लितिज में अव्यात्म-विद्या का उपदेश दिया था | 
व्राह्मणों की उदारता 
ब्राह्मणों ने भगवान्‌ ऋपम और उनकी अध्यात्म-विद्या को जिम प्रकार अपनाया, 
वह उनकी अपूर्व उदारता का ज्वलन्त उदाहरण हू । एम० विन्टरनिट्ज के शब्दों मे हम 
यह भी न धूल जाएं कि (भारत के उतिहास में) ब्राह्मणों में ही यह प्रतिभा पाई जाती 
है कि वे अपनी विप्ती-पिटी उपेक्षित विद्या मे भी नए---विरोवी भी क्यो न हो--विचारों 
की सगति विठा सकते है | आश्रम-व्यवस्था को, इसी विशिष्टता के साथ, चुपचाप उन्होंने 
अपने (ब्राह्मण) ० का अब बना लिया--ब्रानप्रस्थ और सत्यासी छोग भी उन्ही की 
प्राचीन व्यवस्था में समा गए ।? 
आरण्यको ओर उपनिपदों मे विकसित होने वाछी अध्यात्य-विद्या को विच्ार-सगम 
की सज्ञा देकर हम अतीत के प्रति अभ्याय नही करते । ठा० भगवतणरण उपाव्याय का 
संत है कि ऋखेदिक-काल के वाद जब उपनिपदों का समय आया तब तक क्षत्रिय-ब्राह्मण 
सधर्प उत्पन्न हो गया था और क्षत्रिय ब्राह्मणो से वह पद छीन लेने को उच्चत हो गए थे 
जिसका उपभोग ब्राह्मण वे दिक-काल से किए श्रा रहे थे ।३१ पार्णिटर का अभिमत इससे भिन्‍न 
है | उन्होंने लिखा है--/ राजाओं व ऋषियों की परम्पराएं भिन्‍न-भिन्‍न रही । सुदूर अतीत 
में दो भिन्‍न परम्पराएँ थी--क्षत्रिय-परम्परा और ब्राह्मण-परम्थरा | यह मानता विचार 





१-(क) वायुपुराण, पुर्वाद्ध, ३३४० : 
नाभिस्त्वजनयत पुत्र, मरुदेव्या महाद्युति । 
ऋषमं पार्थिवश्रेप्ठ, स्वेक्षत्रस्थ पुरवजम्‌ ॥ 
(ख) ब्रह्माण्डपुराण, पुर्वाद्ध, अनुषंगपाद, १४॥६० 
ऋषमभ पार्थिवश्रेष्ठं, स्वेक्षत्रस्थ पुवरजम्‌। 
ऋषभाद भरतो जज्ञे, दीर पुत्रशताग्रज ॥ 
२>प्रत्वीन भारतीय साहित्य, प्रथम भाग, प्रथम खण्ड, पृ० १८६ । 
३-संस्‍्कृति के चार अध्याय, पृ० ११०। 


घप८ उत्तराश्ययत एक नमीक्षात्मक अध्ययन 


पूर्ण नही कि विशुद्ध क्षत्रिय-परम्परा पूर्णत विीन हो गई थी या अत्यधिक भ्रप्ट हो गई 
या जो वतंमान में है, वह मौलिक नही। ब्राह्मण अपने धार्मिक व्याम्याओं को सुरक्षित 
रख सके व उनका पालन कर सके है तो क्षत्रियों के सम्बन्ध में इससे विपरीत मानना 
अविचारपूर्ण है। क्षत्रिय-परम्परा में भी ऐमे व्यक्ति थे, जिनका मुख्य कार्य ही परम्परा 
को सुरक्षित रखना था । 


“क्षत्रिय वे ब्राह्मग-परम्परा का अन्तर महत्त्वपूर्ण है और स्वाभाविक्र भी। यदि 
क्षेत्रिय परम्परा का अस्तित्व नही होता तो वह आश्चर्यजनक स्थिति होती | ब्राह्मण व 
क्षत्रिय-परम्परा की भिन्‍तता प्राचीनतम काल से पुराणों के सकलन व पौराणिक | ब्रह्मणों 
का उन पर अधिकार होने तक रही।”* 

वस्तुत॒ क्षत्रिय-परम्परा ऋषखेद-क्राल से पूर्ववर्ती है। उपनिपद्‌-काल में क्षत्रिय 
ब्राह्मणों का पद छीन लेने को उद्यत नही थे , प्रत्युत ब्राह्मगो को बत्म-विद्या का ज्ञान 
दे रहे थे । जैसा कि डा० उपाध्याय ने लिखा है--ब्राह्मणो वे बज्ञानुप्ठान आदि के 
विरुद्ध क्रान्तिकर क्षत्रियों ने उपनिषद-विद्या की प्रतिप्ठा की और ब्राह्मणों ने अपने दर्शनो 
की नीव डाली । इस संघर्ष का काल प्रसार काफी लम्बा रहा जो अन्तत हितीय शत्ती 
ई० पृ० में ब्राह्मणों के राजनीतिक उत्कर्प का कारण हुआ । इसमें एक ओर तो वश्चिप्ठ, 
परशुराम, तुरकावपेव, कात्यायन, राक्षप, पतजलि और पुष्यमरित्र शुग की परम्परा रही 
और दूसरी ओर विश्वमित्र, देवापि, जनमेजय, अव्वपति, कंकेय, प्रवहण, जेवलिअजात- 
शत्रु, कौशेय, जनक विदेह, पार्व, महावीर, वुद्ध और वृहद्वव की ।/* 
आत्म-विद्या और अहिसा 

अहिसा का आधार आत्म-विद्या है। उप्तके विना अहिसा कौरी नेतिक वन जाती है, 
उसका आध्यात्मिक मूल्य नहीं रहता । 

अहिंसा और हिसा कभी ब्राह्मण और क्षत्रिय-परम्परा की विभाजन रेखा थी। 
अहिंसा प्रिय होने के कारण श्लत्रिय जाति वबहुन जनप्रिय हो गई थी जैसा की दिनकर ने 
लिखा है--“अवतारो में वामन और परशुराम, ये दो ही है जितका जन्म ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था। बाको सभी अवतार क्षत्रियों के बंध में हुए है। वह आकस्मिक घटना हो 
सकती है, किन्तु इससे यह अनुमान आसानी से निकल आता है कि यज्ञों पर पलतने के 
कारण ब्राह्मण इतने हिंसा-प्रिय हो गये थे कि समाज उनसे घुणा करने लगा और ब्राह्मणो 
का पद उन्होने क्षत्रियों को दे दिया | प्रतिक्रिया केवल ब्राह्मण धर्म (यज्ञ) के प्रति ही 





२०५॥८०९०ए व0ाशा सीडणाए॥ वा३0णा, ए 3,6 
२-संस्कृति के चार अध्याय, पु० ११०१ 


खण्ड १, प्रकरण ४ आत्म-विद्या-क्षत्रियों की देन प्ह्‌ 


नहो, ब्राह्मणों के गढ कुर पचाल के खिलाफ भी जगी और वैदिक-सम्यता के बाद वह 
समय आ गया जब इज्जत कुह पचाल को नही, वल्कि मगव और विदेह की होने लगी । 
कविलवस्तु मे जन्म लेने के ठोक पूर्व॑ जब तथागत स्वर्ग में देवयोनि मे विराज रहे थे, तब 
की कथा है कि देवताओं ने उनसे कहा कि अब आपका अवतार होना चाहिए, अतएव 
आप सोच लीजिए कि किस देश और किस कुल में जन्म-ग्रहण कीजिएगा । तथागत ने सोच 
समझ कर बताया कि महाबुद्ध के अवतार के योग्य तो मगध देश और क्षत्रिय-वश ही हो 
सकता है। इसी प्रकार भगवान्‌ महावोर वर्धमान भी पहले एक ब्राह्मणी के गर्भ में आए 
थे। लेकिन इन्द्र ने सोचा कि इतने बडे महापुरुष का जन्म ब्राह्मण-वश में कैसे हो सकता 
है ? अतएव उसने ब्राह्मणी का गर्भ चुरा कर उसे एक क्षत्राणी की वुक्षी में डाल दिया । 
इन कहानियों से यह निष्कर्प निक्रछता है कि उन दिनो यह अनुभव किया जाने छगा था 
कि अहिंसा-धर्म का महाप्रचारक ब्राह्मण नहीं हो सकता, इसलिए बुद्ध और महावीर के 
क्षत्रिय-वण में उत्नन्त होने की कल्पना लोगो को बहुत अच्छी लगने लगी ।”* 

उक्त अवतरणो व अभिमतो से ये निष्कर्ष हमें सहज उपलब्ध होते है-- 

(१) आत्म-विद्या के आदि-स्रोत तीर्थड्डर ऋपभ ये । 

(२) वे क्षत्रिय ये । 

(३) उनको परम्परा क्षत्रियों मे बराबर समाहत रही । 

(४) अहिंसा का विकास भी आत्म-विद्या के आधार पर हुआ । 

(५) यज्ञ-सस्था के समर्यक ब्राह्मणों ने बंदिक-काल में आत्म-विद्या को प्रमुखता 

नही दी । 
(६) आरण्यक व उपनिषदु-काल मे वे आत्म-विद्या की ओर आक्ृष्ट हुए । 
(७) क्षत्रियों के द्वारा उन्हे वह (आत्म-विद्या) प्राप्त हुई । 


रा 





१-संस्कृति के चार अध्याय, पृ० १०९-११०। 
श्र 


प्नच्छरणा प्रॉच्चात्यों 
१-मसहावीर कालीन मतवाद 


भगवान्‌ महावीर का युग धामिक मतवादो की जटिलिता का युग था । वौद्ध-सा हित्व 
में ६२ धर्म मतवादों का विवरण मिलता है ।* सामल्मफलमुत्त में छह तीथ॑डुरों का 
उल्लेख है । उनमे पॉचवें तीय॑क्ुर निग्गठ नातपुत्त अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर है । उनके मत 
का चातुर्याम सवर के रुप में उल्लेख किया गया है। अजातमत्रु भगवान्‌ बुद्ध से 
कहता है-- 

“भन्ते ! एक दिन में जहाँ निग्गठ नाथवुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगठ नाथपुत्त के 
साथ मैंने समोदन किया --क्षया भत्ते ! श्रामण्य के पालन करने का फ इसी जन्म गे 
प्रत्यक्ष बताया जा सकता है ।' ऐसा कहने पर भन्ते ! निग्गठ नाथपुत्त ने यह उत्तर 
दिया--महाराज ! निग्गठ चार (प्रकार के) सबरो से सवृत्त (-आच्छादिन,सयत) रहता 
है। महाराज | निगठ चार संवरो से कैसे सवृत रहता है ? महाराज । 

(१) निःगठ (<निम्नत्थ) जल के व्यवहार का वारण करता है (जिसमे जल के जीव न 

मारे जावे), 

(२) सभी पापो का वारण करता है, 

(३) सभी पापों के वारण करने से घुतपाय (-पाप-रहित) होता है, 

(४) सभी पापों के वारण करने मे लगा रहता है। महाराज ! 

निग्गठ इस प्रकार चार सवरो से सवुत्त रहता हे । महाराज ! क्योकि निग्गठ इन 
चार प्रकार के सवरो से सबृत रहता है, इसीलिए वह निर्ग्नन्य, गतात्मा (>अनिच्छुक ), 
यतात्मा (-सम्रमी) और स्थितात्मा कहलाता है' 

“भन्ते । प्रत्यक्ष श्रामण्य फल के पूछे० विग्गठ वातपुत्त वे चार संबरो का वर्णन 
किया । भत्ते। तब मेरे मन में यह हुआ कैसे मुझ जैसा ० ।' भन्‍्ते । सो मैंने ०० 
उठ कर चल दिया ।” 

यह सवाद वास्तविकता से दूर है। भगवान्‌ महावीर चातुर्याम-सवर के प्रतिपादक 
नही थे। पा्व॑ताथ के चातुर्याम-धर्म को भ्रमव् निम्न॑न्थ ज्ञात-पुत्र का चातुर्याम-सवर 
कहा गया है । लगता है कि संगीति में सम्मिलित बौद्ध-भिक्ष भगवान्‌ पार््व के चातुर्याम 





१-दीघनिकाय, ११, पृ० ५-१५॥ 
२-वही, १२, पृ० २१। 


खण्ड (१, प्रकरण ४ ?-महाबीर कालीन मतवाद 8१ 


वर्म से परिचित थे, किन्तु चार यामो को यवार्थ जानकारी उन्हें नही श्री । सामञझजफलसुत्त 
में उल्लिखित चार याम निरग्नन्ब-पस्म्परा में प्रचलित नही रहे हे । 
भगवान्‌ पाण्वें के चार याम थं-- 
(१) प्राणातिपात-विस्मण । 
(२) म्रपावाद-विस्मण | 
(३) अदत्तादान-विस्मण । 
(४) वहिस्तात्‌ू-आदान-विस्मण ।* 
भगवान्‌ महावीर ने निर्ग्र्थों के छिए पाँच महात्तों का प्रतिपादन क्रिया था । 
भगवान्‌ पाछ्व के चौथ उत्तराविकारी कुमार श्रमण क्रेशी एक वार थआवस्ती में आए और 
तिन्दुक-उद्यान में ठहरे । उन्हों दिनो भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणबर गोनम स्वामी थी 
वहाँ आए भोर फॉप्ठक-उद्यान में ठहरे । उन दोनो के थिप्प परस्पर मिले । उनके मन में 
एक तक खड़ा हता-- यह हमारा धर्म कसा है? ओर यह उनका वर्म कंसा है? 
आचार-बर्म को व्यवस्था यह हमारी कमी है ? ओर वह उनकी कंसी है ? जो चातुर्याम- 
है, उसका प्रतिपादन महामुनि पार्ष्य ने क्रिया हे आर यह जो पच शिक्षात्मक-वर्म 
है, उसका प्रतिपादन महामुनि बर्द्रमान ते फ़िया हं जबकि हम एफ ही उद्देश्य से चले 
है तो फिर बस भेद का क्या कारण हूँ ?/? 
अपने शिप्यो की वित्ततणा को जान कर उनका सर्देह निवारण करने के लिए कैणी 
और गौतम मिले। केशी ने गौतम से पूछा--जो चातुर्याम-बर्म है, उसका प्रतिपादन 
महामुनि पाश्व ने किया है और यह जो पच निश्वात्मक-बर्म है, उसका प्रतिपादन महा- 
मति वद्धमान ने किया हे। एक हीं उत्ब्य के लिए हम चल हे तो फिर इस भेद का क्‍या 
कारण है ? मबावित्‌ ! धर्म के इन दो प्रकारों में तुम्हे सदेह केसे नहीं होता ?” केशी के 
कहते-कहते ही गोतम ने इस प्रकार कहा--“बर्म के परम अर्थ की, जिसमे लाखों का 
विनिश्चय होता हे, सीमा प्रज्ञा से होती है। पहले तीर्थड्रर के साव ऋज और जड होते 
है | अन्तिम तीर्थद्भर के साथु वक्र और जड़ होते है । बीच के तीययड्ररो के साथु ऋजु 
और प्रान होते है, इसलिए धर्म के दो प्रकार किए है। पूर्ववर्ती साधुओं के लिए मुनि 
के आचार को यथावत्‌ ग्रहण कर लछेवा कठित है । चरमत्रर्ती सावुओं के लिए मुनि के 
आचार का पालन कठिन हे । मब्यवर्ती साधु उसे यथावत्‌ ग्रहण कर छेते हे और उसका 
पालन भी वे सरलता से करते है ।३ 





१>स्थानाग, ८१।२६६॥ 
र-जत्तराध्ययन, २३।११,१२,१३॥। 
रेजहा, २२।२३-२७ । 


६९ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


' गौतम ने जो उत्तर दिया उसका समर्थन स्थानाग से भी होता है।? उत्तरवर्ती- 
साहित्य में भी यह बर्थ बरावर मान्य रहा है । इसका विसवादी प्रमाण समग्र जन-वाठ मय 
में कही भी नहीं है। इसलिए * सामझ्जफरसुत्त का यह उल्लेंप कि श्रामण्य का फट 
पूछने प्र भगवान महावीर ने चातुर्पाम-सवर का व्याकरण किया ?--क्राल्पनिक सा 
लगता है। बुद्ध का प्रकर्प और गेप तीर्थ्गरो व तीथिको का अपकर्ष दिखाने के लिए 
बौद्ध-भिक्षुओ ने एक विशिष्ट शेली अपनाई थी । पिटको में स्थान-स्थान पर वह देखने को 
मिलती है ।? इसीलिए उस शेली पर आधारित सवादो की यथार्थता की दृष्टि से बहुत 
महन्व नही दिया जा सकता । 

जन आगमकारो की गली इससे भिन्न है। पहली वात तो यह है कि उन्होने अन्य 
तीथिको के सिद्धान्त का उल्लेख किया, किन्तु उसके प्रवर्तक या प्ररूपक का उल्लेख नही 
किया । इससे उसका मूल ढूंढने मे कठियाई अबध्य होती हे, पर उनके अपकर्प-प्रदर्णन 
का प्रसंग नही आता । 

दूघरी बात--भगवान्‌ महावीर का प्रकर्प और अन्य तीथिको का अपकर्प दिखलाने 
वाली शैली आगमकारो ने नही अपनाई । तीमरी बात--बौद्ध-भिक्षुओ ने पिटको को जो 
साहित्यिक रू दिया, वह जेत-साथुओो ने आगमो को नहीं दिया । इसमें कोई सदेह नहीं 
कि पिठको को साहित्यिक रूप मिला, उससे वे बहुत सरस और मनोरम वन गए | आगम 
उतने सरस नहीं बन पाए। आगम वीर-निर्वाण की सहज्नाव्दी के पश्चात्‌ लिखे गए और 
पिठक बुद्ध-निर्वाण के पाँच सौ वर्ष बाद । फिर भी दोनों का निष्पक्ष अध्ययन करने वाला 
व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रहता कि पिठकों मे जितना मिश्रण और 
परिवर्तत हुआ है, उतना आगमो में नहीं हुआ । 

उत्तराध्ययत में चार वादों का उल्लेख है--(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, 
(३) विनयवाद और (४) अज्ञानवाद ।९ 

इन चारो में विभिन्‍त अभ्युपगम-सिद्धान्तो का समावेश हो जाता है, इसीलिए 


१>स्थानांग, ५॥१॥३९५ | 
२-दीघनिकाय (पढमो भागों), सामञ्जफलसुत्त, पृ० ५० : 
निगण्ठो नातपुत्तो सन्दिद्विक सामञ्जफर्ल पुद्दों समानों चातुयामसंबरं 
ब्याकासि । 
३-सज्छिमनिकाय, २४१६ उपालि-सुत्तत्त , २१।८ अमयराजकुपार-सुत्तन्‍्त । 
४उउत्तराष्ययत, १८२३ | 


खण्ड १, प्रकरण ५ २-जेन धर्म और क्षत्रिय ६8 


सूत्रकृताग में इन्हे समवसरण' कहा गया है ।* सूत्रकृताग के नियंक्तिकार ने इन समवसरणो 
में समाहत होने वाले मतवादों करी सख्या तीन सौ तिरेसठ बताई है ।* 


क्रियावादी मतवाद--- १८० 
अक्रियरावादी मतवाद--- पं 
विनयवादी मतवाद-- ३२० 
अज्ञानवादी मतवाद-- ६७ 

२६३ 


इन सब मतवादों और उनके आचार्यों के नाम प्राप्त नही हैं, किन्तु जनो के प्रकीर्ण- 
ग्रन्थ? और बौद्ध एवं वंदिक-ताहित्य के सदर्भ में इनक्रे कुछ नामो का पता लगाया जा 
सकता है । 


ब्५े ॥ ३ 
२-जेन धरम ओरे क्षत्रिय 
ज॑न-दर्शन क्रियावादी है।” इस विचारवारा ने बहुत व्यक्तियों को प्रभावित किया 


था। उतराष्यप्रत मे उन व्यक्तियों की एक छात्री तालिका है, जो इस क्रियावादी 
विचारधारा से प्रभावित होकर श्रमण बने थे । 


क्षेत्रिय राजा ब्राह्मण 
(१) विदेहराज नमि (अ०९) (१) अगु (अ०१४) 
(२) इपुकार (अ०१४) (२) यथा (अ०१४) 
(३) कम्र॒लावती रानी (अ०१४) (३) दो #पु पुत्र (॥०१४) 
(४) सजय (अ०१८) (४) गौतम (अ०२४) 
(५) एक क्षत्रिय (अ०१८) (५) जयघोप (अ०२५) 
(६) गहमालि (अ०१८५) (६) विजयघोप (अ०२५) 
(७) भरत चक्रवर्ती (अ०१८) (७) गर्ग (अ०२७) 


१-सूत्रक्राताग, १॥१२॥१। 
२-बही, नियुक्ति, गाथा ११६ 
असियसय॑ किरियाणं अक्तिरियार्ण च होइ चुलसीती । 
अन्नाणियं सती वेणइयाण च बत्तीसा ॥ 
३-(क) षट्खण्डागम, खण्ड १, भाग १, पुस्तक २, पृ० ४२॥ 
(ख) तत्त्वाथवातिक ८।१, प्र० ६५२ । 
(ग) देखिए--उत्तराध्ययन, १८।२३ का टिप्पण। 
४-उउत्तराध्ययन, १८३३ । 
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(८) सगर चक्रवर्ती (॥०१८) वेश्य 

(६) मघवा चक्रवर्ती (अ०१८) (१) सभूत (०१३) 

(१०) सतत्कुमार चक्रवर्ती (अ०१५) (२?) अनाबी (०२०) 

(११) जान्ति चक्रवर्ती और तीथंड्रर (अ०१८) (३) मसमद्रपाल (अ०२२) 
(१२) कुन्ध तीर्थ्लर (०१५) चाण्ठाल 

(१३) भर नीर्थड्रर (०१८) (१) हरिकेशबल (अ०१२) 
(१४) महापत्च चक्रवर्ती (अ०१८) (२) चित (अ०१३) 

(१५) हरिपेण चक्रवर्ती (०१८) (३) सभूत (वूर्वजन्म) (॥०१३) 


(१६) जय चक्रवर्ती (०१८) 
(१७) दक्षार्णभद्र (अ०१८) 
(१८) करकण्डू (अ०१८) 
(१६) द्विमुख (अ०१८) 
(२०) नम्मजित्‌ (अ०१८) 
(२१) उद्रायण (अ०१८) 
(२२) काशीराज (अ०१८) 
(२३) विजय (अ०१८) 
(२४) महाबल (अ०१८) 
(२५) मगापुत्र (अ०१६) 
(२६) भरिष्टतेमि (॥०२२) 
(२७) राजीमती (अ०२२) 
(२८) रथतेमि (अ०२२) 
(२६) केशी (अ०२३) 

इस तालिका के अध्ययन से हम इस निप्कप पर पहुंचते है कि इस क्रियावादी ( या 
आत्मवादी ) विचारधारा ने क्षत्रियो को अधिक प्रभावित किया था। इतिहास की यह 
विचित्र घटना है कि जो थारा क्षत्रियों से उद्भूत हुई और मभी जातियो को प्रभावित 
करतो हुई भी उनमें सतत प्रवाहित रही, वही घारा आगे चल कर केवल वेश्य-वर्ग में 
सिसट गई । 

समग्र आगमो के अध्ययन से हम जान पाते हैं कि निम्न॑न्थ-सघ मे हजारो ब्राह्मण, 
वैश्य और णूद्र निम्न॑स्थ ये । किन्तु उनमे प्रचुरता क्षत्रियों की ही थी। इस प्रसग में हमे 
इस विषय पर सक्षिप्त विवेचन करना हे कि ज॑त-बर्म केवल वेश्य-वर्ग में सीमित 
क्यो हुआ ? 
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३-भगवान्‌ महावीर का विहार-सेत्र ६५ 


कि 
३-भगवान्‌ महावीर का विहास्श्षेत्र 
भगवान्‌ महावीर का विहार-क्षेत्र प्रमुखत वर्तमान विहार, वगाछ और उत्तरप्रदेश 
था । जन-साहित्य में साढे पच्मीम देशों को आय-देश कहां गया है-- 


पे 
आक-ढश 
मंगव 
भंग 
बग 
कलिंग 
काशी 
कौगल 
कुछ 
पराचाल 
जगल (जागल) 
सौराष्ट 
विदेह 
वतत्स 
घाडिल्य 
मलय 
मंत्म्य 
अत्स्य (अच्छ) 
दगार्ण 
चेदि 
सिन्वु-सोवीर 
श्रसेन 
भगी 
ब्त्ते 
कुणाल 
लाढ 
केकय 


१-अज्ञापत्रा, पद १॥ 


राजधानी 
राजयह 
चम्पा 
ताम्रलिति 
काचनपुर 
वाराणसी 
साकेत 
गजपुर (हस्तिनापुर) 
काम्पिल्य 
अहिच्छन 
द्वारावती 
मिथिला 
कोौशाम्वी 
तन्दिपुर 
भहिलपुर 
वेराट 
वस्णा 
मृत्तिकावती 
गुक्तिमती 
वीतभय 
मथुरा 
पावा 
भासपुरी 
श्रावस्ती 
कोटिवर्प 
इवेताबविका * 
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किन्तु भगवान्‌ महावीर ने साधुओ के विहार के लिए आर्य-छ्षेत्र की जो सीमा की, 
वह उक्त सीमा से छोटी है--- 


(१) पूर्व दिशा में अंग और मगध 
(२) दक्षिण दिशा में कौशाम्बी 

(३) परिचिम दिशा में स्थृणा-कुरुक्षेत्र 
(४) उत्तर दिशा में कुणाल देश" 


इस विहार-सीमा से यह प्रतीत होता है कि जेनो का प्रभावक्षेत्र मुस्यत यही था। 
महावीर के जीवन-काल में ही समवत जेन-धर्म का प्रभाव-क्षेत्र विस्तृत हो गया था। 
विहार की यह सीमा तीर्थ-स्थापना के कुछ वर्षो बाद ही की होगी । जीवन के उत्तर- 
काल में भगवान्‌ महावीर स्वयं अवन्ति (उज्जन) सिन्धु, सौबीर आदि प्रदेशों में गए थे । 

हरिवशपुराण के अनुसार भगवान्‌ महावीर वाल्हीक (दवेक्टिया, वलख), यवन (यूनान), 
गाधार (आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग), कम्बोज (पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त) में 
गए थे ।* बंगाल की पूर्वीय सीमा (संभवत वर्मी सरहद) तक भी भगवान्‌ के विहार की 
सभावना की जाती है ।* 


४-विदेशों में जेन-धर्म 

जन-साहित्य के अनुप्तार भगवान्‌ ऋषभ, अरिप्टनेमि, पार्व और महावीर ने अनाय्य- 
देशो में विहार किया था ।* सूत्रकृताग के एक रलोक से अनार्य का अर्थ भाषा-भेद' भी 
फलित होता है।” इस बर्थ की छाया में हम कह सकते है कि चार तीथंड्डरों ने उन 
देशो में भी विहार किया, जितकी भाषा उनके मुख्य विहार-क्षेत्र की भाषा से 
भिन्न थी । 

भगवान्‌ ऋषम ने बहलो (बंक्टिया, बलख), अडब्‌इल्ला (अटकप्रदेश), यवत (यूनान), 
सुवर्णभूमि (सुमात्रा), पण्हव भादि देशो में विहार किया ।६ पण्हव का सस्बन्ध प्राचीन 
पार्थिया (वर्तम।त ईरान का एक भाग) से है या पल्हव से, यह निश्चित नहीं कहा जा 


१-बृहतकह्प, साग ३, पृ० ९०५ । 
२-हरिवंशपुराण, सगे ३, श्लोक ४ । 
३-सुवणमूसि से कालकाचार्य, पु० २२) 
४-आवश्यक नियुक्ति, गाथा २५६ । 
५-सुत्रकृताग, ११॥२१५। 
इ-आवश्यकतियुक्ति, गाया ३३६-३३७ । 
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सकता । भगवान्‌ अरिष्टनेमि दक्षिणापथ के मल्य देश में गए थे ।? जब द्वारका-दहन हुआ 
था तब अरिष्ट्नेमि पल्हव नामक अनार्य-देश में थे |? 


भगवान्‌ पार्व्यताथ ने कुद कौशल, काशी, सुम्ह, अवन्ती, पुण्ड, मालव, अंग, बग, 
कलिंग, पाचाल, मगध, विदर्भ, भद्र, दशार्ण, सौराष्ट्र, कर्णाटक, कोकण, मेवाड़, लाट, 
द्राविड, काब्मीर, कच्छ, शाक, पल्लव, वत्स, आभीर आदि देशो में विहार किया था ३ 
दक्षिण में कर्णाटक, कोकण, पललव, द्राविड आदि उस समय अनार्य भाने जाते थे । शाक 
भी अनार्य प्रदेश है। इसकी पहिचान शाव्र-देश या शाक्य-द्वोप से हो सकती है। शावय 
भूमि नेपाल की उपत्यका में है। वहाँ भगवान्‌ पार्ष्व के अनुयायी थे । भगवान्‌ बुद्ध का 
चाचा स्वय भगवान्‌ पाज्व का आवक था ।“ शाक्य-प्रदेश मे भगवान्‌ का विहार हुआ हो, 
यह बहुत संभव है। भारत और शाक्य-प्रदेश का वहुत प्राचीन-कालछ से सम्बन्ध रहा है । 

भगवान्‌ महावीर वज्रभूमि, सुम्हभूमि, हृढभूमि आदि अनेक अनार्य-प्रदेशों मे गए थे। 
वे बंगाल की पूर्वीय सीमा तक भी गए थे । 

उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रात्त एवं अफगानिस्तान में विपुल सख्या मे जेन-श्रमण विहार 
करते थे ।" 

जुन-श्रावक समुद्र पार जाते थे । उनकी समुद्र-यात्रा और विदेश-व्यापार के अनेक 
प्रमाण मिलते है । लंका में जन-श्रावक थे, इसका उल्लेख बौद्ध-साहित्य में भी मिलता 
है । महावश के अनुसार ई० पू० ४३० में जब अनुराधापुर बसा, तब जेन-श्रावक वहाँ 
विद्यमान थे। वहाँ अनुराधापुर के राजा पाण्डुकाभय ने ज्योतिय निगाठ के लिए घर 
बनवाया । उसी स्थान पर गिरि नामक निग्गंठ रहते थे । राजा पाण्डकाभय ने कुम्भण्ड 
निगंठ के लिए एक देवालय बनवाया था ।* 

जन-श्रमण भी सुदूर देशों तक विहार करते थे। ई० पू० २४ में पाण्डय राजा ने 
अगस्टस सीजर के दरवार में दूत भेजे थे । उनके साथ श्रमण भी यूनान गए थे ।० 


१-हरिवंशपुराण, सगे ५९, श्लोक ११२। 

२-सुखबोध्ण, पत्र ३६ । 

३-सकलकी तिं, पाश्वताथ चरित्र, १५७६-८५ , २११७-१९ ) 

४-अंगुत्तरनिकाय की अद्वकथा, भाग २, पु० ५५९। 

५-(क) जनरल ऑफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, जनवरी १८८५ 
(ख) एन्शियन्ट ज्योग्रेफी ऑफ इन्डिया, पु० ६१७ । 

६-महावंश, परिच्छेद १०, पु० ५५। 

७-इंडियन हिस्दोरीकल क्वादरली, भाग २, एृ० २९३ ! 
१३ 


ध्द उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जी० एफ० मूर के अनुसार ईसा से पूर्व ईराक, शाम और फिलिस्तीन में जैन-मुनति 
और बौद्ध-भिक्षु सेकडो की सख्या में चारो ओर फंले हुए थे। परिचमी एशिया, मिश्र, 
यूनान और इथियोपिया के पहाडो और जंगलों में उन दिनो अगणित भारतीय-साबु रहते 
थे, जो अपने त्याग और अपनी विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। ये साधु वस्त्रो तक का परित्याग 
किए हुए थे।* 

इस्लाम-धर्म के कलन्दरी तबके पर जेन-धर्म का काफी प्रभाव पडा था । कलन्दर 
चार नियमों का पालन करते थे -साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता । वे अहिंसा पर 
अखण्ड विश्वास रखते थे ।” 

यूनानी लेखक मिस्र, एबीसीनिया, इश्यूपिया में दिगम्बर-मुनियों का अस्तित्व 
बताते है |? 

आदं देश का राजकुमार आद्र भगवान्‌ महावीर के सघ में प्रव्नजित हुआ था।४ 
अरबिस्तान के दक्षिण में एडन! बदर वाले प्रदेश को आद्र-देश' कहा जाता था ।४ कुछ 
विद्वान इटली के एडियाटिक समुद्र के किनारे वाले प्रदेश को आद्र -देश मानते हैं ।* 

बेबीलोनिया मे जन-धर्म का प्रचार बौद्ध-धर्म का प्रसार होने से पहले ही हो चुका 
था । इसकी सूचना बावेर-जातक से मिलती है ।० 

इब्न-अन नजीम के अनुसार अरबो के शासन-काल में यहिया इब्त खालिद बरमकी 
ने खलीफा के दरबार और भारत के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किया । उसने 
बडे अध्यवसाय और आदर के साथ भारत के हिन्दू, बौद्ध और जैन विद्वानों को विमत्रित 
किया ।* 

इस प्रकार मध्य एशिया में जेन-धर्म या श्रमण-संस्कृति का काफी प्रभाव रहा था ! 
उससे वहाँ के धर्म प्रभावित हुए थे । वानक्रेमर के अनुसार मध्य-पूर्व मे प्रचलित 'समानिया' 
सम्प्रदाय श्रमण' शब्द का अपश्रश है ।* 


१-हुकमचन्द अभिननदन ग्रन्य, पृु० ३७४। 

२-वही, पृ० ३२७४ । 

३-एशियाटिक रिसर्चेज, भाग ३, पृ० ६। 

४-सुत्रकृतांग, २।६ । 

५-प्राचीन भारतवष, प्रथम भाग, पु० २६५ । 

६-वही, प्रथम भाग, पृ० २६५ ॥ 

७-बावेरु जातक, (स० ३३६), जातक खण्ड ३, पृ० २८९-२९१ | 
८-हुकसचन्द अभिननन्‍दन ग्रन्थ, पृ० ३७५ । 

९-वही, पृ० ३७४ पे 


खण्ड १, प्रकरण ५ ४-विदेशो में जेन-धर्म ६६ 


श्री विश्वम्भनाथ पाण्डे ने लिखा है--/इन साधुओं के त्याग का प्रभाव यहुदी 
धर्मावलम्बियों पर विशेष रूप से पडा । इन आदर्शों का पालन करने वाछो की, बहूदियों 
में, एक खास जमात वन गई, जो ऐस्सिनी” कहलाती थी । दन छोगो ने यहूदी-धर्म के 
कर्म-काण्डो का पालन त्याग दिया । ये वस्ती से दुर जंगलों में या पहाओो पर कुटी बना 
कर रहते ये । जेन-मुनियों की तरह अहिंसा को अपना खास धर्म मानते थे । मास खाने 
से उन्हें बेहद परहेज था | वे कठोर और सयमी जीवन व्यतीत करते थे | पैसा या धन को 
छूने तक से इन्कार करते थे । रोगियों और दुर्वठो की सहायता को दिन-चर्या का आव- 
श्यक धड्भ मानते थे। प्रेम ओर सेवा को पूजा-पाठ से बढ़ कर मानते थे । पजु-वल्ति का 
तीज्र विरोध करते थे । घारीरिक परिश्रम से ही जीवन-यापत्र करते थे। अपरिग्रह के 
सिद्धान्त पर विश्वास करते ये | समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति सममते थे। मिस्र 
में इन्ही तपस्वियों को 'थेरापूतें कहा जाता था। ेरापूते! का अर्थ 'मौनी 
अपरिग्रही' है ।/* 

कालकाचार्य सुवर्णभूमि (सुमात्रा) मे गए थे। उनके प्रशिप्य श्रमण सागर अपने गण- 
सहित वहाँ पहले ही विद्यमान थे । 

कौधद्वीप?, सिंहलद्वीप ( छका ) और हसद्वीप में भगवान्‌ सुमतिनातिःकी पादुकाएँ 
थी। पारकर देश ओर कासहूद में भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रतिमा थी ।“' ,.८,, ; 

ऊरर के सक्षि्त विवरण से हम 5स निष्कर्प पर पहुंच सकते है कि ज॑त-धर्म का प्रसार 
हिन्दुस्तान से बाहर के देणों मे भी हुआ था । उत्तरवर्ती श्रमणों की उपेक्षा व अन्यान्य 
परिस्थितियों के कारण वह स्थायी नहीं रह सका । 





हुकरचन्द अभिनन्दन ग्रस्थ, पृ० ३७४ | 

(क) उत्तराध्ययत्र नियुक्ति, गाथा १२० | 

(ख) बही, वृहद्वृत्ति, पत्र १२७-१२८ | 

(ग) वही, चूणि, पृ० 5३-८४ | 

(घ) वही, बृत्ति (सुखबोधा), (० ५० । 

(ड) दृहत्कल्प, भाष्य, भाग १, पृ० ७३,७४ | 

(च) निशीथ चूणि, उद्देशक १० । 

३-कर्तल विह्फड के अतुसार क्रौचद्वीप का श्रम्बस्ध वाल्टिक समुद्र के पाश्ववर्ती 
प्रदेश से है ( एशियाटिक रिसर्चेज, खण्ड ११, पृ० १४ )। स्वर्गीय राजबाड़े के 
मतानुसार घृत समुद्र के पश्चिम मे क्रोचद्वीप था | जिस प्रदेश से वर्तमान समरकन्द 
तथा बुखारा शहर बसे हुए हैं, वह प्रदेश वास्तव में क्रौचद्वीप' कहलाता था । 

४-विविधतीर्थेकल्प, पृ० ८५ ! 


१ 
र्‌ 


१०० उत्तराध्ययव एक समीक्षात्मक अध्ययन 
ए-जेन-घर्म-हिन्दुस्तान के विविध अंचलों में 
विहार 


भगवान्‌ महावीर के समय में उनका धर्म प्रजा के अतिरिक्त थनेक राजाओ द्वारा 
भी स्वीकृत था । इज्जियों के शक्तिशाली गणतत्र के प्रमुख राजा चेटक भगवान्‌ महावीर 
के श्रावक थे। वे पहले से ही जेन थे । वे भगवान्‌ पार्श्व की परम्परा को मान्य करते 
ये ।१ बृज्जी गणतत्र की राजवानी 'वेशाली' थी | वहाँ जन-वर्म बहुत प्रभावशाली था । 

मगघ सम्राट श्रेणिक प्रारम्भ में बुद्ध का अनुयायी था ।? अनाथी सुनि के सम्पके में 
आने के पश्चात्‌ वह निर्म्नन्य वर्म का अनुयायी हो गया था । इसका विशद वर्णन उत्तरा- 
ध्ययन के बीसवें अध्ययन में हे । श्रेणिक की रानी चेललणा चेटक की पुत्री थी। यह 
श्रेणिक को निर्ग्रत्थ-बर्म का अनुयायी बनाने का सतत प्रयत्त करती थी और अन्त में 
उसका प्रयत्न सफल हो गया । मगध में भी जन-धर्म प्रभावशाली था। श्रेणिक का पुत्र 
कूृणिक भी जन था । जेन-आगमो में महावीर और कूणिक के अनेक प्रसंग हैं । 

मगव शासक शिजुनाग-वश के बाद नन्द वश का प्रभुत्व बढा । प्रसिद्द इतिहासश्ञ 
रायचौधरी के अनुसार ननद-वश का राज्य वम्बई के सुदूर दक्षिण गोदावरी तक फैला हुआ 
था ।? उस समय मगध और कहिंग में जैन-वर्म का प्रभुत्व था ही, परन्तु अन्यान्य प्रदेशों 
में भी उसका प्रभुत्व बढ रहा था । 

ड;० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार “जंन-प्रस्थो को भी नौ नन्‍्दो का परिचय है 
( आवश्यक सूत्र, १० ६६९३--नंत्रमे नस्े )। उनमें भी नन्द को वेश्या के गर्भ से उत्पत्त 
नापित-पुत्र' कहा है ( वही, पृ० ८६०--तापितदास राजा जात ) परन्तु उदायि श्र 
नो नद्दों के बीच के राजा उन्रोने छोड दिये। सभवत उन्हें वगण्य समझकर नहीं लिया । 

“जेन-धर्म के प्रति नत्दो के भुकाव का कारण संभवत उसकी जाति थी । पहले तद 
को छोडकर और नदो के विरुद्ध जेन-ग्रन्यो मे कुछ नही कहा है। नंद राजाओ के मत्री 





१-उपदेशमाला, गाथा ९२ . 
वेसालीए पुरीए सिरिपासजिणेससासणसणाहों । 
हेहयकुलसभूओ चेडगनासा निवो आसि॥ 
२-दीघतिकायो (पढमो भागो), पृ० १३४ : 
समर्ण खलु भो गोतम राजा सागयों सेनियो बिस्बिसारों सपुत्तो समारियों 
सपरिसो सामसच्चो पाणेहि सरणं गतो । 
३-स्टडीज इन इन्डियत एन्टीक्बीटीज, पृ० २१५॥ 


किक 


खण्ड १, प्रकरण ५ प-जन-वर्म-हिन्दुस्तान के विविध अचछो में १०१ 


जैन थे। उनमे पहला कल्तक था जिसे वछात्‌ यह पर समालना पडा । कहा जाता हे 
कि इसी मंत्री की विशेप सहायता पा कर सम्राद नद ने तुल्यकालीन क्षत्रिय-वणों के अन्त 
करने के लिए अयती सतिक विजब की योजना की । उत्तरकालीन नत्दो के मंत्री उसी के 
वशज थे (वही, ६६१-३) । नो नद का मंत्री बकठाल था । उसके दो पुत्र थे--स्वल्भद्र 
और श्रीयक । पिता की मृत्यु के वाद स्थूलभ्द्र को मत्रि-पद दिया गया, पर उसने स्वीकार 
नहीं किया । वह छठे जिन से दीक्षा लेकर साधु हो गया ( वही, ४३५-६ , ६६३-५ ), 
तब वह पद उसके भाई श्रीयक को दिया गया | 

“नंदो पर जैनो के प्रभाव की बन॒श्रुति को बाद के सत्कृत नाटक 'मुद्राराक्षम' में भी 
माना गया है। वहाँ चाणक्य ने एक जैन को ही अपना प्रधान गुमचर चुना है। नाटक 
की सामाजिक पृष्ठ-भूमि पर भी कुछ अञ में जेंन-प्रभाव है । 

“ब्ाखेल के हाथीगुफा लेख से कलिग पर नन्द की प्रपुता ज्ञात होवी है। एक वाक्य 
मे उसे ननन्‍्द राजा! कहा गया है जिसने एक प्रणाली या नहर बनाई थी, जो ३०० वर्ष 
(या १०३२ ) वर्षो तक काम में न आई । तब अपने राज्य के पाँचव वर्ष में खारवेल उसे 
अपने नगर में लाया । दूसरे वाक्य में कहा गया है कि तन्द राजा प्रथम जिनकी मूर्ति 
(या पादुका), जो कलिग राजाग्रो के यहाँ वण-परम्परा से चडी था रही थी, विजग्र के 
चिह्न झय मगब उठा के गया ।/* 

नन्द-वण को समाप्ति हुई और मगर की सान्नाज्यश्वी मौय-वण के हाथ में आई। 
उम्का पहछा सम्राद चद्वगुप्त वा। उसने उत्तर-भारत में ज॑न बर्म का बहुत विस्तार 
किया | पूर्व और पब्चिम भी उससे काफी प्रभावित हुए । सम्राद चद्धगुप्त अपने अतिम 
जीवन में मुनि वने और श्रुतक्रेवली भद्रवाहु के साथ दक्षिण में गए थे। चद्धगुप्त के पूत्र 
विद्ुतार और उतके पुत्र भश्ोक्रश्नी (सम्राट अशोक) हुए। ऐसा माता जाता है कि वे 
प्रारम्भ में जन थे, अयने परम्परागत वर्म के अतुयायी थे ओर बाद मे बौद्ध हो गए |? 

कुद्ध विद्वान ऐसा मानते है कि वे अस्त तक जैन ही थे। प्रो० कर्न के अनुसार 
“अहिसा के विपय में अशोक के नियम वौद्ध-सिद्धान्तों की अपेक्षा जन-सिद्धान्तो से अधिक 
मिलते है ।”३ 


१-हिन्दू सभ्यता, पृ० २६४-२६५। 

२-भर्‌ली फेथ ऑफ अशोक (यॉमस) पृ० ३१-३२,३४ । 

३- गएताबा 4परधवृश्ए, ० ५, ऊबृ8० 205 
सा (5570779) 0पराक्षाएट5 ८07०टग्रापाए गी6 इधर ० धाधादां 
वि ९7९९ ग्रापली ग्राएः& ए०5९४ए रात 6 36/285 ० गाैशणाएवा 
बशा435 पका ॥056 07 (॥6 8प्र60|गर्श5 


१०२ उत्तराध्ययत्त एंक समीक्षात्मक अध्ययन 


अशोक के उत्तराधिकारी उनके पौत्र सम्प्रति थे। कुछ इतिहासज्ञ उनका उत्तरा- 
धिकारी उनके पुत्र कुणाल (सम्प्रति के पिता) को हो मानते है ।* 
जिनप्रभ सूरि के अनुसार मोर्य-वश की राज्यावलि का क्रम इस प्रकार है-- 
(१) चद्धगृप्त । 
(२) बिच्दुसार । 
(३) अशोकमश्री । 
(४) कुणाल । 
(५) सम्प्रति |? 
किन्तु कुछ जेव लेखकों के अनुसार कुणाल अन्धा हो गया था, इसलिए उसने अपने 
पुत्र सम्प्रति के लिए ही सम्राद अशोक से राज्य माँगा था ।? 
सम्राट सम्प्रति को परम आहत” कहा गया है। उन्होने अनाय॑-देशों मे श्रमणों का 
विहार करवाया था ।४ भगवान्‌ महावीर के काल में विहार के लिए जो बार्म-क्षेत्र की 
सीमा थी, वह सम्प्रति के काल में बहुत विस्तृत हो गई थी ।* साढे पचचीस देशो को 
आरय-क्षेत्र मानने की बात भी सम्भवत सम्प्रति के बाद ही स्थिर हुई होगी । 
सम्राट सम्प्रति को भरत के तीन खण्डो का अधिपति कहा गया है। जयचरद 
विद्यालंकार ने लिखा है--“सम्प्रति को उज्जन में जैन आचार्य सुहस्ती ने अपने धर्म की 
दीक्षा दी। उसके बाद सम्प्रति ने जेन-घर्म के लिए वही काम किया जो अशोक ने 
बौद्ध-घर्म के लिए किया था । चाहे चद्रगुप्त के और चाहे सम्प्रति के समय में जैन-धर्म 
की बुनियाद तामिल भारत के नए राज्यों में भी जा जमी, इसमें सदेह नही । उत्तर- 
प्रिचम के भनार्य-देशो में भी सम्प्रति के समय जन-प्रचारक भेजे और वहाँ जत-साधुओं 
के लिए अनेक विहार स्थापित किए गए। अशोक और सम्प्रति दोनों के कार्य से भाय॑ 








१-भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिलद २, पृ० ६९६॥ 
२-विविधतीयंकल्प, प्र० ६९ । 
तत्रेव व चाणिक्य. सचिवो नत्दं समुलमुन्मुल्य मौयवंश्यं श्रीचच्धगुप्तं न्‍्यवीशहिं- 
शांपतित्वे । तदूवशे तु बिच्दुसारोइशोकश्री कुणालस्तत्सुनुस्त्रिलण्डभारताधिप 
परमाहतो5तायदेशेष्वपि प्रवतितञ्रमणविहार सम्प्रतिमहा राजश्चाभवत्‌ ॥ 
३-विशेषावश्यक भाष्य, पृ० २७६॥ 
४-विविधतीथकल्प, पृ० ६९ । 
प्ू-बृह॒त्कल्प भाष्य वृत्ति, माग ३, पृ० ९०७ 
'तत; पर” बहिर्देशिषपु अपि सम्प्रतिनपतिकालादारस्य यत्र ज्ञान-वशन-घारित्राणि 
'उत्सपन्ति' स्फातिसासादयन्ति तन्न विहत्तव्यम्‌ । 


खण्ड ' १, प्रकरण ' ५ ५-जन-वर्म-हिन्दुस्तान के विविध अचलो में १०१३ 


संस्कृति एक विश्व-णक्ति वन गई और आर्यावर्त का प्रभाव भारतवर्ष की सीमाओ के 
बाहर तक पहुँच गया । अशोक की तरह उसके पौत्र ने भी अनेक इमारतें बनवाई। 
राजपूताना की कई जन रचनाएँ उसके समय की कही जाती है |” कुछ विद्वानी का 
अभिमत है कि जो शिझा-लेख अगोक के नाम से प्रमिद्ध है, वे सम्राट सम्प्रति ने 
लिल्वाए थे ।? सुप्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ श्री सूर्बंनारायण व्यास ने एक बहुत खोजपुर्ण लेख 
द्वारा यह प्रमाणित किया है कि सम्राट अथोक के नाम के लेख सम्राद सम्प्रति के हैं।? 


सम्राट अशोक ने जिला-लेख लिखवाए हों श्रौर उन्ही के पौत्र तथा उन्हों के समान 
धर्म-प्रचार-प्रेमी सम्राट सम्प्रति ने शिका-लेख न लिखवाए हो, यह कल्पना नहीं की जा 
सकती । एक वार फिर सूक्ष्म-दष्टि से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अशोक के 
नाम से प्रसिद्र शिला-लेखों में कितने श्रणोक के है और कितने सम्प्रति के ? 


बंगाल 


राजवीतिक-दृष्टि से प्राचीत-काल में बंगाल का भाग्य मगष के साथ जुडा हुआ 
था। नन्‍्दो और मौर्यो ने गगा की उस नीचली घाटी पर अपना स्वत्व बनाए रखा । 
कुपाणों के समय में बंगाल उनके गासन से वाहर रहा, परल्‍्तु गुप्तों ने उस पर अपना 
अधिकार फिर स्थापित किया । गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ वगार में छोटे छोटे 
अनेक राज्य उठ खडे हुए ।९ 


मुत्रि कल्याणविजयजी के अनुसार प्राचीन-काल में वंग दाब्द से दक्षिण बगार का 
ही वोध होता था, जिसकी राजधानी ताम्नलिप्ति' थी, जो आज कल तामलुक नाम से प्रसिद्ध 
है। वाद में धीरे-बीरे बंगाल की सीमा वढी और वह पाँच भागों में भिन्‍त-भिन्‍न नामो 
से पहिंचाना जाने लगा--वग ( पूर्वी बंगाल ), समतट ( दक्षिणी वगाल ), राढ अथवा 
कर्ण सुवर्ण ( पर्चिमी बंगाल ), पुण्ड़ ( उत्तरी वगाल ), कामझूप ( आसाम )।॥१ 

भगवान्‌ महावीर वज्रभूमि (वीर भूमि ) में गए थे। उस समय वह आनार्य प्रदेश 
कहछाता था । उससे पूर्व बगाल में भगवान्‌ पार का घर्म ही प्रचलित था । वहाँ वौद्ध- 
धर्म का प्रचार जेत-धर्म के वाद में हुआ । वेदिक-बर्म का प्रवेश तो वहाँ बहुत बाद में 


१-भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, पृ० ६९६-६९७। 
२-जैन इतिहास की पूर्व पीठिक्रा और हमारा अम्युत्यान, पृ० ६६ । 
३-नागरी प्रचारिणी | 

४-प्राच्चीन सारत का इतिहास, पृ० २६५ । 

५-अमण सगवान महावीर, पृ० ३८६ * 


१०४ उत्तराध्ययन ' एक समीक्षात्मक अध्ययन 


हुआ था। ई० स्० ६८६ मे राजा आदिसूर ने नैतिक धर्म के प्रचार के लिए पाँच 
ब्राह्मण मिमन्त्रित किए थे।* 
भगवान्‌ महावीर के मातवें पटुधर श्री श्रुतकेवली भद्रवाहु पौष्डवर्धन (उत्तरी वगाल) 
के प्रमुख नगर कोट्टपुर के सोमशर्म पुरोहित के पुत्र थे ।* 
उनके शिष्य स्थविर गोदास से ग्रोदास-गण का प्रवर्तन हुआ । उसकी चार 
शाखाएँ थी-- 
(१) तामलित्तिया । 
(२) कोडिवरिसिया । 
(३) पुडवद्धणिया ( पोडवद्धणिया )। 
(४) दासीखब्बडिया |? 
तामलित्तिया का सम्बन्ध बगाल को मुख्य राजधानी ताम्रलिप्ी से है। कोडिवरिसिया 
का सम्बन्ध राढ की राजधानी कोटिवर्ष से है। पोडवद्धणिया का सम्बन्ध पौड़--उत्तरो 
बंगाल से है। दासी खब्बडिया का सम्बन्ध खरवट से है। इन चारो बगाली शाखाओं 
से बंगाल में जन-धर्म के सार्वजनिक प्रसार की सम्यक्‌ जानकारी मिलती है । 
शान्तिनिकेतन के उपकुलपति आचार्य क्षितिमोहन सेन ने गाल ओर जेन-पधर्म' 
शीर्षक लेख में लिखा है---“भारतवर्प के उत्तर-पृर्व प्रदेशों अर्थात्‌ अग, बग, कलिंग, मगध, 
काकट (मिथिला) आदि में बेदिक-धर्म का प्रभाव कम तथा तीथिक प्रभाव अधिक था । 
फलत श्रुति, स्प्रति आदि श्ास्त्रो में यह प्रदेश निंदा के पात्र के रूप में उछिखित था । 
इसी प्रकार उम्र प्रदेश में तोथं-यात्रा करने से प्रायश्चित्त करना पडता था । 
श्रुति और स्ट्रति के शामन से बाहर पड जाने के कारण इस पूर्वी अचल में प्रेम, 
मंत्री और स्त्राधीन चिन्ता के लिए बहुत अवकाश प्राप्त हो गया था। इसी देश मे 
महावीर, बुद्ध, आजीवक धर्म गुरु इत्यादि अनेक महापुरुषी ने जन्म लिया और इसी प्रदेश 
में जैन, बौद्ध प्रति अनेक महान्‌ धर्मों का उदय तथा विकास हुआ । जैन और बौद्ध-धर्म 





१-बगला भाषार इतिहास, पृ० २७ . 
आसीत्‌ पुरा महाराज, आदिशुर प्रतापवान्‌। 
आनीतवान्‌ द्विजान्‌ पच, पंचगोत्रसमुद्भवान्‌ ॥ 

२-मभद्रबाहु चरित्र, १२२-४८। 

३-पट्टावली समुच्चय, प्रथम भाग, पृ० ३,४॥ 
यरेहिन्तो गोढासेहितो कासवगुत्तेहिंतों इत्यं ण॑ गोदासगणे नाम गणे तिगए, 
तस्स ण इम्ताओ चत्तारी साहाओ एवमाहिज्जति, तजहा--तामलित्तिया १, 
कोडिवरिसिया २, पुंड्वद्धणिया (पोडवद्धणिया) ३, दासीखत्वडिया ४। 


खण्ड १, प्रकरण ५ ४-जन-वर्म हिल्म्तान के विविध अचलो में १०१ 


बच्चत्ि मगर में ही उत्पन्त हुए तथापि इनका प्रचार और विलक्षग प्रसार बंग देश में 
ही हुआ । इस दृष्टि से वगाल और मगध एक हो स्थर पर अभिपिक्त माने जा सकते है । 

“बंगाल में कभी वौद्ध-बर्म की वाढ आई थो, कित्तु उपमे पूर्व यहाँ जेन-धर्म का ही 
विशेष प्रतार था। हमारे प्राचीन धर्म के जो निदर्शन हमें मिलते है, वे सभी जैन है । 
इसके बाद आया बौद्ध-युग । वेदिक-धर्म के पुनएत्यान की लहरे भी यहाँ आकर टकराई, 
किन्तु इस मतवाद में भी कट्टर कुमारिलूभट्र को स्थान नहीं मिला । इस प्रदेश में वैदिक 
मत के अस्तर्गत प्रभाकर को ही प्रवानता मिली और प्रभाकर थे स्वाधीन विचारधारा के 
पोपक तथा समर्थक । ज॑तो के तीर्थड्डरो के पश्चात्‌ चार श्रुतकेवली आए। इनमे चौथे 
श्रुतक्रैवली थे भद्रवाहु । 

/ ये भद्रवाहु चद्धगुत्त के गु० थे । उनके समय में एक बार बारह वर्ष व्यापी अकाल 
की सम्मभावता दिवाई दी थो। उप सप्रय वे एक बडे संत्र के साथ वेंगाल को छोड कर 
दक्षिग चठे गए और फिर वही रह गए | वही उत्होंने देह त्यागी । दक्षिण का यह प्रसिद्ध 
जन-महातीर्थ अवणवेलगोछा' के नाम से प्रसिद्ध है। दु्मिक्ष के समय इतने बडे संघ को 
लेकर देश में रहने से णहस्थो पर बहुत बडा भार पडेगा, इसी विवार से भद्रबाहु ने देश- 
परित्याग किया था । 

“भद्रवाहु की जन्मभूमि थी बंगाल । यह कोई मतगढन्त कल्पना नहीं है। हरिसेन 
कृत बुदतकया में इसका विप्तृत वर्णन मिलता है। रतनन्दी गुजरात के निवासी थे, 
उन्होने भी भद्गवाहु के सम्बन्ध में बहो लिखा है। तत्कालीन बग देश का जो वर्णन रत्त- 
तन्‍्दी ने किया है, इसको तुलना तही मिलती । 

“इनके अनुप्तार भद्दवराहु का जन्म-स्थान पुड़वर्धन के अन्तर्गत कोटवर्ष नाम का ग्राम 
था। ये दोनो स्थान आज वाँकुड और दिनाजयुर जिलो में पड़ते है। इन सब स्थानों में 
जन-मत की क्रितनी प्रतिष्ठा हुई थी, इसका अनुमान इसी से रूगाया जा सकता है कि 

वहाँ से राढ और तामलुक तक सारा इलाका जन-धर्म से प्लावित था | उत्तर बंग, पूर्व वग, 
भेदनोपुर, राढ और मानभूम जिले में बहुत सी मूर्तियाँ मिलती हैं। मानभूम के अन्तर्गत 
पातकूम स्थान में भी जैन-मूर्तियाँ मिली है, सुन्दर वन के जज़ुछो में भी धरती के नोचे 
में कई मूर्तियाँ सएहीत की गई है | वॉँकुटा जिला की सराक जाति उस समय ज॑न-श्रावक 
शब्द के द्वारा परिचित थी। इस प्रकार वंगारलू किसी समय जेन-धर्म का एक प्रधान क्षीत्र 
था । जब्र बौद्ध-चर्म आया, तब उस युग के अनेको पण्डितो ने उसे जेन-बर्म की एक शाखा 
के सूप में ही ग्रहम किया था । 

“दुन जन-साधुओं के अनेक संध और गच्छ है । इन्हें हम साधक-उम्प्रदाय या मण्डली 
कह सकते है। बंगाल में इस प्रकार की अनेक मण्डलियाँ थीं। पुण्डवर्थन और कोटिवर्ष 
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एक-दुपरे के निकट ही है, किन्तु वहाँ भी पुड़वर्धनीय और कोटिवर्षीय नाम को दो स्वृततत्र 
शाखाएँ प्रचलित थी । ताम्रलिप्ति में ताम्रलिप्ति-शाखा का प्रचार था । खरबट भू-भाग 
में खख्वटिया-शाखा का प्रचार था। इध्त प्रकार और भी बहुत सी शाखाएँ पल्‍लवित हुई 
थी, जिनके आध।र पर हम कह सकते है कि वंगाल जैनो की एक प्राचीन भूमि है। यही 
जैनो के प्रथम शास्त्र-रचयिता भद्रवाहु का उदय हुआ था। यहाँ की घरती के नीचे 
अनेक जैन-मूर्तियाँ छिपी हुई है और धरती के ऊपर अनेक जेत-बर्मोवलम्बी आज भी 
निवास करते है ।* 


उड़ीसा 

ई० पुृ० दूपरो शताद्दी में उडीसा में जन-धर्म बहुत प्रभावशाली था। सम्राट 
खारेल का उदयगिरि पर्वत पर हायीगुक़ा का शिलालेख इसका स्वयं प्रमाण हे | लेख 
का प्रारम्भ-- नमो अरहंताने, नमो सव-सिधान --इस वाक्य से होता है ।* 


उत्तर प्रदेश 
भगवान्‌ पाइ्व वाराणसी के थे । काशी और कौशल--ये दोतो राज्य उसके धर्मो- 
पदेश से बहुत प्रभावित थे । वाराणपी का अलक्ष्य राजा भी भगवान्‌ महावीर के पास 
प्रत्रजित हुआ था । उत्तराध्ययन में प्रव्नजित होने वाले राजाओं की सूची में काशीराज 
के प्रव्नजित होने का उल्लेख है, किन्तु उतका ताम यहाँ प्राप्त नही है। स्थानाग में 
भगवान्‌ महादीर के पास प्र्नजित क्षाठ राजाओ के नाम ये है--- 
(१) वीराज्भक, 
(२) वीरयशा, 
(३) संजय, 
(४) ऐणेयक (प्रदेशी का सामनन्‍्त राजा), 
(५) सेय (आत्मकष्या का स्वामी), 
(६) शिव (हस्तिनापुर का राजा), 
(७) उद्रायण (सिच्यु-सौवीर का राजा) और 
(८) शंख (काशीवर्धन) ।3 
इनमें शंख को काणी का बढाने वाह” कहा है। सभव है उत्तराध्ययन में यही 
काशीराज के नाम से उल्लिखित हों। विपाक के अनुसार काशीराज अछूक भगवान्‌ 








१-जन भारती, १० अप्रेल १ ९५४, पृ० र६४। 
२-प्राचीत भारतीय अमिलेखो का अध्ययन, हितीय खण्ड, पृ० २६-२८ । 
३-स्यानांग, ८६२१ | 
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महावीर के पास प्रव्नजित हुए थे। संभव है ये सब एक ही व्यक्ति के अनेक ताम हो। 
इस प्रकार और भी अनेक राजा भगवान्‌ महावीर के पास प्रत्नजित हुए ।? भगवान्‌ 
महावीर के बाद मथुरा जेत-घधर्म का प्रमुख अंग बत गया था । 


मथुरा 


डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने उज्जन के बाद दृक्वरा केद्ध मथुरा को माना हें। उन्होंने 
लिखा! है--जतों का दूसरा केनद्ध मथुरा में वन रहा था। यहाँ वहुसख्यक अभिलेख 
मिले है, और फूलते फचते ज॑न-सघ के अस्तित्व का प्रभाव मिलता है। इस संघ मे 
महावीर और उनके पूर्ववर्ती जिनो की मूर्तियाँ और चत्यो की स्थापना दान द्वारा की 
गई थी । उनसे यह भी ज्ञात होता है कि मयुरा-सध स्पष्ट हप से श्वेताम्बर था और 
छोटे-छोटे गण, कुन और शाखाओ मे बेटा हुआ था। इनमें सबसे पुराना लेब्व कनिष्क के 
शवें वर्ष ( लगभग ८७ ई० ) का है और इसमे कोटिक गण के आचार्य नागनन्दी की 
प्रेरणा से जेन-उपासिका विकटा द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। स्थविरावली 
के अनुप्तार इस गण की स्थापना स्थविर सुस्थित ने की थी जो महावीर के ३१३ वर्ष 
बाद अर्थात्‌ १५४ ४६० पूर्व में गत हुए। इस प्रकार इस लेख से श्वेताम्ब॒र- 
सम्प्रदाय की प्राचीनता द्वितीय शती ई० पृ० तक जाती है। मथुरा के कुछ लेखों मे 
भिश्ुणियों का भी उल्लेख है | इससे भी श्वेताम्बरों का सम्बन्ध सूचित होता है, क्योकि 
वे ही स्त्रियों को सघ-प्रवेश का अधिकार देते है ।”* 
डॉ० वासुदेव उपाध्याय के अनुसार--“ईसवी सन्‌ के झारम्भ से मथुरा के समीप 
इस मत का अधिक प्रचार हुआ था। यही कारण है कि ककाछी दीले की खुदाई से 
अनेक तीर्थड्डर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है । उत पर दानकर्त्ता का नाम भी उल्लिखित है । वहाँ 
के आयागपढद पर भी अभिलेख उत्तीर्ण है, जिसमें वर्णन है कि अमोहिनी ने पूजा निमित्त 
इसे दान में दिया था--- 
अमो हिनिये सहा पुत्नेहि पालघोषेन पोठ्घोषेन । 
धनघोषेन आयंवती (आयागपट्ट) प्रतियापिता ॥ 
“बह लेख 'तमो अरहतो वर्धभानस” जैन-मत से उसका सम्बन्ध घोषित करता है। 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने मथुरा के एक स्तृप, जो जैत-आचार्थो द्वारा सुदुर 
अतीत में निर्मित माना जाता था, की प्राचीनता का क्षमर्थन किया है। उन्होंने लिखा 
है-- “तिब्बत के विद्वान्‌ बौद्ध-इतिहास के लेखक तारानाथ ने अशोक-कालीन शिल्प के 
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१-तीथकूर महावीर, साग २, पृ० ५०५-६६४ | 
२-हिन्दू सभ्यता, पु० २३५॥ 
३-प्राचीन भारतीय अभिलेखो का अध्ययन, पृ० ११४। 


श्०्य उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


निर्माताओं को थक्ष' कहा है और लिखा है कि मौर्यकालीव शिल्ककछा यक्षकछा थी। 
उससे पूर्व युग की कला देव निर्मित समझी जाती थी । अतएवं 'देव निर्मित' शब्द को यह 
ध्वनि स्वीकार की जा सकती है कि मधथरा का 'देव निमित' जन-स्तृप मौर्य-काछ से भी 
पहले लगभग पाँचवी या छठी शताब्दी ईसवी पूर्व मे बना होगा । जैन विद्वान्‌ जिनप्रभ घूरि 
ने अपने विविधतीर्थकरत्प ग्रस्थ में मथुरा के इस प्राचीन स्तूव के निर्माण और जीर्णोद्वार 
की परम्परा का उल्लेख किया है। उसके अनसार बह माना जाता भा कि मथुरा का 
यह स्तूप भ्रादि में सुवर्णमय था । उसे कुबेरा नाम की देवी ने सात्व तीथ्थड्भुर सुपार्वे 
की स्मृति मे बनवाया था| कालान्तर में तेईसव तीर्थड्भर पाइवेनाथ के समय में इसका 
निर्माण इंटो से किया गया। भगवान्‌ महावीर की सम्बोधि के तेरह सौ वर्ष बाद 
वष्पमह सूरि ने इसका जीर्णोद्धार कराया । इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि मथुरा के 
साथ जैन-धर्म का सम्बन्ध सुपार्व तीर्थड्लर के समय में ही हो गया था और जेन लोग उसे 
अपना तीर्थ मानने लगे ये । पहले यह स्तूय केवल मिट्टी का रहा होगा, जेंसा कि मौर्य- 
काल से पहले के बौद्ध-स्तूय भी हुआ करते थे । उसी प्रकार स्तृय का जब पहला जीर्णोद्धार 

हुआ तब उस पर ई'टो का आच्छादन चढाया गया । जैन-परम्परा के अंनुमार गे 
परिवर्तत महावीर के भी जन्म के पहले तीर्थड्डर पाश्वंनाथ के समय हो चुका था) इंप्तम 
कोई अत्युक्ति नही जान पड़ती । उसी इष्टिका निर्मित स्तुव का दुसरा जीर्णोद्धार लगभग 
शगकाल मे दूसरी शती ई० पू० में किया गया ।”* 

इस विवरण से डॉ० वासुदेव उपाध्याय का यह अभिमत कि 'ई० पु० के आरम्भ से 
मथुरा के समीप इस मत का अधिक प्रसार हुआ था' बहुत मूल्यवान्‌ नही रहता । 

उत्तर प्रदेश में प्राप्त पुरातत्व और गिलालेजों के आधार से भी जैन-धर्म के व्यापक 
प्रसार को जानकारी मिलती है । है 

'इंसवी सनु के आरम्भ से जैन प्रतिमा के आवार-शिला पर ( बौद्ध प्रतिमा की 
तरह ) लेख उत्कीर्ण मिलते है । लखनऊ के सग्नह्मलय में ऐसी अनेक तीर्थक्वर की मूर्तियाँ 
मुरक्षिद है, जिनके प्रस्तर पर कनिष्क के ७६ या 5४वें वर्ष का लेख उत्कीर्ण है। गुम-युग 
में भी इस तरह की प्रतिमाओ का अभाव न था, जिनके आधार-शिला पर लेख उत्कीर्ण 
है । ध्यान मुद्रा में वेठी भगवान्‌ महावीर की ऐसी मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। गु० सं० 
१३३ (ई० स० ४२३) के मथुरा वाले लेख में हरि स्वामिनी द्वारा जैन प्रतिमा के दात 
का वर्णन मिलता है । स्कन्दगुप्त के शासत-काल में भद्र वामक व्यक्ति द्वारा आदिक्तृन 
की प्रतिमा के साथ एक स्तम्भ का वर्णव क्हौम (गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) के लेख में है--- 


श्रेयोष्य भूतमृत्य पथि नियमवतामहतामदिक्तु न्‌ 








१-महावीर जयन्ती स्मारिका, अप्रेल १९६२, पृ० १७-१८ । 


खण्ड १, अंकरण ५. ४-जैन-वर्म हित्ुस्तान के विविव अचलो में १०६ 


पहाडपुर के लेख (गु० स० १५६) मे जैन विहार मे तीर्थड्रर की पुजा निमित्त भूमि- 
दान का विवरण है, जित्की आय गव, धूप, दीप, नवेद्य के लिए व्यय की जाती थी-- 
विहारे भगवतां अहतां गधधृपयुमनदीपाद्ययम्‌ ।”* 


ईसा की चोथी शताब्दी में आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में मथरा' में जैन-आगमो 
की द्वितीय वाचना हुई थी ।९ 


चम्पा 


कौशाम्बी की राजधानी चम्पा भी जैन-धर्म का प्रमुख केद्ध थी । श्रुतकेवली शय्यभव 
ने दशर्वकालिक की रचना वही की थी ।* 


राजस्थान 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ महम्यल ( वर्तमान राजस्थान ) में जैन-बर्म 
का प्रभाव बढ गया था। पडित गौरीशकर ओभकोा को अजमेर के पास बडली ग्राम 
में एक बहुत प्राचीन शिलालेख मिला था ।* वह बीर निर्वाण सम्वत्‌ 5४ (ई० पू० ४४३) 
में लिखा हुआ था-- 

वीराय भगवत, चत्तुरसी ति बसे, मामामिके' '* 

आचार्य रल्प्रभ सूरि वीर निर्वाग की पहली शताब्दी में उपकेश या ओसिया में 
आए थे। उन्होने वहाँ ओसिया के सवालाख नागरिकों को जैन-वर्म में दीक्षित क्रिया 
और उन्हें एक जैन-जाति (ओसवाल) के रूप में परिवर्तित कर दिया । यह घटना वीर 
निर्वाण के ७० वर्ष बाद के आसपास की है ।" 

“पूर्व मध्ययुग में राजपूताना के विस्तृत क्षेत्र में भी जैन-मत का पर्याप्त प्रचार था, 
जिसका परिज्ञान अनेक प्रशस्तियो के अध्ययन से हो जाता है। चहमान लेख में राजा 
को जैत-वर्म परायण कहा गया है तथा तीथ्थछ्डर शातिनाथ की पूजा निमित्त भाठ द्वम 
(सिक्‍्क्रे) के दान का वर्णन है। तैलप नामक राजा के पितामह द्वारा जैन मदिर के 
निर्माण का भी वर्णन मिलता है-- 

पितामहेनतस्थेदे शमीयादयां. जिनालये 
कारितं शांतिनाथस्थ बिग्ब॑ जनमनोहरमस्‌ । 


१-प्राचीन भारतीय अभिलेखो का अध्ययन, पृ० १२५॥ 

२-नंदी, सलयगिरि वृत्ति, पत्र ५११ 

३-दशवेका लिक, हारिभद्वीय दृत्ति, पत्र ११ | 

४-जनल ऑफ दी विहार एण्ड ओरिस्सा रिसच सोसाइटी, ई० स० ६९३० । 
५-पट्टावलि समुच्चय, पु० १८५-१८६। 


११० उत्तराध्ययन एक समोक्षात्मक अध्ययन 


विभोडी शिलालेख (ए० इ० २६, १० ८६) का आरम्भ ओ नमो वीतरागाय से 
किया गया है, जिसके पदचात्‌ पाश्व॑ताथ को प्रार्थना मिलती है। जालोर के लेख में 
पाश्वंनाथ के 'ध्यज उत्पव' के लिए दान का वर्णन है-- 
श्री पाश्ववाथ देवे तोरणादीना प्रतिप्ठाकार्यों कृते। 
ध्वजारोपण प्रतिय्ठाया कृताया 
( ए० ३० ११, १० ५५ ) 
मारवाड के शासक राजदेव के अभिलेख में महावीर मदिर तथा विहार के निवासी 
जत-साधु के लिए दान देने का विवरण मिलता है-- 


श्री शहावीर चत्मे साधु तपोधन निष्ठार्थे । 


लेखों के आधार पर कहा गया है कि राजपूताता में महावीर, पार्वनाथ तथा 
शातिताथ की पूजा प्रचलित थी | परमार लेख में ऋषभनाथ के पूजा का उल्लेख मिलता 
है और मन्दिर को अतीव सुन्दर तथा पृथ्त्री का भूषण बतलाया है -- 


श्री वृषमनाथ नास्‍्त्र प्रतिष्ठित भूषणेन बिम्बमिद 
तेनाकारि मनोहर जिन गृह भुसे रिंदे भूषणस्‌ ।* 
पंजाब और सिन्धु-सौबीर 
भगवान्‌ महावीर ने साथुओ के विहार के लिए चारो दिशाओ की सीमा निर्धारित 
की, उसमें पश्चिमी सीमा स्थुणा” (कुएक्षत्र) है। इससे जान पडता है कि पजाब का 
स्थूणा तक का भाग जन-धर्म से प्रभावित था। साढ़े पद्चीस आर्य-देशो की सूची में भी 
कुछ का नाम है । 
सिन्धु-सौवीर सुदीर्ष-कालछ से श्रमण-सस्क्ृति से प्रभावित था! भगवान्‌ महावीर 
महाराज उद्बायण को दीक्षित करने वहाँ पषारे ही थे । 
मध्य प्रदेश 
बुन्देलखण्ड में ग्यारहवी और वारहवी शताब्दी के लगभग जैन-धम्म बहुत प्रभावशाली 
था । आज भी वहाँ उसके अनेक चिन्ह मिलते है ।” 
राष्ट्रकूट-नरेश जैन-वर्म के अनुयायी थे। उनका करूचुरि-नरेशो से गहरा 
सम्बन्ध था । कलचुरि की राजघानी त्रिपुरा और रत्लपपुर में आज भी अनेक प्राचीन जैन- 
मूर्तियाँ और खण्डहर प्राप्त हे । 





१-प्राचीन भारतीय अमिलेखो का अध्ययन, पृ० १२५। 
२-खण्डहरों का वेमव, १६४, २२९ । 


खण्ड १, प्रकशण ५ ५ -जन-धर्म हिन्दुस्तान के विविव अचलो से १११ 


चन्देल राज्य के प्रवान खुजराहो नगर में लेख तथा प्रतिमाओ के बध्ययन से जैन-मत 
के प्रचार का ज्ञान होता है। प्रतिमाओ के आधार-शिला पर खुदा लेख यह प्रमाणित 
करता है कि राजाओ के अतिरिक्त साधारण जनता भी जैन-मत में विश्वास रखती थी ।* 
मालवा अनेक गताब्दियों तक जैन-बर्म का प्रमुख प्रचार क्षेत्र था। व्यवहार भाष्य में 
बताया है कि अन्य तीथिको के साथ वाद-विवाद मालव आ दि क्षेत्रों में करना चाहिए।? 
इससे जाना जाता है कि अवन्तीपति चद्धप्रद्योत तथा विशेषत मसम्राद सम्प्रति से लेकर 
भाष्य-रचनाकाल तक वहाँ जैन-वर्म प्रभावशाली था । 


सौराष्टर-गुजरात 


सौराप्ट्‌ जन-धर्म का प्रमुख केन्द्र था। भगवान्‌ अरिष्टनेमि से वहाँ जन-परम्परा चल 
रही थी। सम्राट सम्प्रति के राज्यकाल में वहाँ ज॑न-धर्म को अधिक वल मिला था। 
सृत्रक्कताग चूणि में सौराप्ट्रवासी श्रावक का उल्लेख मगधवासी श्रावक की तुलना में किया 
गया है ।? जन-साहित्य में 'सौराप्ट्' का प्राचीन ताम सुराष्ट्र' मिलता है । 

बह्भी में रवेताम्बर-जनों की दो आगम-वाचनाएँ हुई थी । ईसा की चौथी शताब्दी 
में जब॒बाचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में मथुरा में आगम-वाचना हो रही थी, उसी समय 
आचार्य नागार्जुन के नेतृत्व में वह वछुभी में हो रही थी । 

ईसा की पाँचवी शताब्दी (४५४) में फिर वही आगम-वाचना के छिए एक परिपद्‌ 
आयोजित हुई । उसका नेतृत्व देवद्धिगणि क्षमाश्नमण ने किया । उन्होने आचार्य स्क्न्दिल 
की माथुरी-वाचता' को मुख्यत्ता दी और नागाजु न की 'वल्लभी-वाचना' को वाचनान्तर 
के रूप में स्वीकृत किया । 

गुजरात के चाल॒क्य, राष्ट्रकूट, चावड, सोलंकी आदि राजवशी भी जैन-धर्म के 
अनुयायी या समर्थक थे । 


वम्बई-महाराष्टर 


सम्राद सम्प्रति से पूर्व जैनो की दृष्टि में महाराप्ट्र अनाय॑-देश की गणना में था । 
उसके राज्य-काल में जैन-साधु वहाँ विहार करने लगे | उत्तरवर्ती-काल में वह जैनो का 


१-प्राचीन भारतीय अभिलेखो का अध्ययन, पु० १९५,१२६॥। 
२३-व्यवहार भाष्य, उद्देशक १०, गाथा २८६ : 

खेत्त सालवसादी, अहवावी साहुमाबियं ज॑ तु । 

नाऊण तहा विहिणा, वातो य तहिं पतो तब्बो ॥ 
३-सुत्नकृताग चुणि, पृ० १२७ - 

सोरद्दी सावगो सागधो वा । 


१११२ उत्तराध्ययन एक समोक्षात्मक अध्ययन 


प्रमुख विहार क्षेत्र बन गया था। जैन-आगमो की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत से बहुत 
प्रभावित है। कुछ विद्वानों ने प्राकृत भाषा के एक रूप का जैन भहाराष्ट्री प्राकृत' 
ऐपा नाम रखा है। 


ईसा की आठवी-नौत्री शताद्दी में विदर्भ पर चालक्य राजाओं का शासन था। 
दसवी शताब्दी में वहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था । ये दोनो राज-वश जैन-धर्म के 
पोषक थे । उनके शासन-काल में वहाँ जैन-धर्म खूब फरा-फूछा । 


0 
नमदा-तट 

नर्मदा-तठ पर जेन-घर्म के अस्तित्व के उल्लेख पुराणों में मिलते है। वेदिक-आर्यों 
से पराजित होकर जैन-घर्म के उप्रासक अपुर लोग नर्मदा के तट पर रहने लगे ।* कुछ 
काल बाद वे उत्तर भारत में फेल गए थे। हैहय-बंश की उत्पत्ति नमंदा-तट पर स्थित 


माहिष्मती के राजा कार्तव्रोर्य से मानी जाती है।* भगवान्‌ महावीर का श्रमणोपासक 
चेटक हैहय-वंश का ही था ।* 


दक्षिण भारत " 


दक्षिण भारत में जैव-धर्म का प्रभाव भगत्रान्‌ पाइर्त और महावीर से पहले ही था । 
जिस समय द्वारका का दहन हुना था, उस समय भगवान्‌ अरिष्टनेमि पल्ट्व देश में थे ।९ 
वह दक्षिणायथ का ही एक राज्य था। उत्तर भारत में जब दुर्भिक्ष हुआ, तब भव्रबाहु 
दक्षिण में गए। यह कोई आकस्मिक संयोग नहों, किन्तु दक्षिण भारत में जैन-घम के 
सरा्क का सूचन है। मध्यकाल में भी कहूभ, पाण्डय, चोल, पलल्‍लव, गग, राष्ट्रकूट, कदम्ब 
आदि राज-वशो ने जैन-धर्म को बहुत प्रसारित किया था । 


ईसा की सातवी शताब्दी के पश्चात्‌ बंगाल और बिहार आदि पूर्वी प्रान्तों में जैन- 
धर्म का प्रभाव क्षीण हुआं। उममें भी विदेशी आक्रमण का बहुत बडा हाथ है। 
हुमिक्ष के करण साधुओं का विहार वहाँ कम हुआ, उससे भी जेन-धर्म को क्षति 
पहुंची । 





१-पद्मपुराण, प्रथम सृष्टि खण्ड, अव्याय १२, श्लोक ४१२ 
नमदासरित प्राप्य, ौस्थिता, दानवसत्तमा । 
२-एपिग्रा फिक्ना इण्डिका, भाग २, पृ० ८ । 
३-प्रिषष्टिशलाकापुरषच रित्र, पव १०, सगे ६, श्लोक २२६। 
४-(क) हरिवशपुराण, सगे ६४, श्लोक १। 
(ख) सुखबोधा पत्र ३९। 


खण्ड १, प्रकरण ५ ६-जन-धर्म का हास-क्रांल ११३ 


कर 6 
६-जेन-धर्म का हास-काल 

ईसा की दसवी शताब्दी तक दक्षिण और वम्बई प्रान्त में जेन-धर्म प्रभावशाली रहा। 
किन्तु उसके पश्चात्‌ जैन राज-वंशो के शैव हो जाने पर उसका प्रभाव क्षीण होने छगा । 
इधर सौराप्ट मे जैन-धर्म का प्रभाव ईसा की बारहवी, तेरहवी शताब्दी तक रहा। 
कुमारपाल ने जैन-धर्म को प्रभावशाली ववाने के लिए बहुत प्रयत्त किए। किन्तु कुछ 
समय वाद वहाँ भी जेन-धर्म का प्रभाव कम हो गया । 

शिषियन, तुएुष्क, ग्रीस, तुर्कस्तान, ईरान आदि देशो तथा गजनी के आक्रमण ने 
वहाँ जैन-वर्म को बहुत क्षति पहुंचाई । वल्भी का भंग हुआ उस समय जेन-साहित्य 
प्रचुर मात्रा में लुप्त हो गया था |" 

प्रभावक चरित्र से ज्ञात होता है कि वि० सवत्‌ की पहली शताब्दी तक क्षत्रिय 
राजा ज॑न-मुनि होते थे । उसके प्चातु ऐसा उल्लेख नही मिलता । राजस्थान के जन 
राज-वंश भी शैव या वेप्णव हो गए । 

इस प्रकार जो जत-धर्म हिन्दुस्तान के लगभग सभी प्रान्तो में कालक्रम के तारतम्य 
में प्रभावशाली और व्यापक बना था, वह ईसा की पद्दहवी, सोलहवी शताब्दी आतै- 
आते बहुत ही सीमित हो गया। इसमें जैन-साधु-सधो के पारस्परिक मतभेदो का भी 
व्यापक प्रभाव है। साधुओं की रूढ्वादिता, समयानुसार परिवर्तन करने की कक्षमता, 
संघ को सगठित बनाए रखने की तत्वरता का अभाव, सामुदायिक चिन्तन का अकौदल 
और प्रचार-कौशल की अल्पता--ये भी जैन-धर्म के सीमित होने में निमित्त बने । यद्यपि 
णैवों और वैष्णत्रों से जेन-वर्म को क्षति पहुँची, फिर भी उससे अधिक क्षति विदेशी 
आक्रमणो, राज्यों तथा आन्तरिक सघर्पों से पहुंची । शकराचार्य ने जेत-धर्म को बहुत 
प्रभावहीन बनाया, यह कहा जाता है, उममें बहुत सचाई नहीं है। श्री राहु 
साहवत्यायन ने वौद्ध-धर्म और शंकराचार्य के सम्बन्ध में जो लिखा है, वही जन-वर्म श्रौर 
गंकराचार्य के सम्बन्ध में घटित होता है । उन्होंने लिखा है-- 

“भारतीय जीवन के निर्माण में इतनी देन देकर वौद्ध-बर्म भारत से लुप्त हो गया, 
इससे किसी भी सहृदय व्यक्ति को सेद हुए बिना नही रहेगा | उसके लुप्त होने के कया 
कारण थे, इसके बारे में कई श्रान्तिमूलक त्रारणाएँ फैडी हैं । कहा जाता है, अकराचार्य 





१-श्रैविद्यगोष्ठी, मुनि सुन्दर सूरि . 
विकुल्पा तुच्छम्लेच्छा दि कुतृपतिततिविध्वस्तानेक वल्लभ्यादि तत्तन्महानगर- 
स्थानेकलक्षणप्रमाणागमा दि सदावशोच्छिदेन कौतुस्कुतस्ताववज्ञानान्धकूपप्रपतत- 
प्राणिप्रतिहस्तकप्रायप्रशस्तपुस्तकप्रा प्ियोगा । 
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ने बोद्ध-धर्म को भारत से निकाल बाहर किया । किन्तु, शकराचार्य के समय आठवी सदी 
मे भारत में बौद्ध-धर्म लुप्त नही, प्रवल होता देखा जाता है। यह नालून्दा के उत्कर्ष 
और विक्रमशीला की स्थापना का समय था। आठवीं सदी में ही पालो जैसा शक्ति- 
शाली बौद्ध राज-वंश स्थापित हुआ था । यही समय है, जबकि नालन्दा ने शास्तरक्षित, 
धर्मोत्तर जैसे प्रकाण्ड दाशनिक पैदा किए । तत्रमत के सावंजनिक प्रचार के कारण भीतर 
में नि्वंठताएँ भले ही बढ रही हो, किन्तु जहाँ तक विहारों और अनुयायियों की सख्या 
का सम्बन्ध है, शकराचार्य के चार सदियों बाद बारहवी सदी के अन्त तक बौद्धों का हास 
नही हुआ था। उत्तरी भारत का शक्तिशाली गहठवार-वश केवल ब्राह्मण-धर्म का ही 
परिपोषक नही था, बल्कि वह बौद्धों का भी सहायक था | गहडवार रानी कुमार देवी ने 
सारताथ में 'धर्मचक्र महाविहार' की स्थापना की थी और गोविन्दचद्ध ने 'जेतवन 
महाविहार' को कई गाँव दिए थे। अतिम गहडवार राजा जयचन्द के भी दीक्षा-गुरु 
जगन्मिजानन्द (मित्रयोगी) एक महान्‌ बौद्ध सन्त थे, जिन्होने कि तिब्बत में अपने शिष्य 
जयचन्द को पत्र लिखा था, जो आज भी “चन्धराज-लेख” के ताम से तिब्बती भाषा में 
उपलब्ध है। गहडवारो के पूर्वी पडोसी पाल थे, जो अंतिम क्षण तक वौद्ध रहे । दक्षिण 
में कोंकण का शिलाहार-वंश भी बौद्ध था| दूसरे राज्यो में भी बौद्ध काफी सख्या में 
थे। स्वयं शकराचार्य की जन्मभूमि केररू भी बौद्ध-शिक्षा का बहिष्कार नहीं कर पाई 
थी, उसने तो बल्कि बौद्धों के 'मजुश्नी मूलकल्प' की रक्षा करते हुएं हमारे पास तक 
पहुंचाया । वस्तुतः बोद्ध-घर्म को भारत से निकालने का श्रेय या अयश किसी शकराचार्य 


को नही है । 


“फिर बौद्ध-धर्म भारत से नष्ट कैसे हुआ ? तुर्कों का प्रहार जरूर इसमे एक मुश्य 
कारण बना । मुसलमानों को भारत से बाहर मध्य-एशिया में जफरशा और वक्ष की 
उपत्यकाओ, फर्माता और बाहलछीक की भूमियों में बौद्धों का मुकाबिछा करना पडा 
वसा सघप उन्हे ईरान और रोम के साथ भी नहीं करना पडा था । घंटे चेहरे और रगे 
कपडे वाले वुतपरस्त ( वुद्ध-परस्त ) भिक्षुओ से वे पहले ही से परिचित थे । उन्होंने भारत 
में आकर अपने चिरपरिचित वौद्ध शत्रुओ के साथ जरा भो दया नहीं दिखाई। उनके 
बडे-वडे विहार लूट कर जला दिए गए, भिक्षुओ के संघाराम नष्ट कर दिए गए। उनके 
रहने के लिए स्थान नहीं रह गए । देश की उस विपन्नावस्था में कही आशा नही रह गई 
और पडोस के बौद्ध देश उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। इस तरह भारतीय बौद्ध- 
संघ के प्रधात कश्मीरी पण्डित शाकय श्रीमद! विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त 
होने के वाद भाग कर पूर्वी बंगाल के 'जगत्तला” विहार में पहुँचे | जब वहाँ भी तुर्कों की 
तलवार गई, तो वे अपने थिप्यो के साथ भाग कर नेपाल गए। उनके आने की खबर 
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सुन कर भोट (तिब्बत) सामन्‍्त कीर्तिब्वज ने उन्हे अपने यहाँ निमन्त्रित किया | विक्रम- 
शिला के संघराज कई सालो भोट में रहे और अन्त मे ऊपर ही ऊपर अपनी जन्मभूमि 
कश्मीर में जा कर उन्होने १२२६ ई० में भरीर छोडा । 'शाक्य श्रीमद की तरह न जाने 
कितने बौद्ध-भिक्षुओ और धर्माचार्यों ने वाहर के देशों में जाकर शरण लछी। वौद्धों के 
धार्मिक नेता गहृप्य नही, भिक्षु थे । इसलिए एक जगह छोड कर दृसतरी जगह चला जाना 
उनके लिए आसान था। वाहरी वौद्ध देशो में जहाँ उनकी बहुत आवभगत थी, वहाँ 
देश में उनके रंगे कपडे मृत्यु के वारंट थ। बह कारण था, जिसे कि भारत के वौद्ध- 
केद्र बहुत जल्दों बौद्ध-भिश्नुओं से शूत्य हो गए। अपने घार्मिक नेताओं के अभाव में 
वौद्ध-धर्म बहुत दिनो तक ठिक नहीं सकता था । इस प्रकार और वह भारत मे तुर्कों के 
पेर रखने के एक-डेढ शताब्दियों में ही छुप हो गया । वजप्ान के सुरा-सुद्दरी सेवन ने 
चरित्र-वल को खोखला करके इस काम में और सहायता की ।”* 


बे है बे 
७-जैन धर्म ओर वेश्य 

कुछ विद्वान्‌ कहते ह कि जत-बर्म अहिसा को सर्वाधिक महत्व देता है। युद्ध और 
रक्षा में हिपा होती है, इसलिए यह धर्म क्षत्रियों के अनुकूल नहीं हे । कृषि आदि कर्मो 
में हिंसा होती हे, इसलिए यह किसानो के भी अनुकूछ नहीं हे । बह सिर्फ उच व्यापारियों 
के अनुकूल है, जो शान्तिपुर्वक अपना व्यापार चलाते हुए जीव-हिस्ता से बचाव करने का 
यत्न किया करते है। मेक्‍्स वेबर ने उक्त विषय पर कुछ विस्तार से लिखा है-- 

“जैन-बर्म एक विशिष्ट व्यापारिक-सम्प्रदाय है, जो पश्चिम के यहुदियों से भी ज्यादा 
एकातिक झूप से व्यापार में लगा हुआ है । इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से एक धर्म का 
व्यापारिक उद्देश्य के साथ सम्बन्ध देखते है, जो हिन्दू-वर्म के छिए बिल्कुल विदेशीय है । 

४ अहिसा के सिद्धान्त ने जैनियो को जीव-हिंसा वाले तमाम उद्योगों से अलग रखा । 
अत उस व्यापारों से जिनमे अग्ति का प्रयोग होता है, तेज या तीक्ष्णघार वाले य॑त्रो का 
उपयोग ( पत्थर या काठ के कारखाने आदि में ) होता है, भवनादि निर्माण-व्यवसाय 
तथा अधिकाश उद्योग-वन्धो से जेनियो को अलग रखा । खेती-बवारी का काम तो विल्कुल 
ही बाद पड गया, क्योकि विशेषत खेत जोतने में कीडे-मकोडे आदि की सदा हिंसा 
होती है । 

“यह उल्लेखनीय है कि ( जेंनघर्म में) अधिक घत संचित करने की मनाही नहीं 
है वल्कि घन का अत्यधिक मोह या सम्पत्ति के पीछे पागल हो जाने की मनाही है । यह 


..._ १-.(क) बौद्ध संस्कृति, पृ० ३३-३४। 
(ख) बुद्धचर्या, पृ० १२-१३॥। 
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सिद्धान्त परिचम के एशेटिक प्रोटेस्टेन्टीज्म के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है । प्रोटेस्टेप्टीज्म 
ने सम्पत्ति और लाभ को बुरा नही बताया किन्तु उसमें लवलीन होने को आपत्ति- 
जनक बताया है। और भी बातें समान हे । जैन-मत मे अतिशयोक्ति या झूठ वर्ज्य है। 
जैन लोग व्यापार में बिल्कुल सच्चाई रखते पर विश्वास करते है। माया रूपी कार्यो की 
एकदम मनाही है। झूठ, घोरी या श्रष्ट तरीकों से कमाए हुए घत को वर्जित 
मानते है । 

“जैन विशेषत शवेताम्बर सभी जेनो के व्यापारी बनने का मुख्य हेतु धार्मिक सिद्धान्त 
ही है। केवल व्यापार ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसमें अहिंसा का पालन किया जा 
सकता है। उतके व्यवसाय का विशेष तरीका भी धारमिक नियमों से निश्चित होता था । 
जिसमे विशेष करके यात्रा के प्रति गहरी अहचि रहती थी और यात्रा को कठिन बनाने 
के अनेक नियमों ने उन्हे स्थानीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया, फिर जेसा कि 
यहुदियों के साथ हुआ, वे साहुकारी (बकिंग) और व्याज के धन्बो मे सीमित रह गए । 

“उनकी पजी लेत-देन में ही सीमित रही और वे औद्योगिक स्थानों के निर्माण मे 
असफल रहे । इसका मूल कारण भी जेन-मत का संद्धान्तिक पक्ष ही रहा जिससे की जैन 
लोग उद्योग में पादन्‍्यास कर ही नहीं सके । 

“जुन-सम्प्रदावय की उत्पत्ति भारतीय नगर के विकास के साथ-साथ प्राय 
सममामयिक्र है। इसीलिए शहरी-जोवन विरोधी वगाल जैनत्व को बहुत कमर ग्रहण कर 
सका । लेकित यह नहीं मानना चाहिए कि यह सम्प्रदाय घनवानों से उत्तन्‍्त है। यह 
क्षत्रियों को विचार कल्पना से तथा गशहस्थो की संन्यास भावना से प्रस्फुटित हुआ है । 
इसके सिद्धान्त विशेषकर श्रावकों (ग्हस्थो के लिए निश्चित विधान) तथा दूसरे धार्मिक 
नियमो ने ऐसे देनिक-जीवन का गठन किया, जिसका पालन व्यापारियों के लिए ही 
संभव था ।”* 

मैक्स वेवर की ये मान्यताएँ काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। वास्तविक तथ्य 
ये हे-- 

(१) जन-आवक के लिए आक्रमणकारी होने का निपेष है। वह प्रत्याक्रमण की 
हिंता से अपने को मुक्त नहीं रख पाता । भगवान्‌ महावीर के समय जिन क्षत्रियों या 
क्षत्रिय राजाओं ने अनाक्रमण का ब्रत लिया था, उन्होने भी अमुक-अमुक स्थितियों में 
लडने की छूट रखी थी । 

जन सम्राटो, राजाओ, सेनापतियों, दण्डनायकों और सेनिको ने देश की युरक्षा के 
लिए अनेक लडाइयाँ लडी थी | गुजरात जोर राजस्थान में जन-सेनानायकों की बहुत 


१-दी रिलिजन्स ऑफ इण्डिया, पृ० १९३-२०२। 
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लम्बी परम्परा रही है। इसी संदर्भ मे उस निष्कर्प को मान्य नही किया जा सकता कि 
अ्दिसा प्रधान होने के कारण जैन-र्म क्षत्रिय-वर्ग के अनुकूल नही हे । 

(२) भगव्रान्‌ महावीर के श्रावकों में आनन्द ग्रहपति का स्थान पहला है | वह बहुत 
बडा कृषिकार था। उम्रके पास चार ब्रज थे। प्रत्येक क्रज में दस-दस हजार गाएँ थी। 
आज भी कच्छ आदि प्रदेशों में हजारो जैन खेतीहर है । एक शताब्दी पूर्व राजस्थान में 
भी हजारो जेन-परिवार खेती किया करते थे । इस सदर्भ में वह निष्कप भी मान्य नहीं 
होता कि अहिस्ा प्रवान होने के कारण ज॑न-धर्म किसानो के अनुकूल नही है । 

(३) व्यापार में प्रत्यक्ष जीव-वध नहो होता, इसलिए वह अहिंसा प्रधान जन-धर्म 
के अधिक अनुऋूड है, यह भी विशेष महत्त्वपूर्ण तथ्य नहों हे । जन आचारयों ने असि, 
मपी, कृषि, विद्या, शिल्प ओर वाणिज्य--इन छहो कर्मो को एक कोटि का माना है । 
तलवार, धनुष आदि दास्त्र-विद्या में निपुण असि-कर्मा्य है । मुनीमी का कार्य करने वाला 
भपि-कर्माय है । धोबी, ताई, लुहार, कुम्हार आदि शिल्प-कर्मा्य हे । चन्दन, घी, धान्‍्य आदि 
का व्यापार करने वाला वणिक्क्रर्मार्य है । ये छहो अविरत होने से सावद्यकर्मा्य है ।* 

जो लोग अव्नती होते हैं, जिनके सकलल्‍पी-हिंसा का त्याग नहीं होता, वे भले रक्षा 
का काम करें, खेती करें या वाणिज्य करें, सावद्य काम करने वाले ही होते है। जो 
श्रावक होते है, उनके व्रत भी होता है, इसलिए वे चाहे व्यापार करें, खेती करें या 
रक्षा का काम करें, अल्पसावद्य क्राम करने वाले होते हे ।* ज॑न-श्रावक बनने का अर्थ 
कृषि, रक्षा आदि से दूर हटना नही, किन्तु सकल्‍पी-हिंसा और भनर्थ-हिंसा का त्याग 
करना है। जेन-आचार्यों ने केवल प्रत्यक्ष जीव-वघ को ही दोषपूर्ण नही माना, किन्तु 
मानसिक हिंसा को भी दोषपूर्ण माना है। इसी आधार पर आचाय जिनसेन ने आदि 
पुराण में व्याज के धन्धे को महाहिसा की कोटि में उपस्थित किया था। 

(४) श्रावकों के लिए ऐसे देनिक्र-जीवन का गठन नहीं किया गया, जिससे वह 
वैश्य-वर्ग के सिवाय अन्य वर्गो' के अनुकूल न हो । 

(५) बंगाल में जत-धर्मं के भस्तित्व की चर्चा पहले की जा चुकी है | उसके आधार 

पर कहा जा सकता है-- शहरी जीवन विरोधी बगाल जनत्व को बहुत कम ग्रहण कर 
सका'--यह तथ्य भी सारपूर्ण नही है । 





१-तत्वाथ राजबातिक, ३।३६ : 
घडप्येते अविरतिप्रवगत्वात्‌ सावब्कर्मार्या; । 
२-वही, ३।३६ : 
अल्पसावद्यकर्तीर्या श्रावक्रा; आविकाश्च विरत्यविरति१रिणतत्वात्‌ । 


११८ उत्तराध्यवत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


मैक्स वेबर जिन निष्कर्ष पर पहुँचे, उन्हें हम जेन-धर्म की संद्धान्तिक भूमिका के स्तर 
से सम्बन्धित नहीं मान सकते। किन्तु तत्कालिक जेन-क्षावकों के जीवन-व्यवहार से 
सर्वथा सम्बन्धित नही थे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सभव है कि भूमिका भेद का 
गहरा विचार किए बिना साधुओ द्वारा भी श्रावकों के जटिल देनिक-जीवन का क्रम 
निश्चित किया गया हो । 


इस लम्बे विवेचन के बाद हम पुत्न उप्ती निष्कर्प पर पहुँचते है कि जन-धर्म के हास 
और उसके वेश्य-वर्ग में सीमित होने के हेतु मुख्य रूप में वे ही है, जो हमने पहले प्रस्तुत 
किए थे। सूत्र रूप में उनकी पुतरावृत्ति कुछ तथ्यो को और सम्मिलित कर इस प्रकार 
की जा सकती है-- 
(१) उन्‍तति और अवनति का ऐतिहासिक क्रम । 
(२) दीघंकालीन समृद्धि से आने वाली शियिलता । 
(३) जन-सघ का अनेक गच्छी व सम्प्रदायों मे विभक्त हो जाना । 
(४) परस्पर एक दूसरे को पराजित करते का प्रयत्न । 
(५) अपने प्रभाव क्षेत्रो में दूसरो को न भाने देना या जो आगत हो, उन्हें 
वहाँ से निकाल देना । 
(६) साघुभो का रूढिवादी होना। 
(७) देश-काल के अनुसार परिवर्तन न करता, नए आकर्षण उत्तल 
न करना । 
(5) देनिक-जीवन मे क्रियाकाण्डो की जटिलता पैदा कर देना । 
(६) सघ-शक्ति का सही मूल्याकन न होना । 
(१०) सामुदायिक चिन्तन और प्रचार कौशल की अल्पता । 
(११) विदेशी आक्रमण । 
(१२) अन्यान्य प्रतिस्पर्बी धर्मो के प्रहार । 
(१३) जातिवाद का स्वीकरण । 
इन स्थितियों ने जेन-बर्म को सीमित बनाया । कुछ ज॑न-पआरचार्यों ने दुरदर्शितापूर्ण 
प्रयत्य किए और ओसवाल, पोखाल, खण्डेलवाल आदि कई जैन जातियो का निर्माण 
किया । उससे जन-धर्म मुस्यत वेश्य-वर्ग में सीमित हो गया, किन्तु वह बौद्ध-धर्म की 
भाँति भारत से उच्छिग्न नही हुआ । 
आचार्य भद्रवाहु ने अपने विद्यार्ल ज्ञान तथा वर्तमान की स्थितियों का भविष्य में 
प्रतिविम्व देख कर ही यह कहा था--“बर्म मुख्यत वैष्य-वर्ग के हाथ में होगा ।* 
चद्धगुप्त के सातवें स्वप्त--अकुरडी पर कमछ डगा हुआ है-का कर्थ उन्होंने 
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किया था--“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेग्ध और गूद्र -इन चारो वर्णो में जो धर्म फैला हुआ 
है, वह सिमट कर अधिकांगतया वेच्यों के हाय में चछा जाएगा ।”* 

प्राठवें स्वत में उन्होंने देखा---.' जुगनू प्रकाश कर रहा है।” आचार्य भद्रबाहु ने 
इसका फल वताया--“श्रमण-गण आय-मार्ग को छोड, केवल क्रिया का घटाटोप दिखा 
वेब्य-बर्ग में उद्योत करेगा । फलत निर्ग्नत्थों का पूजा-क्त्कार कम हो जाएगा और बहुत 
लोग मिथ्यात्व रत हो जाएँगे ।”* 

सम्राट का नौवाँ स्वप्त था-- सरोवर सूख गया, केवल दक्षिण-दिशा में थोडा जल 
भरा है और वह भी पूर्ण स्वच्छ नही ।” आचार्य भद्रवाहु ने इसका फल बताया---"“जिस 
भूमि में तीर्थड्डरों के पाँच कल्याण ( घ्यवत, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ) हुए 
थे, वहाँ धर्म की हानि होगी और दक्षिण-पण्चिम में थोडा-थोडा धर्म रहेगा और वह भी 
अनेक मतवादो और पारस्परिक सघर्षो से परिपूर्ण ।/? भद्रवाहु की इस भविष्यवाणी 
में उस घटना-क्रम का अकन है, जब जैन-वर्म एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सक्रान्त 
हो रहा था। जन-श्रमण मतभेदो को प्रधानता दे रहे थे , जन-क्षावक प्रत्यक्ष जीव-बंध 
की तुलना में मानसिक हिंसा को कम आक रहे थे और जेन-शासन एक जाति के स्प में 
संगठित हो रहा था | 





१-व्यवहार चुलिका * 
उत्तमे उक्वरडियाएं कमल उस्गय दिट्ं, तस्स फल तेण माहण खत्तिय वहस्स सुहं 
घउण्हूं वष्णाणं मज्फे वइस्स हत्थे धम्म भविस्सद । 
२-चही : 
भहुमे खज्जुओ उज्ञमोयं करेद | तेणं समणा आरियमर्ग मोत्तण खज्जुया इब 
'किरियाए फडाडोब दंसिऊण बइस्स वण्णे उज्जोयं करिस्संति। तेण समणाण 
पिग्गंथार्ण पुयासक्वारे थोवे भविस्सई, धहुजणा भिच्छत्तरागिणों भविस्संति। 
३-वही 
णवमे सुबर्क सरोवर दाहिणदिवाए थोव॑ जलभरिय गडुलियं दिंटूं, तस्स फल तेण 
जत्य जत्य भुभिए पंच जिणकल्ाणं तत्य देशे धम्महाणी मविस्सद दाहिणपच्छिमए 
किंपि किपि धम्म बहुमइडोहलियं भविस्सइ । 


प्रनच्करणा , छुठा 


१-महावीर तीर्थज्वषर थे पर जैन-धर्म के प्रवतंक नहीं 


भगवान्‌ महावीर तीर्थड्डर थे, फिर भी किसी नए धर्म के प्रवतेक नही थे। उनके 
पीछे एक परम्परा थी और वे उसके उन्नायक थे । 

महात्मा बुद्ध ख्तत्र-धर्म के प्रवर्तक थे या किसी पूर्व परम्परा के उन्तायक ? इस 
प्रश्न के उत्तर में बौद्ध-साहित्य कोई निद्चित उत्तर नही देता । उपक आजीवक के यह 
पूछने पर कि तेरा शास्ता (गुर) कौन है ? और तू किस धर्म को मानता है ? महात्मा 
बुद्ध ने कहा--मैं सबको पराजित करने वाला, सबको जानने वाला हूँ। सभी पधर्मो में 
निलप हूँ । सर्व-त्यागी हूँ, तृष्णा के क्षय से मुक्त हूँ, मे अपने ही जान कर उपदेश करूंगा । 
मेरा आचार्य नही है, मेरे सदश ( कोई ) विद्यमान नहीं । देवताओ सहित (सारे) छोक 
में मेरे समान पुरुष नही । में ससार में अहंत्‌ हूँ, अपुर्वे उपदेशक हूँ । में एक सम्यक 
सम्बुद्ध, शास्ति तथा निर्वाण को प्राप्त हूँ। धर्म का चक्करा घुप्ताने के लिए 
काशियो के नगर को जा रहा हूँ । (वहाँ) अधे हुए लोक में अमृत-दुन्दुभि बनाऊँगा। 
मेरे ही ऐसे आदमी जिन होते हैं, जिनके कि चित्तमल (आख़व) नष्ट हो गए हैं। मैंने 
बुराइयो को जीत लिया है, इसलिए है उपक | में जिन हूँ ।”१ 

एक दूमरे प्रसंग मे कहा गया है--भगवान्‌ ने इन्द्रकील पर खडे होकर सोचा-- 
'पहले बुद्धों ने कुल नगर में शिक्षाचार कस किया ? क्या बीच-बीच में घर छोड कर 
या एक ओर से ?! फिर एक बुद्ध को भी बीच-बीच में घर छोड कर भिक्षाचार करते 
नहीं देख, मेरा भी यही (वबुद्धों का ) वश है, इसलिए यही कुल धर्म भ्रहण करना 
चाहिए। इससे आने वाले समय में मेरे श्रावक (शिप्य) मेरा ही अनुसरण करते (हुए) 
फिक्षाचार ब्रत पूरा करेंगे! ऐपा (सोच) छोर के घर से “शिक्षाचार आरम्भ किया ।* 

राजा शुद्धोदन के द्वारा आपत्ति करने पर बुद्ध ने कहा --/'महाराज ! हमारे वश का 
यही आचार है ।3 

पहले प्रसग से प्रा्त होता है कि बुद्ध स्वतत्र-धर्म के प्रवर्तक थे, उतका किसी परम्परा 

१-[क) विनयपिट्क, पु ७९ | 

(ख) बुद्धद्या, ० २०-२१। 
२-बुद्धचर्या, पु १9३ । 
३-बही, पृ० ५३ ॥ 
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है। यदि मोक्ष को वास्तविक साधना की प्रतिज्ञा हो तो निश्चय-दृष्टि मे उसके साधन, 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं ।* 

भगवान्‌ पांव के शिष्य बहुमूल्य और रंगीन-वस्त्र रखते थे। भगवान्‌ महावीर ने 
अपने शिष्यो को अल्पमूल्य और दवेत वम्त्र रखने की अनुमति दी । 

डॉ० हम॑न जेकोबों का यह मत है कि भगवान महावीर ने अचेलकता या नग्तत्व का 
आचार आजीवक आचार्य गोशालक से ग्रहण किया ।? किन्तु यह सदिग्ध है। भगवान 
महावीर के काल में और उनसे पूर्व भी नग्न साधुओ के अनेक सम्प्रदाय थे। भगवान्‌ 
महावीर ने अचेलकता को किसी से प्रभावित होकर अपताया या अपनी स्वत्त्र बुद्धि से ? 
इस प्रइन के समाधान का कोई निश्चित स्रोत प्राप्त नही है, किन्तु इतना निश्चित है कि 
महावीर दीक्षित हुए तब सचेल थे, बाद में अचेल हो गए। भगवान ने अपने शिष्पों के 
लिए भी अचेल आचार की व्यवस्था की, किन्तु उनकी अचेल व्यवस्था दूसरे-दूसरे नग्न 
माधुओं की भाँति एकान्तिक आग्रहपूर्ण नही थी । गौतम ने केशी से जो कहा, उससे यह 
स्वयं सिद्ध है । 

जो निम्नन्थ निव॑स्त्र रहने में समर्थ थे, उनके लिए पूर्णत अचेल (निव॑स्त्र) रहने की 
व्यवस्था थी और जो निर्ग्नन्य वसा करने में समर्थ नहीं थे, उनके लिए सीमित अर्थ मे 
प्रचेल (अल्पमूल्य और इवेत वस्त्रधारी) रहने की व्यवस्था थी । 

भगवान्‌ पार्रव के शिष्प भगवान्‌ महावीर के तीर्थ में इसीलिए खप सके कि भगवान्‌ 
महावीर ने अपने तीर्थ में सचेल और अचेल--इन दोनो व्यवस्थाओं को मान्यता दी 
थी। इस सचेल और प्रचेल के प्रदन पर ही निर्ग्रत्थ-सघ श्वेताम्बर और दिगम्वर-- इन 
दो शाखाओ में विभक्त हुआ था। व्वेताम्बर-साहित्य के अनुसार जिन-कल्पी साधु वस्त्र 
नही रखते थे और स्थविर-कल्पी साधु वस्त्र रखते थे। दिगम्बर साहित्य के श्रनुसार 
सब साधु वस्त्र नहीं रखते थे। इस विपय पर पाश्वंत्र्ती परम्पराओों का भी विलोडन 
करना अपेक्षित है । 

प्रणकद्यप ने समस्त जीवो का वर्गीकरण कर छह अभिजातियाँ निश्चित की थी? । 
उसमें तीसरी--लोहित्या भिजाति--में एक शाटक रखने वाले निग्नन्थो का उल्लेख किया है।* 





१-5त्तराध्ययन, २३२९-३३ । 
२-दी सेक्रेड बुक ऑफ दी ईस्ट, भाग ४५, पृ० ३२: 
]+5 9707020]6 ० 9९8 09ण"70ए60 ॥070 707 4॥6 4६6]93$ 0०7 
2शणएा795, ॥6 40]0फल$ 0 (5053]8 
३-अमुत्तरनिकाय, ६६३, छठमिजाति सुत्त, भाग ३, पृ० ८६ । 
४-बही, ६६३ : 
तत्रिदं भन्‍्ते, प्रफेन फस्सपेन छोहितामिजाति पञ्ञत्ता, निगण्ठा एक सादका । 
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आचारांग में भी एक शाटक रखने का उल्लेख है ।* अंगत्तरनिकाय में निर्गनन्थो के 
नग्न रूप को लक्षित करके ही उन्हें 'अछ्वीक' कहा गया है |* आचारांग में निर्ग्रन्थों के 
लिए अचेल रहने का भी विधान है।* विष्णुवुराण में जन-साधुओं के विव॑स्त्र और 
सवस्त्र-- दोनों रूपो का उल्लेख मिलता है ।४ 


इन सभी उल्लेखों से यह जान पडता है कि भगवान्‌ महावीर के शिष्य सचेल और 
अचेल --इन दोनों अवस्थाओ में रहते थे। फिर भी अचेल अवस्था को अधिक महत्त्व 
दिया गया, इसीलिए केशी के शिष्यो के मन में उसके प्रति एक वितक उत्पन्त हुआ था। 
प्रारम्भ में अचेल शब्द का अर्थ निर्वस्त्र ही रहा होगा और दिगम्बर, द्वेताम्बर संघर्ष- 
काल में उसका अर्थ 'अल्प वस्त्र वाला' या 'मलिन वस्त्र वाला! हुआ होगा अथवा एक 
उस्त्रधारी निर्मनत्थों के लिए भी अचेल का प्रयोग हुआ होगा। दिगम्बर-परम्परा ने 
निर्वस्त्र रहने का एकान्तिक आग्रह किया और खझवेताम्बर-परम्परा ने निव॑स्त्र रहने को 
स्थिति के विच्छेद की घोषणा की। इस प्रकार सचेल और अचेल का प्रइन, भगवान्‌ 
महावीर ने जिसको समाहित किया था, आगे चल कर विवादास्पद बन गया । यह विवाद 
अधिक उम्र तब बता, जब आजीवक श्रसण दिगम्बरों में विलीन हो रहे थे । तामिल काव्य 
भमणिमेखले' में जेत-प्रमणों को निम्न॑त्थ और आजीवक--इन दो भागों में विभक्त किया 
गया है । भगवान्‌ महावीर के काछ में आजीवक एक स्वतत्र सम्प्रदाय था। अशोक और 
दशरथ के 'बराबर' तथा 'नागार्जुनी गृहा-लेखो' से उसके अस्तित्व की जानकारी मिलती 
है। उनके श्रमणो को गृहाएँ दान में दी गई थी ।५ सम्भवत ई० स० के आरम्भ से 
आजीवक मत का उल्लेख प्रशस्तियों में नही मिलता। डॉ० वासुदेव उपाध्याय ने 
सभावना की है कि आजीवक क्वाह्मण मत में विीन हो गए।६९ किन्तु मणिमेखले _ 





१-आचारांग, १॥८।४।४५२ - 
अदुवा एग साडे । 
२-अगुत्तरनिक्ाय, १०८८५, भाग ४, पु० २१८ 
अहिरिका भिक्‍खवे निग्गण्ठा । 
३-"आचारांग, १८४४३ 
भदुवा अचेले । 
४- प्णुपुराण, अंश ३, अभ्याय १८, श्लोक १० - 
दिखखाससामय छर्मों, धर्मो5्यं बहुवासमाम्‌ । 
४-प्रादीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, खण्ड २, पृ० २२। 
६-वही, खण्ड १, पृ० १२६। 
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से यही प्रमाणित होता है कि आजीवक-श्रमण दिगम्बर श्रमणों में विलीत हो गए ।* 

आजीवक नमत्व के प्रवछ समर्थक थे। उनके विलय होने के पश्चात्‌ सम्भव है कि 
दिगम्वर-परम्धरा मे भी अचेलता का आग्रह हो गया । यदि आग्रह न हो तो सचेल और 
अचेल--इन दोनों अवस्याओं का सुन्दर सामझस्य विठाया जा सकता है, जैसा कि 
भगवान्‌ महावीर ने विठाया था । ह 


(५) प्रतिक्रमण 
भगवान पार्र्व के शिष्यों के लिए दोनो सब्ध्याओ में प्रतिक्रमण करना अनिवाय नही 
था । जब कोई दोपाचरण हो जाता, तब वे उसका प्रतिक्रमण कर लेते ) भगवान्‌ महावीर 


ने अपने शिक््यों के हिए दोनों संब्याओ्रों में प्रतिक्रमण करना अनिव्रार्य कर दिया, भले फिर 
कोई दोपाचरण हुआ हो या न हुआ हो ।*? 


(६) अवस्थित और अनबस्थित कप 


भगवान्‌ पाइव॑ और भगवान्‌ महावीर के शासन-भेद का इतिहास दस कल्पों में 
मिलता है। उनमें से चातुर्याम धर्म, अचेलता, प्रतिक्रमण पर हम एक दृष्टि डाल चुके 
हैं। भगवान्‌ पार्श्व के शिष्यों के लिए--१-शय्यातर-पिण्ड (उपाश्र५ दाता के घर का 
आहार) न छेता, २-चातुर्याम-वर्म का पालत करना, ३-पुष्य को ज्ये'ठ मानना, ४-दीक्षा 
पर्याय में बडे साथुओ को वंदना करता--ग्रें चार कलम अवम्थित थे । १-अचेलता, २- 
भौद्देशिक, ३-प्रतिक्रण, ४-राजपिण्ड, ५-मासकल्प, ६-पर्युपप कल्प--ये छुहों कल्प 
अनवस्थित थे--ऐच्छिक थे | भगवान्‌ महावीर के विष्यो के लिए ये सभी कल्प अवस्थित 
थे, अनिवार्य थे ।? परिहार विशुद्ध चारित्र भी भगवान्‌ महावीर की देन थी। इसे 
छेद्ोपस्थापनीय चारित्र की भाँति 'अवस्थित कली कहा गया है ।* 


जद 





१-बुद्धिस्ट स्टडीज, पृ० १५ । 

२-(क) आवश्यक नियुक्ति, १२४४। 
(ख) मूलाचार ७/१२५-१२६ । 

इ->मगवती, रेशा७छ७८७ * 
सामाहय सजमे ण भते | कि ठिप्रकप्पे होज्जा अट्टियकृप्पे होज्जा ?. गोयमा 
ठियकप्पे वा होज्जा- अट्वियकप्पे वा होज्जा, छेदोवट्भावणियसंजए पुच्छा, 
गोयमा ! ठियकप्पे होज्जा नो अट्टियकप्पे होब्जा । 

४>मगवती, २५७७८७ ) 


प्रव्छरपा : स्ताललाॉ 
शसाधना-पद्धति 


साध्य की सम्पूर्ति के लिए साधना-पद्धति अपेक्षित होती है । प्रत्येक दर्शन ने अपने 
साध्य की सिद्धि के लिए उसका विकास किया है। उनमें से जन-दर्शन भी एक है । 

साख्य-दशंत की साधना-पद्धति का अविकल रूप महर्षि पतंजलि के योग-दर्शन में 
मिलता है । वह ई० १० दुपरो शताब्दी की रचना है। पाणिति के भाष्यकार, चरक के 
प्रति-संस्कतोी और योग-दर्शन के कर्ता महर्षि पतन्नकि एक ही व्यक्ति है। अत उनका 
अस्तित्वकाल पाणिनो के बाद का है। मोर्य साम्राज्य का अस्तित्व ई० पू० ३२२ से १८५ 
तक माना जाता है। मौय-वंश का अतिम राजा बृहररथ था। वह ई० पु० १५४ में 
अपने सेनापति पुष्यमित्र द्वारा मारा गया था। महर्षि पत्तजलि पुष्यमित्र के समकालीन थे । 
इस तथ्य के भाघार पर उनका अस्तित्व काल ई० पु० दपरो शताब्दी है। बौद्ध-दर्शन का 
साधना मार्ग अभिषम्मकोष' (ई० सन्‌ पाँचवी शताब्दी) और “वियुद्धिमग्ग' (ई० सन्‌ पाँचवी 
शताब्दी) में उपलब्ध है। उत्तराष्ययन उक्त तीनो भ्रन्थो से पुव॑वर्ती है। योग सुत्रकार 
पतल्ञलि श्रौर महाभाष्यकार पतञ्नलि एक व्यक्ति नही थे, यह नगेद्धत्ताथ बसु का अभिमत 
है ।" उतके अनुसार महाभाष्यकार के बहुत पहले कात्यायन ने अपने वार्तिक (६।१।६४) 
में पतज्नलि का स्पष्ट नामोल्लेब् किया है । अन यहू निश्चित हैं कि योग सुत्रकार पतझ्ञकि 
कात्यायन के पूर्ववर्ती है। कुछ विद्वान्‌ योग सूत्रकार पतझ्ञलि को पाणिनि से पू्ववर्ती मानते 
है, किन्तु यह ठोक नहीं है। पाणिनि ने कही पर भी पतज्ललि, पात॒जल दर्शन प्रतियाद् 
किसी पारिभाषिक शब्द का उल्लेख नही किया । 

पतज्नलि ने अयने योग-दर्शन में ऐसे अनेक पारिभाषिक्त शब्दों का प्रयोग किया है, 
जो वेदिक-साहित्य के पारिभाषिक शब्दों से भिन्‍त हैं और श्रमणो के पारिभाषिक शब्दों 
से अभिन्न है। इससे यह फलित होता है कि पजज्ञलि की दृष्टि में श्रमणो की साधना- 
पद्धति प्रतिविम्बित थी । 


साध्य 


जन-द्न के अनुसार मनुष्य का साध्य है--मोक्ष या आत्मोपलब्धि । आत्मा का 
स्वरूप है--शान, सम्यक्त्व और वोतरागत्ता। सम्यकत्व विक्ृत, ज्ञान आवृत्त और वीतरागता 


१-विश्वकोष, माग १३, पृ० २५४। 
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अप्रकटित होती है, तब तक हर व्यक्ति के लिए अपनी आत्मा साध्य होती है और जब 
सम्यक्त्व मल रहित, ज्ञान अनादृत्त और वीतरागता प्रकट होती है, तब वह स्वयं सिद्ध हो 
जाती हे । 

साध्य की सिद्धि के लिए. जिन हेतुओं का आल्म्ब॒न लिया जाता है, उन्हें साधन! 
और उनके अभ्यास क्रम को साधना” कहा जाता है । 


साधन 


मोक्ष के साधन चार हे--(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र और (४) तप ।" 
ज्ञान से सत्य जाता जाता है और दर्शन (सम्यक्त्व) से सत्य के प्रति श्रद्धा होती है, इसलिए 
ये दोनो सत्य की प्राप्ति के साघन है। घारित्र से आने वाले कर्मो का निरोध होता हे 
और तप से पूर्व सचित कर्म क्षीण होते है, इसलिए ये दोतो सत्य की उपलब्धि के साधन 
हैं। ये चारो समुदित रूप से मोक्ष या आत्मोपलब्धि के साधन है ।* 


साधना 


मोक्ष के सावन चार हैं, इसलिए उसकी साथना के भी मुख्य प्रकार चार हे--(१) 
ज्ञान की साधना, (२) दर्शन की साधना, (३) चारित्र की साधना और (४) तप की 
साधता । 

(१) ज्ञान की साधना के पाँच अग है-- 


(१) वाचता-- पढाना । 

(२) प्रतिपृष्छा--- प्रझन पूछना । 

(३) परिवर्तता-- पुनराद्रत्ति करना । 
(४) अनुप्रेक्षा-- चिन्तन करना । 
(५) धर्म कथा-- वर्म-चर्चा करना । 


ज्ञान की आराधना करने मे अज्ञान क्षीण होता हे ।? ज्ञान-पम्पन्त जीव ससार में 
विनप्ट नही होता । जिम्त प्रकार धागा पिरोई शुई गिरने पर भी गुम नहीं होती, उसी 
प्रकार ज्ञान-युक्त जीवन संसार में विलुप्त नही होता ।४ इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने 
ज्ञान का उतना ही समर्यत किया, जितना कि चारित्र का। इसलिए जन-दर्शन को हम 
केवल ज्ञान-योग का समर्थक नही कह सकते । 


१-उत्तराध्ययत्, २८३ । 
२-वही, २८ा३५ । 
रे-वही, २९१४-२४ | 
ड>चही, २९५९ । 


१३४ उत्तराध्ययन * एंक समीक्षात्मक अष्ययन 


(२) दर्शान की साधना के ८ अंग हैं-- 
(१) नि शंकित । 
(२) निष्काक्षित । 
(३) ति्विचिकित्सा । 
(४) अमूढ-दृष्टि । 
(५) उपबृ हण । 
(६) स्थिरीकरण । 
(७) वात्सल्य । 
(८) प्रभावना । 
दर्शन जेन-सघ के सगठन का मूल आधार रहा है। पहला आधार है--श्रास्था या 
अभय । एकसूत्रता का मूल बीज आस्था है। स्वसम्मत लक्ष्य के प्रति आस्थावानु हुए 
बिना कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। लक्ष्य के साथ तादात्म्य हो, यह संगठन की 
पहली अपेक्षा है। अभय भी ऐसी हो अनिवार्य अपेक्षा है । मन में भय हो तो लक्ष्य को 
पकडा ही नहीं जा सकता और पूर्व गहोत हो तो उ्त पर टिका नही जा सकता । 
भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में सब दोषो का मूल है हिंसा और हिंसा का मूल है 
भय । कोई व्यक्ति अभय होकर ही अपने लक्ष्य की ओर स्वतत्र गति से चल सकता है । 
संगठन का दूपरा आधार है--लक्ष्य के प्रति दृढ्ठ अनुराग या वेचारिक स्थिरता। 
जगत में अनेक सगठन और उनके भिल्‍ल-भिन्‍त लक्ष्य होते है। स्व-सम्मत लक्ष्य के प्रति 
हृढ अनुराग त हो तो मन कभी किसी को पकडना चाहता है और कभी किसी को । 
विचारो में एक अंधड सा चलता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति और संगठन दोनों ही 
स्वस्थ नही बन सकते । 
तीसरा आधार है--स्वीकृत साधनों की सफलता में विश्वास। हर संगठन का 
अपना साध्य होता हे और अपने साधन होते है। किसी भी साधन से तब तक साध्य 
नही सघता, जब॒ तक साधक को उसकी सफलता में विश्वास न हों। इस साधन से 
अमुक साधन की सिद्धि निश्चित होगी--ऐसा माने बिना संगठत का मार्ग अवरुद्ध हो 
जाता है । 
संगठन का चौथा आधार-स्तम्भ है--अमूढ-दृष्टि | दूसरे विचारों के प्रति हमारी 
सदुभावना हो, यह सही है पर यह सही नहीं कि अपनी नीति से विरोधी विचारों के 
प्रति हमारी सहमति हो । यदि ऐसा हो तो हमारा दृष्टिकोण विशुद्ध नही रह सकता 
और हमारे संगठन और कार्य-प्रणाली का कोई स्वतत्र रूप भी नहीं रह सकता । संगठन 
के लिए यह बहुत अपेक्षित है कि उसका अनुयायी विनम्न हो पर 'सव समान हैं! इस 
अविवेक का समर्थक न हो । 
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पाँचवाँ आधार है--उपबृहण । सगठत की आत्मा है--गुण या विभेषता। गुण 
और अवगुण--ये दोनों मनृष्य के सहचारी है! गृण की वृद्धि और अवगुण का शोधन 
करना संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है| १२ इसमें वहुत सतकाता बरती जानी 
चाहिए। अवगुण का प्रतिकार होना चाहिए पर उसे प्रसारित कर संगठन के सामने 
जटिलता पैदा नही करनी चाहिए | गुण का विकास करना चाहिए पर उसके प्रति ईर्प्या 
या उनन्‍्माद न हो, ऐसी संजगता रहनी चाहिए। इसी सूत्र के आधार पर यह विचार 
विकप्तित हुआ था कि जो एक साधु की पूजा करता है, वह सब साधथुनो की पूजा 
करता है यानि साशता की पूजा करता है। जो एक साधु की अवहेलना करता है, वह 
मव साथुओ की अवहेलता करता है यानि साधुता की अवहेलना करता है ! 

सगठन का छुठा आधार है--स्थिरीकरण | अनेक लोगो का एक लक्ष्य के प्रति 
आकृष्ट होना भी कठिन है और उससे भी कठिन है, उस पर टिके रहता । आन्तरिक 
और बाहरी ऐसे दबाव होते है कि आदमी दब जाता है । शारीरिक और मानसिक 
ऐमी परिस्थितियाँ होती है कि आदमी पराजित हों जाता है । तब वह लक्ष्य को छोड कर 
हुर भागना चाहता है । उमर समय उसे लक्ष्य में फिर से स्थिर करना स्रगठन के लिए वहु 
ही महत्त्वपूर्ण है । 

स्थिरीकरण के हेतु अनेक हो सकते हैं । उनमें सबपे बडा हेतु है वात्सल्य और 
यही सातवाँ आधार है। सेवा और संविभाग इसी सूत्र पर विकमित हुएं हैं । भगवान्‌ ने 
कहा---/अस विभागी को मोक्ष नहीं मिलता । जी सविभाग को नही जानता, वह अपने 
आपको अनमिन वधतों में जक्रड लेता है, फिर मुक्ति की कल्वता कहाँ ?” इसी सूत्र 
के आधार पर उत्तरवर्ती आचार्यो' ने भगवान्‌ के मुँह से कहछाया कि जो रोगी साधु 
की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है और एकात्मता की भाषा में गाया गया-- 
“सिन्त-मिल्न देश में उत्पन्त हुए, भिल्‍्त-भिन्‍्त आहार से शरीर वढा किन्तु जेसे ही वे 
जिन-शासन में आए, वैसे ही सव भाई हो गए ।” यह भाईचारा और सेवाभाव ही 
संगठन की सुदृट आधार-शिला है । 

आठवाँ आधार है प्रभावना । वही संगठन टिक सकता है जो प्रभावशाली होता 
है। लक्ष्य पूर्ति के साधनों को प्रभावशाली बनाए रखे बिना उनकी ओर क्रिसी का 
भुक्राव ही नहों होता । दूसरों के मत को भावित करे की क्षमता रखने वाले ही संगठन 
को प्रभावशाली बना सकते हैं । विद्या, कला, कौशल, वक्‍्तृत्व आदि शक्तियों का 
विकास और पराक्रम सहज ही जन-मानस को प्रभावित कर देता है। संगठन के लिए 
ऐसे पारगामी व्यक्ति मी सदा अपेक्षित होते है । 

सगठन के लिए जो आठ आधार भगवान्‌ ने बताए, उतमें से पहले चार वेयक्तिक 
हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी आत्मा की सहायता करता है और साथ-साथ सघ 
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(२) दर्शन की साधना के ८ अग हैं--- 
(१) निशकित। 
(२) निष्काक्षित । 
(३) तिरविचिकित्सा । 
(४) अमूढ-दृष्टि । 
(५) उपबू हण । 
(६) स्थिरीकरण । 
(७) वात्सल्य । 
(८) प्रभावना । 
दर्शन जेन-सघ के संगठन का मूल आधार रहा है। पहला आधार है--भ्रास्था या 
अभय । एकसूत्रता का मूल बीज आस्था है। स्वसम्भत लक्ष्य के प्रति आस्थावान्‌ हुए 
बिना कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। लक्ष्य के साथ तादात्म्य हो, यह संगठन की 
पहली अपेक्षा है। अभय भी ऐसी हो अनिवार्य अपेक्षा है। मन में भय हो तो लक्ष्य को 
पकडा ही नहीं जा सकता और पूर्व शहीत हो तो उप पर टिका नही जा सकता । 
भगवान्‌ महावीर की दृष्टि में सब दोषों का मूल है हिंसा और हिंसा का मूल है 
भय । कोई व्यक्ति अभय होकर ही अपने लक्ष्य की ओर स्वतत्र गति से चल सकता है। 
सगठन का दूधरा आधार है--लक्ष्य के प्रति दृढ अनुराग था वेचारिक स्थिरता । 
जगत्‌ में अनेक सगठन और उनके भिन्‍न-भिन्‍न लक्ष्य होते है । स्व-सम्मत लक्ष्य के प्रति 
हृढ अनुराग न हो तो मत कभी किसी को पकडना चाहता है और कभी किसी को । 
विचारों में एक अंघड सा चलता रहता है। इस प्रकार व्यक्ति और संगठन दोनो ही 
स्वस्थ नही बन सकते । 
तीसरा आधार है--स्वीकृत साधनों की सफलता में विश्वास। हर सगठन का 
अपना साध्य होता है और अपने साधन होते है। किसी भी साधन से तब तक साध्य 
नही सघता, जब तक साधक को उसकी सफलता में विश्वास न हों। इस साधन से 
अमुक साधन की प्िद्धि निश्चित होगी--ऐसा माने बिना संगठन का मार्ग अवरुद्ध हो 
जाता है। 
संगठन का चौथा आधार-स्तम्भ है--अमूढ-दृष्टि | दूसरे विचारो के प्रति हमारी 
सदुभावना हो, यह सही है पर यह सहो नहीं कि अपनी नीति से विरोधी विचारों के 
प्रति हमारी सहमति हो । यदि ऐसा हो तो हमारा दृष्टिकोण विद्युद्ध नहीं रह सकता 
और हमारे सगठन और कार्य-प्रणाली का कोई स्वतन्न रूप भी नही रह सकता । संगठन 
के लिए यह वहुत अपेक्षित है कि उसका अनुयायी विनम्र हो पर सब समान हैं” इस 
अविवेक का समर्थक न हो । 
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पांचवां आधार है--उपयृ हुण । सगठन की आत्मा है--गण या विशेषता। गण 
और अवगुण---ये दोनो मनप्य के सहचारी है । गण की वृद्धि और अवगण का शोधन 
करता संगठन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है| पर इसमें बहुत सतकंता बरती जानी 
चाहिए। अवगुण का प्रतिकार होना चाहिए पर उसे प्रसारित कर संगठन के सामने 
जटिलता पैदा नही करनी चाहिए | गण का विक्रास करना चाहिए पर उसके प्रति ईर्प्या 
था उन्माद न हो, ऐपी सजगता रहनी चाहिए। इसी सूत्र के आधार पर यह विचार 
विकसित हुआ था कि जो एक साथु की पूजा करता है, वह सव साधुओं की पूजा 
करता है यानि साधुता की पूजा करता है । जो एक साथु की अवहेलना करता है, वह 
सब साथुओ की अवहेलना करता है यानि साधुता की अवहेलना करता हे । 

संगठन का छठा आधार है--स्थिरीकरण । अनेक छोगो का एक हक्ष्य के प्रति 
आद्षष्ट होता भी कठिन है और उससे भी कठिन है, उस पर ठिक्रे रहना | आन्तरिक 
और बाहरी ऐसे दवाव होते है कि आदमी दव जाता है। शारीरिक और मानसिक 
ऐमी परिस्थितियाँ होती है कि आादमी पराजित हो जाता है | तब वह रूक्ष्य को छोड कर 
टूर भागना चाहता है। उस समय उसे लक्ष्य मे फिर से स्थिर करना संगठन के लिए बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण है । 

स्थिरीकरण के हेतु अनेक हो सकते है। उनमें सबसे वडा हेतु है वात्सल्य और 
यही सातवाँ आधार है| सेवा और संविभाग इसी सूत्र पर विकसित हुए है । भगवान्‌ ने 
कहा---'अस विभागी को मोक्ष नही मिलता । जो संविभाग को नही जानता, वह अपने 
आपको अनगिन वधनों में जक्रड लेता है, फिर मुक्ति की कल्यना कहाँ ?” इसी सूत्र 
के आधार पर उत्तरवर्ती आचार्यो' ने भगवान्‌ के मूँह से कहलाया कि जो रोगी साधु 
की सेवा करता है, वह मेरी सेवा करता है और एकात्मता की भाषा में गाया गया--- 
/पिल्त-भिन्‍्त देश में उत्पन्त हुए, भिन्‍त-भिन्‍न आहार से शरीर बढ़ा किन्तु जसे ही वे 
जिन-शासन में आए, वैसे ही सव भाई हो गए ।” यह भाईचारा और सेवाभाव ही 
संगठन की सुदृढ आधार-शिला है । 

आठवाँ आधार है प्रभावना । वही सगठन टिक सकता है जो प्रभावश्ञाली होता 
है। (लक्ष्य पूर्ति के साधनों को प्रभावशाल्ली बनाए रखे विना उनकी ओर किसी का 
भुकाव ही नही होता । दूसरों के मन को भावित करने की क्षमता रखने वाले ही संगठन 
को प्रभावशाली वना सकते हैं। विद्या, कहा, कौशल, ववक्‍तृत्व॑ आदि शक्तियों का 
विकास और पराक्रम सहज ही जन-मानस को प्रभावित कर देता है। संगठन के लिए 
ऐसे पारगामी व्यक्ति भी सदा अपेक्षित होते है । 

संगठन के लिए जो आठ आधार भगवान ने बताए, उनमें से पहले चार वेयक्तिक 
हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे अपनी आत्मा की सहायता करता है और साथ-साथ संघ 
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को भी लाभाव्वित करता है। अन्तिम चार से व्यक्ति दूसरों की सहायता कर संघ को 
शक्तिशाली बनाता है। 
दर्शन-विहीन व्यक्ति के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र नही होता, चारित्र 
के बिना मोक्ष नही होता और मोक्ष के बिना निर्वाण नही होता ।" 
दर्शन सम्पत्त व्यक्ति भव-परम्धरा का अत पा लेता है ।* इस प्रकार हम देखते है 
कि भगवान महावीर ने दर्शत को उतना ही महत्व दिया, जितता ज्ञान और चारित्र 
को । इसीलिए हम जैव-दर्शन को केवल श्रद्धा (या भक्ति ) योग का समर्थक नही 
कह सकते । 
(३) चारित्र की साधना के पाँच अंग है-- 
(१) सामायिक । 
(२) छेद्दोपस्थापन । 
(३) परिहारविशुद्धीय । 
(४) सूक्ष्मसंपराय । 
(५) यथाख्यात ।२ 
चारित्र सम्पन्न व्यक्ति स्थिर बतता है। भगवान महावीर ने चारित्र को ज्ञान और 
दर्शन का सार कहा है। जन-दर्शन केवल चारित्र-कर्म योग का समर्थक नही है । 
(१) तप की साधना के बारह अंग है"--- 
(१) अनशन ।६ 
(२) ऊतोदरी। 
(३) भिक्षाचरी ।४ 
(४) रस-परित्याग । 
(५) कायजलेश । 
(६) संलीनता (विविक्त-शयनासन) 
(७) प्रायर्चित्त । 





१-उत्तराध्ययन, २८३० । 
२-वही, २९॥६०। 

३-बही, २८३२-३३ । 

४-जही, २९६१ । 

५०उत्तराध्ययन्न ३०८,३० । 

६-उत्तराध्ययन के व्प्पण, ३०१२,१३ का टिप्पण । 
७-उत्तराध्ययन के विप्पण, ३०॥२४ का टिप्पण 
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(८) विनय । 
(६) वैयाचृत्त्य । 
(१०) स्वाध्याय । 
(११) बयान । 
(१२) युत्सर्ग। 
जैन-दर्शन अनेकान्तवादी है। इसीलिए वह कोरे त्मोन्‍्योग का समर्थक नहीं है | वह 
श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप में सामझ्स्य स्थापित करता है और केवल श्रद्धा, ज्ञान, 
चारित्र या तप को मान्यता देने वाले उसकी दृष्टि में अपूर्ण हैं । 


२-योग 


जैन योग की अनेक शाखाएँ है--दर्शन-योग, शान-मोग चारित्र-योग, तपों-योग 
स्वाध्याय-योग, ध्यान-योग, भावना-योग, स्थान-योग, गमन-योग और आतापना-योग । 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपो-योग की चर्ची साधना के प्रकरण में की जा चुकी है । 
स्वाध्याय-योग ज्ञान-योग का ही एक प्रकार है। स्वाध्याय और ध्यान-योग का समावेश 
तपो-योग में भी होता है। इस प्रकरण में हम भावना, स्थान, गमन और आतापना-- 
इन योगो की चर्चा करगे । 


भावना-योग 

साधना के प्रारम्भ में प्राचीन जीवन का विधटन और नए जीवन का निर्माण करेना 
होता है। इस प्रक्रिया में भावना का बहुत बढा उपयोग है। जिन चेष्ठाओं व संकल्पो 
द्वारा मानपिक विचारों को भावित या वासित किया जाता है, उन्हें भावना कहा 
जाता है।! महर्षि पतल्ललि ने भावना और जप में अभेद माता है।* 

भावना के अनेक प्रकार है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, भक्ति आदि जिन-जिन चेष्टाओं 
व अभ्यासों से मानस को भावित किया जाता है, वे सव भावनाएं हैं अर्थात्‌ भावनाएँ 
असंख्य हैं ।? फिर भी उनके कई वर्गीकरण मिलते है। पाँच महात्रत की पष्चीस 





१-पासणाहचरियं, पु० ४६० 4 ु 
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भावनाएँ हैं ।* धर्म और शुक्ल ध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ है ।* वे मिलित रूप में 
प्राठ भावनाएं हैं। ये दोनों आगरमकालीन वर्गीकरण हैं। तत्त्वाथ सूत्र में बारह 
भावताओं का एक वर्गीकरण? और दूसरा वर्गीकरण चार भावनाओं का प्राप्त होता है ।४ 
इन दोनो वर्गीकरणों की सोलह भावनाएँ प्रकीर्ण हूथ में ग्रागमो में मिलती हैं, किन्तु 
इतका वर्गक्नित रूप उत्तरकाल में ही हुआ । 
महाव्रतों की भावनाएँ उनकी स्थिरता के लिए है ।" प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच 

भावनाएं हैं ।६ 
अज्षिसा-मह्ञात्रत 

(१) ईर्यासमिति | 

(२) मनन-परिश्ञा | 

(३) वचन-परिज्ञा ! 

(४) आदान-निक्षेप समिति। 

(५) आलोकित-पान-भोजन | 
सत्य-मह्यत्रत 

(१) अनुवीचि-भाषण | 

(२) क्रोध-प्रत्यास्यान । 

(३) लोन-प्रत्याख्यान | 

(४) अभय (भय-प्रत्याख्यान) | 

(५) हास्य-प्रत्यास्यान | 
अचोरय॑-मह्ात्रत 

(१) अनुवीधि-मितावग्रह-याचत । 

(२) अनुज्ञापित पात-भोजन । 

(३) अवपग्रह का अवधारण । 

(४) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन । 

(५) स्त्री आदि से ससक्त शयनासन का वर्जन । 





१-उत्तराध्ययत, ३१।१७ । 
२-स्यानांग, ४।१।२४७ । 
३०तत्वार्थ, ९७ । 
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अपरियग्रह-मह्नत्नत 
(१) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव । 
(२) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव । 
(३) मनोज्ञ और अमनोज्न गन्ध मे समभाव । 
(४) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव । 
(५) मनोज्न और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव । 


धर्म्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ है -- 
(१) एकत्व, (३) अशरण और 
(२) भनित्य, (४) ससार ।* 


शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ है-- 
(१) अनन्तवर्तिता--भव-परम्परा अनन्त है, 
(२) विपरिणाम-- वस्तु विविध रूपो में परिणत होती रहती है, 
(३) अशुभ-- संसार अशुभ है और 
(४) अपाय--... जितने आश्रव हैं, वन्धन के हेतु है, वे सब मूल दोष है ।* 
इनमें से धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं वारह भावनाओ के वर्ग में सगहीत 
हैं। बारह भावनाएँ इस प्रकार है--- 


(१) अनित्य (७) आश्रव 
(२) अशरण (८) संवर 
(३) संसार ' (६) निर्जरा 
(४) एकत्व (१०) छोक 
(५) भन्यत्व (११) बोधि-दु्लभ 
(६) भशुद्धि (१२) धर्म 
चार भावनाएँ--- 
(१) मैत्री 
(२) प्रमोद 
(३) कारुण्य 


(४) माध्यस्थ्य 
इन भावनाओं के अभ्यास से मोह-निदृत्ति होती है और सत्य की उपलू्धि होती 





१-स्थानांग, ४।१।२४७ । 
२-चही, ४१।२४७ । 
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है । भगवान्‌ महावीर ने कहा---' जिसकी आत्मा भावना-योग से शुद्ध है, वह जल में 
नौका के समान है, वह तट को प्राप्त कर सब दु खों से मुक्त हो जाता है ।”९ 


आगमो में इनका प्रकीर्ण रूप इस प्रकार है--- 


अनित्य-भावना 
धीर पुरुष को मुहूर्त-भर भी प्रमाद नही करना चाहिए | अवस्था बीती जा रही है । 
यौवन चला आ रहा है ।* 


अग्गरण-भावना 

सगे-सम्बन्धी तुम्हारे लिए त्राण नहीं है और तुम भी उनके लिए त्राण नही हो ।* 
ससार-भावना 

इस जन्प-मरण के चक्कर में एक पलक-भर भी सुख नहीं है ।” 
सकत्व-भावना 


आदमी अकेला जन्मता है और अकेला मरता है। उसकी संज्ञा, विज्ञान और वेदना 
भी व्यक्तिगत होती है | 
अन्यत्व-भावना 
काम-भोग मुभसे भिन्‍त हे और में उनसे भिन्‍न हेँं। पदार्थ मुभसे भिन्‍न हैं और मैं 
उनसे भिल्‍त हूँ ।* 
अगञ्यौच-भावना 
यह शरीर अपवित्र है, अनेक रोगो का आहूय है ।? 





'-सूत्रकृताज़े, ११५५ 
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(ख) उत्तराष्ययन, १३॥३१। 
३-(क) उत्तराध्ययतर, ६३ । 
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आश्रव-भावना 
- आश्रव--कर्म-बन्धत के हेतु ऊपर भी हैं, नीचे भी है और मध्य मे भी है ।* 
सचर और निर्जरा भावना 
ताले बन्द कर देने व अन्दर के जल को उलीच-उलीच कर बाहर निकाल देने पर जस॑ 
महाताछाब सूख जाता है, वसे ही आश्रव-द्वारो को बन्द कर देने और पूर्व चित कर्मो 
को तपस्या के द्वारा निर्जीण करने पर आत्मा पुदुगल-मुक्त हो जाती है ।* 
लोक-भावना 
जो लोकदर्शी है, वह लोक के अधोभाग को भी जानता है, ऊध्व-भाग को भी 
जानता हे और तियंगू-भाग को भी जानता है ।* 
बोधि-दुर्लम-भावना 
जागो | क्यों नही जाग रहे हो ? वोधि बहुत दुर्लभ है ।* 
घम॑-भावना 
वर्म-जीवन का पायेय है । यात्री के पास पाथेव होता है, तो उसकी यात्रा सुख से 
सम्पन्त हो जाती है । इसी प्रकार जिसके पास धर्म का पा्थेय होता है, उसकी जीवन 
यात्राएँ सुख से सम्पन्त होती है |" 
मैत्री-भावना 
सब जीव मेरे मित्र है ।* 
प्रमोद-भावना 
तुम्हारा आजंव आश्चर्यकारी है ओर आश्चर्यकारी है तुम्हारा मादंव । उत्तम है 
तुम्हारी क्षमा और उत्तम है तुम्हारी मुक्ति |९ 
कारुण्य-भावना"” 
वन्धन से मुक्त करने का प्रयत्त और चिन्तन ।* 





रै-आचाराग, १५।६।१७० । 
२--उत्तराध्ययत, ३०१५-०६ । 
रे-आचारांग, १२५ । 
४-सुत्रकृताज़, १२१।१। 
५-उत्तराध्ययन, १९१८-२१ । 
६-वही, ६२ । 

७-बही, ९५७ | 

प-वही, १३॥१९ | 
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माध्यस्थ्य-भावना 
समभाने-बुफाने पर भी सामने वाला व्यक्ति दोष का त्याग न करे, उस स्थिति में 
उत्तेजित न होना, किन्तु योग्यता की विचित्रता का चिन्तन करना ।" भावना-योग के 
द्वारा वाञज्छवीय सस्कारो का निर्माण कर अवाञ्छनीय संस्कारो का उन्मूलत किया जा 
सकता है। 
भावना-योग से विशुद्ध ध्यान का क्रम, जो विच्छित्त होता है, वह पुन सध 
जाता है ।* 


स्थान-योग 
पतञ्जलि के अष्टाड़-पोग में तीसरा अड्र आसन है। जन योग में आसन के अर्थ में 
स्थान! शब्द का प्रयोग मिलता है। आसन का अर्थ है बेंठना'। स्थान का अर्थ है 
गति को निदृत्ति' | स्थिरता झ्रासन का महत्त्वपूर्ण स्वरूप है। वह खडे रह कर, बेठ कर, 
और लेट कर--तीनों प्रकार से की जा सकती है| इस दृष्टि से आसन की भपेक्षा स्थान! 
शब्द अधिक व्यापक है । 
स्थान-योग के तीन प्रकार हैं-- 
(१) ऊर््व-स्थान, 
(२) निषीदन-स्थान और 
(३) शयन-स्थान ।? 


उध्य-स्थान-योग 


खड़े रह कर किए जाने वाले स्थानो को 'ऊध्ते-स्थान-योग' कहा जाता है । 
आचार शिवकोटि के अनुसार ऊर्ध्व॑-स्थान के सात प्रकार है -- 





१-उत्तराध्ययन, १३२३ । 
२-योगशास्त्र, ४१२२ 
आत्मानं भावयन्ता सिर्मावना भिसहामति । 
चुटितामपि सघत्ते, विशुद्धध्यानसन्ततिम्‌ ॥ 
३-ओघनियुक्ति भाष्य, गाथा १५२ 
उडढनिसीयतुयट्रण ठाणं तिविहं तु होइ नायब्व । 
४-मुलाराधता, ३॥२२३ 
साधारण सविचारं सणिरुद्ध तहेव बोसटद्ठु । 
समपाद सेगपादं, ग्रिद्ोलीण च ठाणाणि ॥ 


खण्ड १, प्रकरण ७ २-योग १४३ 
(१) साधारण- प्रमार्जित खम्मे आदि के सहारे निश्चल होकर खडे रहना ।* 
(?) सविचार--- जहाँ स्थित हो, वहाँ से दूसरे स्थान में जाकर एक प्रहर, एक 

दिन आदि निश्चित काल तक निश्चल होकर खडे रहता ।* 
(३) सनिरुद्ध- जहाँ स्थित हो, वही निश्चल होकर खडे रहना ।? 


(४) ब्युत्गं---.. कायोत्सगग करना ।४* 
(५) समपाद---. पैरों को समश्रेणि में स्थापित कर (सठा कर) खडे रहना ।" 
(६) एक पाद---. एक पैर पर खडे रहना ।६ 
(७) ग्रद्धोड्डीन-- उडते हुए गीध के पंखो की भाँति बाहों को फैला कर खड़े 
रहता ।९ 
निषीदन-स्थान-योग 


बेठ कर किए जाने वाले स्थानों को “निषीदन-स्थान-योग' कहा जाता है) उसके 
अनेक प्रकार हैं| स्थानाग“ मे पाँच प्रकार की निषद्याएँ बतलाई गई हैं-- 


१-मुलाराधता, ३२२३, विजयोदया, वृत्ति * 
साधारण---प्रमृप्टस्तंभादिक मुपा भ्रित्य स्थानम्‌ । 
२--बही, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति . 
सविचारं--ससंक्रम॑ पूवेरथानात स्थानाप्तरे गतवा प्रहरदिवरसादि परिष्छेदेना- 
वस्थान मित्यथ. । 
३-घही, २५२२३, विजयोदया, वृत्ति 
सणिरुद्ध निश्चलमवस्थानम्‌ । 
४--वही, ३।२२३, विजयो दया, वृत्ति . 
धोसटद्ठ--कायोत्सगम््‌ । 
५-वही, ३३२२३, विजयोदया वृत्ति 
सप्पादो-- समी पादो कृत्वा स्थानस । 
६-वही, ३९२३, विजयोदया, वृत्ति . 
एकपादे--- एकेन पादेत अवस्थानस्‌ । 
७-घही, ३।२२३, विजयोदया, वृत्ति : 
गिद्धोलीणं- गृद्धवस्योध्वगमन मिव बाहू प्रसार्यावस्थानम्‌ । 
८-स्थानांग, ध।४०० : 
पच निसिज्जाओ पं० तं०--उबकुडती, गोदोहिता समपादपुता पलित्का, 
ब्रद्धपलितंका ) हु 
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(१) उल्कटुका--- उकड़ू आसन--पुतो को ऊँचा रख कर पैरो के बल पर बेठना ।” 

(२) गोशेहिका-- गाय को दुहते समय बेठने का आसत ।१ एडियो को उठा कर 
पजे के बल पर बंठना ।* 

(३) समपादपुता-- पंरो और पुतो को सटा कर भूमि पर बैठना ।४ 

(४) पर्यद्रा-- पैरो को मोड पिंडलियो के ऊरर जाँधों को रख कर बंठना और 
एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततल जमा नाभि के पास रखता । 

(५) कर््ध-पर्य्रा-- एक पर को मोड, पिंडली के ऊार जाँघ को रखना और दूसरे 
पर के पजो को भूमि पर टिका कर घुटने को ऊपर की ओर रखना । 

वृहत्तल्प भाष्य में निपद्चा के पाँच प्रकार कुछ परिवर्तन के साथ उपलब्ध 

होते है।-- 

(१) समपाद पुता । 

(२) गोनिपधिका- गाय की तरह बेठना ।६ 

(३) हस्तिशुण्डिका- पुतो के बल पर बठ कर एक पर को ऊंचा रखना ।* 

(४) पयड़्ा । 

(५) अर्ड-पयड्टा । 


१-(क) स्थानाग, ५१४०० वृत्ति 
आसनालल्‍ूग्नपुत्त. पादाभ्यामव स्थित उरकुदुक स्तस्य पा सा उस्कुदुका । 
(ख) मुछाराधना, ३।२२४, वृत्ति । 
२-स्थानांग, ५४०० वृत्ति 
गोदोहिन गोदो हिका तद्द्या यापइसो गोदोहिका । 
३-मुलाराधना, ३३२२४, वृत्ति 
गोदोहगा-गोदोहि आसन मिव पाए्णिह्यय सुत्क्षिप्याग्रपादाभ्या मासनम्‌ । 
४-स्थानांग, ५४००, चृत्ति 
समो--समतया भूलग्नो पादौ च पुती च यस्‍्यां सा समपावपुता । 
५-प्रहुत्कल्प माष्य, गाथा ५९५३, पृत्ति * 
नियद्या नाम उपवेशनविशेषा, ता पश्वविधा, तथया-- समपावपुता 
गो निषधिका हस्तिशुण्डिछा पयक्षाइ्धपयद्धा चेति । 
६ -घही, गाया ५९५३, वृत्ति 
पघस्या तु गो रिवोपवेशन सा गो निषद्धिका । 
७-वही, गाथा ५९१३, वृत्ति . छ 
धन पुतान्यामुपविश्यक पादमुत्याटयति सा हस्तिशुण्डिका । 


५३ 
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चर 


कोटि में रखा गया । ध्यान के लिए कठोर आसन का विधान नहीं है। जिम आसन से 
मन स्थिर हो, वही आसन विहित है ।* 

जिनसेन ने ध्यान की दृष्टि से शरीर की विपम स्थिति को अनुपश्ुक्त श्तछाया | 
उन्होने लिखा---/विपम आमनों से णरीर का निग्रह होता है, उसमे मानसिक पीटा और 
विमनस्कता । विमनस्क्रता की स्थिति में ध्यान नहीं हो सकता। कता' ध्यान-क्राल में 
सुखासन ही इष्ट है। कायोत्मर्ग और पर्यड्स्‍--यें दो आसन सृखासन हैं, थेप्र सत्र विपम 
आसन है । इन दोतो में भी मुख्यत पर्यड्भ ही सुखासन है ।/” 

जिनमेन ने ध्यान के लिए सुखासन की उपयुक्तता स्वीकृत की, किन्तु कठोर आसना 
क्रो सर्वथा अनुपयुक्त नही माना । काबिक दुखो की तितिक्षा, सुखामक्ति की हानि और 
धर्म-प्रभावना के लिए उन्होंने काय्र-फ्ठेश का समर्थन किया ।? 


शुभचन्द्र और हेमचन् ने ध्यान के छिए किसी आसन का विवरान नहीं किया । उसे 
ध्यान करने वाले की इच्छा पर ही छोट दिया। अमितगति ने पद्मासन, पर्यद्भासन, 


१-(क्क) ज्ञानाणव, २८११ 
येन येत सुखासीना, विदश्यु निग्चद्न मन । 
तत्तदेव विधेय स्पाःस्मुनिभिव्रन्धु रासनम ॥ 
(ख) योगशास्त्र, ८१३४ . 
जायते येन येनेह, विहितेन स्थिरं मन | 
तन तदेव विद्यातब्यमासन ध्यानमासनम ॥ 
२-महापुराण २१॥७०-७२ 
विसंस्युलासनस्थस्थ, द्रव गात्रत्य निग्रह । 
तन्निग्रहान्मन एऐीटा. ततश्च विमनस्कता 
वेमनस्ये च कवि ध्यायेत, तस्मादिप्ट सुखासनम । 
कायोत्सगंज्च पयक, स्तोनो ज्यद विपमासनम ॥ 
तदवस्थाद्ययस्येव, प्राधाय व्यायतों यते । 
प्रायस्तत्रापि पत्वक्म, आमनन्ति खुखासनम्र ॥ 
३-वही, २०९१ : 
कायानुखतितिक्षाथ,  युखासक्लेश्च्र तासये । 
धमप्रमावनाथ-च्र, कायक्टेशमरुपेयुपे ॥ 


० 
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वीरासन, उत्कटुकासन और गवासन --सामान्यत इतने ही आसन मुमुक्षु के लिए उपयोगी 
बतलाए ।" 

ध्यान के लिए सुखासन होता चाहिए, इस विंषय मे सभी आचार्य एकमत है, कित्तु 
कठोर आसतो के विषय में एकमत नहीं हैं। 'कालदोषेण सम्प्रति--इस विचारधारा ने 
जसे साधना के अन्य अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया, वैसे ही आसन भी उससे प्रभावित 
हुए और उनको करने की पद्धति जेन-परम्परा में विलुत-सी हो गई । 


गमन-योग 


यह स्थान-योग का प्रतिपक्षी है। शक्ति-सचय और भआलस्य-विजय के द्वारा इस याग 
का प्रतिपादन हुआ है। इसके ६ प्रकार है--- 


(१) अनुसूर्यगमन--- तेज बूप मे पूर्व से पश्चिम की ओर जाना । 

(२) प्रतिसुर्गगमत-- पश्चिम से पुवे की ओर जाना । 

(३) ऊर््वंगमन-- पश्चिम से पूर्व की ओर जाना । 

(४) ति्यकसूर्यंगमन-- सूर्य तिरछा हो, उस समय जाना । 

(५) अन्यग्रामममन---. जहाँ मवस्थित हो, वहाँ से दूसरे गाँव में भिक्षार्थ 

जाता | 

(६) प्रत्यागमन--- दूसरे गाँव में जाकर वापस आना ।* 

आतापना-योग 


आतापना का अर्थ है 'सृुय का ताप सहना' | यह सूर्य की रश्मियों या गर्मी को 
शरीर में सचित कर ग॒प्त शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है, इसलिए यह योग है । 


१-अमितगति श्रावकाचार, ८४९ . 
विनयासक्तचित्तानां, कृतिकमविधा यिनाम्‌ । 
न कार्यव्यत्तिरकेण, परमासनमिप्पत्ते ॥ 
२-मुलाराधना, ३२२४ 
अणसूरी पडिसूरी य, उडढसूरी य तिरियसुरी य। 
उब्मागेण थे गमर्ण, पडिभागमण चर गंतूणण ॥ 
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आतापना-योग तीन प्रकार का है-- 


(१) उत्कृष्ट-- - गर्म गिला आदि पर लेट कर ताप सहना । 
(२) मध्यम-- बेठ कर ताप सहना । 
(३) जधन्य-- ख़डें रह कर ताप सहना । 


उत्कृष्ट आतापना के तीन प्रकार है-- 
(१) उत्कृष्ट-उत्कृ्ट-- छाती के बल छेट कर ताप सहना । 
(२) उत्कृट-मध्यम-- दाएँ या वाएँ पाइव से छेट कर ताप सहना । 
(३) उत्कृष्ट-जघन्य--- पीठ के बल लेट कर ताप सहना । 
मध्यम आतापना के तीन प्रकार हैं--- 
(१) मध्यम-उत्कृष्ट-- पर्यद्भासन में बेठ कर ताप सहना । 


(२) मध्यम-मध्यम--- अर्थ-पर्यद्भासन में बैठ कर ताप सहना । 
(३) मध्यम-जघन्य-- उकड़ आसन में बेठ कर ताप महना ।? 


जघन्य आवापना के तीन प्रकार हैं “-- 
(१) जधन्य-उत्कृष्ट--- हस्तिणुण्डिका ।” एकपर को उसार कर ताप सहना । 


हे + “++++++-तलनलल3>००-----२-----..हहह-०-::::5ऋ५ऑ -च+_+.+ -- -++ बट न 


१-बुहत्कल्प भाप्य, गाथा ५९४५ 
आयावणा य तिविहा, उक्तोसा मज्किमा जह॒ण्णा य। 
उक्कोसा उ निवण्णा, निसण्ण मज्फाद्टिय जह॒ष्णा ॥ 
२-वही, गाथा ५९४६ : 
तिविहा होइ निवण्णा, ओमत्थिय पास तश्यमुत्ताणा । 
उक्कोसुकोसा उक्तोसमज्किता उक्तोसगजह॒ण्णा ॥ 
३-वही, गाया ५९४७,४८ * 
मज्भूकोसा दुहओ वि मज्मिमा सज्मिमा जह॒ण्णा य। 
अहपुक्‍कोसा'हमम्रज्किका. ये अहमाहमाचरिमा ॥ 
पलियंक अठ्धक्कुडुग भो य तिविहा उ सज्किमा होइ | 
तइया उ ह॒त्यिपुडेगपाद समपादिगा चेव ॥ 
४-वही, गाथा ५९४७-४८॥। 
प-वही, गाथा ५९४६, व्रृत्ति 
पुताभ्याघ्तुपविष्टस्पेकपादोत्पाटनरूपा । 
वृहत्कल्प भाष्य, वृत्ति ५९५३ में हस्तिशुण्डिका को निषद्या का एक प्रकार 
माना है ओर जघन्य आतापना मे खड़ा रहने का विधान है। वस्तुत इस 
आसन में बेठने ओर खडा रहने का मिश्रण है । 


१५६ उत्तराष्यवत एक समीक्षात्मक अध्ययने 


(२) जघत्य-मध्यम--एक पादिका ।१ एक पेर के बल पर खड़े रह कर 
ताप सहना । 

(३) जघम्य-जधन्य--समवादिका ।* दोनों परो को समश्रेणि मे रख, 
खडे-खडे ताप सहता । 


तपोयोग 
तप के दो प्रकार हैं--वाह्य और आभ्यन्तर । दोनो के छह-छह प्रकार है। बाह्य- 
तप के छह प्रकार ये है-- 
(१) अनशन, 
(२) अवमौदर्य, 
(३) भिक्षाचरी ( बृत्ति सक्षेप ), 
(४) रस-परित्याग, 
(५) काय-कलेश और 
(६) प्रतिसछीनता (विविक्त-शय्या) । 
(१) अनद्ञन 
अनशन फे दो प्रकार है-- 


(१) इत्वरिक-- अल्पकालिक और 
(२) यावत्कथित--- मरणकालभावी | 


मुनि के लिए आहार करना और न करता दोनो सहेतुक है ।? जब तक अपना शरीर 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराबना में सहायक रहे, उसके द्वारा नए-नए विकास 
उपलब्ध हो, तव तक वह घरीर का पोपण करे । जब यह छगे कि इस शरीर के द्वारा 
कोई विशेष उपलव्यि नही हो रही है--शान, दर्शन और चारित्र का नया उन्मेष नही 


आ रहा है, तत्र घरीर को उपेक्षा कर दे--आहार का परित्याग कर दे ।* यह सिद्धान्त 


१-बृहत्कल्प भाग्य, गाया ५९४८ , वृत्ति 
उत्यित यट्पादेनावस्थानम्‌ । 
२>बही, गाया ५९४८, वृत्ति : 
समतलान्या पादान्या स्थित्वा यठ ऊर्ध्वावस्थितेराताण्यते ॥ 
३-उत्तराध्ययन, २६३ १-३४ । 
ड-बही, ४७ । स्‍/ | 
लामान्तरें जीविय बूहुइत्ता पच्छा परिन्‍्ताय मलावधसी 
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आमरणभावी अनशन के लिए है। अल्वकालिक अनशन का सिद्धान्त यह हे कि इच्धिय- 
विजय या चित्त-शुद्धि के लिए जब ज॑ंसी आवद्यकता हो, वैसा अनशन करे । इसकी 
सामान्य मर्यादा यह है कि इन्द्रिय और योग की हानि न हो तथा मन अमगल चिन्तन 
न करे, तब तक तपस्था की जाए।” वह आत्म-शुद्धि के लिए है। उससे संकल्प-विकल्प 
या आर्तष्यान की वृद्धि नही होती चाहिए । 
(३२) भवमौद्य 
यह बाह्य-तप का दूसरा प्रकार है। इसका थर्थ है जिस व्यक्ति की जितनी भाहार 

मात्रा है, उससे कम खाना ।” इसके पाँच प्रकार किए गए है-- 

(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमौदय । 

(२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदय । 

(३) काल की दृष्टि से श्रवमौदर्य । 

(४) भाव की ६प्टि से अवमौदर्य । 

(५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदय्य । 


ओऔपपातिक में इसका विभाजन इस प्रकार है-- 
(१) द्रव्यत अवमौदरय्य । 
(२) भावत अवमौदर्य । 
द्रव्यत अवमौदर्य के दो प्रकार है--- 
(१) उपकरण अवमौदर्य और 
(२) भक्त-पान अवमौदय । 
भक्त-पान अवमोदर्य के अनेक प्रकार है-- 
(१) भाठ ग्रास खाने वाला अत्पाहारी होता है। 
(२) बारह ग्रास खाने वाला अपार्द अवमौदर्य होता हे । 
(३) सोलह ग्रास खाने वाला अर्द्ध अवमौदय होता है। 
(४) चौबीस ग्रास खाने वाला पौन अवमौदर्य होता है । 
(५) इकतीस भ्रास खाने वाला किचित्‌ ऊन अवमौदर्य होता है ।* 
यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है। पुरुष के आहार की 











१-मरणसमाधि प्रकीणक, १३४ 
सो हु तबो कायव्वो, जेण मणोअमगल न चितेह । 
जेण न इंदियाहाणी, जेण जोगा न हायति॥ 

२-भौपपा तिक, सूत्र १९ 


१५८ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पूर्ण मात्रा बत्तीस ग्रास और स्त्री के आहार की पूर्ण मात्रा अद्भाइस ग्रास है ।" प्रास 
का परिमाण मुर्गी के अण्दे” अथवा हजार चावल जितना? बतलाया गया है । 

इसका तात्वय यह है कि जितनी भूख हो, उससे एक कवछ तक बस खाना भी 
अवमौदर्य है । 

निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम संयम और इन्द्रिय-विजय--ये अवमौदर्य 
के फल है ।९ 

क्रोव, मान, माया, लोभ, कलह आदि को कम करना भी अवमौदय्य है | 
(9) मिक्षाचरों (बृक्ति-सक्षेप) 

यह बाह्य-तप का तीसरा प्रकार है। इसका दूध्तरा नाम वृत्ति-सक्षेप६ या दृत्ति- 
परिसख्यान' है ।” इसका अर्थ है (विविध प्रकार के अभिग्रहों के द्वारा भिक्षा दृत्ति को 
सक्षिप्त करना । 


(9) रस-पार्टित्याग 
उत्तराध्ययन में रस-परित्याग का अर्थ है-- 
(१) दूब, दही, घी आदि का त्याग । 
(२) प्रणीत- स्निग्ध पान-भोजन का त्याग ।” 





१-मुूलाराधना, ३॥२११ । 
२-औपपातिक, सृत्र १६। 
३-मुलाराधना, दपण, पृ० ४२७ 

ग्रासोभ्रावि सहल्नतदुलमित । 
४-मुला राघना, असितगति २११। 
५-भौषपातिक, सूत्र १९। 
६-समवायांग, समवाय ६ । 
७-मुलाराधना, ३२७ । 
८-देखिए--उत्तराब्ययन, ३७२४ का टिप्पिण । 
९-उत्तराष्ययत ३०१२६ । 
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ओऔपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार 
मिलते है--- 


(१) निर्विकृति-- विक्वृति का त्याग । 

(२) प्रणीत रस-परित्याग--- स्तनिग्ध व गरिप्ठ आहार का त्याग ! 

(३) आचामसास्ल--- आम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार | 
(४) आयामसिक्य भोजन--- ओसामण में मिश्चित अन्त का आहार । 
(५) अरस आहार-- हीग आदि से सस्क्ृत आहार | 

(६) विरस आहार-- पुराने धान्‍्य का भाहार । 

(७) अन्त्य भाहार-- वल्ल आदि तुच्छ धान्‍्य का आहार । 

(5) प्रान्त्य आहार-- ठण्डा आहार । 

(९) रुक्ष भाहार । 


इस तप का प्रयोजन है स्वाद विजय । इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विक्ृति, 
सरस व स्वादु भोजन नही खाता । 


विक्वृतियाँ नौ है-- 
(१) इृध, (६) गुड, 
(२) दही, (७) मधु, 
(३) नवनीत, (5) मद्य और 
(४) घृत, (६) माँस ।* 
(५) तेल, 


इनमें मधु, मद्य, माँस और नवनीत--ये चार महा विक्ृतियाँ हैं ।* 
जिन वस्तुओ से जीभ और मन विक्ृत होते है--स्वाद-लोलुप या विषय-लोलुप बनते 
है, उन्हें (विक्रति! कहा जाता है | पण्डित आशाघरजी ने इसके चार प्रकार बतछाए है--- 


(१) गो-रस विकृति--- टूब, दही, बुत, मक्खन आदि । 
(२) इक्षु-रस विक्ृति-- गुड, चीनी आदि । 

(३) फल-रस विक्ृति-- अंगूर, आम आदि फछो के रस । 
(४) धान्य-रस विकृति---... तल, माड आदि । 


१-ओऔपपातिक, सूत्र १९१ 

२>०स्थानांग, ९६७४ । 

३-[क) स्वानांग, ४।१।२७४ । 
(ख्) मुलाराबना, ३॥२१३ । 

४-सागारघर्मामृत टीका ५४३५ । 


१६० उत्तराष्ययनत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


स्वादिष्ट भोजन को भी विक्ृति कहा जाता है।" इसलिए रस-परित्याग करने 
वाला णाक, व्यज्ञग, तमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराधना के अनुसार दूध, 
दही, घृत, तेल और गुड--इनमें से किसी एक का अथवा इन सबका परित्याग करना 
रम-परित्याग है तथा उचगाहिम विकृति (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक, दाल, तमक आदि का 
त्याग भी रस-परित्याग है |" 

रम-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्त प्रकार के भोजन का विधान है -- 


(१) भरम आहार-- स्वाद-रहित भोजन । 

(२) अन्य वेला कृत--. ठण्डा भोजन । 

(३) शुद्धौदद-- शाक् आदि से रहित कोरा भात । 

(४) रखा भोजन-- घ्रत-रहित भोजन । 

(५) आचामाम्ल-- अम्ल-रस-सहित भोजन । 

(६) आयामौदन-- जिसमें थोडा जल और अधिक अन्न भाग हो, 
ऐसा आहार अथवा ओमामण-सहित भात । 

(७) विकटौदन-- बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म जल मिला 


हुआ भात ।* 
जो स्म-परित्याग करता है, उमफ़े तोन बातें फलित होती है -- 
(१?) सन्तोप की भावना, 
(२) बह्मनर्थ की आराधना और 
(३) वेगग्य | 
(४) कयाय-वलेञ 


काय-करेमत वाह्यजप का पाँचवाँ प्रकार है। उत्तराध्ययन २०।१५- में काय-क्लेश 





£-सागारपर्मामृत, टीका ५३५ । 
२-मूदारायता, ३।२१५ । 
३-वही, ३१२१६। 
४-मूचाराघना अमितगति २१७ 
सतोधों भाविन सम्धाए्‌, ब्रह्मचय प्रपालितम्‌ । 
दर्शित स्वस्थ बराग्य, कुर्वाणेन रसोज्कनम्‌ ॥ 
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इनमें उत्कटिका और गोदोहिका नहीं है। उनके स्थान परे हस्तिशुण्डिका और 
गोनिषदका हैं । यह परिवर्तन परम्परा-भेद का सूचक है। 

- ज्योनांग, शौपपातिक, वृहंत्कत्व, दशाश्रुतस्कंध आदि आगर्मी में वीरासन, दण्डामत, 
आंम्रकुव्जिका तथा उत्तरवर्ती ग्रन्थों में वज्ञासत, सुखासन, प्मासन, भद्रासन, शवासन, 
पद, मकरमुख, हत्तिशुण्डि, गोनिषद्या, कुवकुटासन श्रादि आसन भी उपलब्ध होते है ।* 

(१) वीरासन-- कुर्सी पर बैठने से शरीर की जो स्थिति होती है, उस स्थिति 


में कुर्सी के बिना स्थित रहता । 
(२) दण्डायत---.. दण्ड की भाँति लम्बा हो कर पर पसार कर बैठना । 
(३) कआाम्रकुब्जिका-- आज्र-फल की भाँति ठेढा होकर बेठना ।* 
(४) वज्जासन--. बाएँ पैर को दाई जाँघ पर श्रौर दाएँ पर को बाई जाँघ 


पर रख कर हाथो को वष्च्राकार रुप में पीछे ले जाकर पेरों 
के श्रेंगंट पकडना ? यह बद्धपक्मासन जैसी स्थिति है । 


१-(क) मुलाराधनां, रेह२४-२२५ ४ के 
समपलियंकरणिसेज्जा, गोदोहिया य उपकुडिया । - 
मगरमुह ह॒त्यिसंडी, गोणणिसेज्जद्धपलियंका ॥ 
बीरासणं घ दंडा य ।_ 

(ख) ज्ञानाण्घ, २८१० 
पयन्ू: मद्धपयड्, वज्जवीरासन तथा। 
सुखारविस्पुर्वे च, कायोत्सगश्च सम्मत ॥ 
(ग) योगशास्त्र, ४१२४ 
पय्टूवीर-वज्ञाब्ज-भद्र-दण्डा सता नि च। 
उत्कटिका गोदो हिका कायोत्सगस्तथाससम्‌ ॥ 
(घ) अमितगति भाषकाचार, ८४४५-४८ 
(ड) मुलाराधतवा, अमितगति, ३३२२३-२२४ 
समस्फि् समरिफिक्क, कृत्य कुषकुटकासनम्‌ । 
बहुधेययासनं साधो कायक्‍लेश विधायिन ॥ 
कोदण्डलगडादण्ड,.. शवशय्यापुरत्सरम्‌ । 
कत्तव्या बहुधा शय्या, शरीरक्लेशका रिणा ॥ 
२-प्रवचनसारोद्धार, गाया ५८४ वृत्ति : 
बाम्रकुब्मो वा आम्रफलवद वक्राकारेणावस्थित । 
३-योगशास्त्र, ४१२७ ! 
१६ 


१४६ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(५) सुखायन--वबाएँ पैर को उसके नीचे और दाएं पेर को छेघा के ऊपर झ 
कर बैठना ।* 

(६) पद्मासत-- दाएं पैर को बाई जंघा पर और बाएं पैर को दाई जंघा पर सर 
कर बेठना । 

(७) भद्रासन-- दषण के आगे दोनों पाद-तलों को संपुट कर (सीवनी के बाएं भाग 
में बाएं पेर की एडी रख ) दोनो हाथों को कूर्म मुद्रा के आकार 
में स्थापित कर बैठता ।*. 

(८) गवासन-- गाय की तरह बंठना । गोनिषद्या और गवासन एक ही प्रतीत होता 
है । धरण्ड सहिता में जो गो-मुखासन का उल्लेख है, वह इसे 
भिन्‍न है । अमितगति के अनुसार साव्वियाँ इसी आसन मैं बैठ कर 
साधुओं को वदन किया करती थी |? 

(९) समपद-- जेंघा और कटि-भाग को समरेखा में रख कर बैठता ।* 

(१०) मकरमुख्न-दोतों पैरों को मगर-मुँह की आक्ृति में अवस्थित कर बेठना । 
घेरण्ड सहिता में मकरासन का उल्लेख है। वह ऑंधे मुख सोकर 
छाती को भूमि पर टिका दोतो हाथों को फैला उनमे धिर को 
पकड़ कर किया जाता है। 


१-यशस्तिलको, ३९ । 
२-पोगशस्त्र, ४१३० ; 

सम्पुटीकृष मुज्छाग्रे, तलपादी तथोपरि। 

पा णिरच्छ पिक्रां कुर्याव्‌, यत्र भद्रासन तु लत ॥ 
३ अभितगति श्रावकाचार, ८६४८५ ६ 

गवासने जिनेरुक्तमार्याणां यतिवदने । 
४-मरूचाराबना, ३२२४, विजयोदया वृत्ति . 

समपर्द--स्फिहूपिडसमकरणेनातनम्‌ । 
५-बही, २३।२२४, विजयोदया, चृत्ति 

प्रद्वंघिव कृत्वा पादाववत्यानम्‌ । 


खण्ड १, प्रकरण ७ २-पोग १४७ 


(११) हत्तिशुग्डि--एक पैर को सकुचित कर दूसरे पैर को उस पर फैला कर, हाथी 
की सूंड के आकार में स्थापित कर बैठना ।' 


(१२) गोनिषदा-- दोनों जंघाओ को सिक्रोड कर गाय की तरह बैठना । 


(१३) कुककुटासन--पद्मासन कर दोनों हाथ को दोनो ओर जाँघ और पिंडलियो के 
बीच डाल दोनो पेजों के बल उत्थित-पद्मासन की मुद्रा मैं होना । 


शयन-स्थान-योग 


। सो कर किए जाने वाले स्थानों को 'शयन-स्थान-योग' कहा जाता है। वृहत्कल्प 
में उसके चार प्रकार मिलते है। मृतक शयन ( -शवासन ) ओर ऊर्ष्ब शयन--ये दो 
प्रकार उत्तरवर्ती ग्रत्थों में मिलते है ।* वे इस प्रकार है-- 


(१) लगण्ड शयन--वक्र-काष्ठ की भाँति एडियो और सिर को भूमि से सठा कर शेष 
शरीर को ऊपर उठा कर सोना ।2 

(२) उत्तानशयन--सरीधा लेटना । शवासन में हाथ-पाँव अलग रहते हैं, परल्तु 
इसमें दोनो पाँव मिले रह कर दोनो हाथ बगल मे रहते है । 

(३) अवोमुख शयन--आऔँघा लेटना । 


(४) एक पाह्त शयत--दाई और वाई करवट लेटना | एक पर को संकुचित कर 
दूपरे पर को उमक्े ऊार से ले जाकर फंडाना और दोनों हाथों को लम्बा कर सिर की 
ओर फैलाना । 


१-(क) मुलाराधना, ३।२२४, विजयोदया वृत्ति : 
हस्तिसुंडी-- हस्ति हस्तप्रसारणमिव एक पा< प्रसार्यासनम । 
(ख) मुलाराधना दपण : 
हस्तिसुंडी--हस्तिहस्तप्रछारणमिव एक पाद संकोच्य तदुपरि द्वितीय 
पादं प्रसार्यासनम्‌ । 
२-मूलाराधना, ३३२२५ : 
* 'उड़हमाई ये छगंडसायी य। 
उत्ताणोमच्छिय एगपाससाई य मडयसाई ये ॥ 
- ३०यपृहत्कल्प भाष्प, गाया ५९५४, वृत्ति ४ 
लगण्ड किल--दु सस्वितं काउठस्‌, तदवत कुब्जतया मस्तकपाएणिपिकानां भुवि लगनेन 
पृष्ठस्य चालगनेनेत्यथ', या तथाविधाशनिग्रहविशेषेण शेते सा रूगण्डशा पिनी । 


१्ष्द उत्तराब्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययत्त 


(५) मृतक शयन--शवासन । लग 

(६) ऊर्ख शयन-- ऊेचा होकर सोना । 

(७) धनुरामन-- पेद के बल सीवा छेट, दोनो परो को ऊार की भोर उठा, 
दोनों हाथो से उन्हे पकड लेता । 

पतख्जलि ने आसन की व्याख्या की है, किन्तु उसके प्रकारो का उल्लेख नहीं किया 
है। भाष्यकार व्याम ने १३ भासनो का उल्लेख किया है-- 


(१) पद्मासन, (६) सोपाश्चय, (११) समसस्थान, 
(२) भद्रासन, (७) पर्यट्, (१२) स्थिर्सुख और 
(३) वीरामन, (८) कीचनिपदन, (१३) यथासुख ।* 
(४) स्वम्तिकासन, (६) हम्तिनिपदन, 

(५) दण्डामन, (१०) अप्ट्रनिपदन 


आसनों के अथे-भेद 

गुद्ध आमनो के अर्थ समान हैं तो कुछ एक आसमो के अर्थ समान नहीं है। पर्यह्ठ, 
जर्व-पर्यद्, वीरामन, उत्कटिका, हस्तिशुण्डिका, दष्डायत--इन भासनो के अर्थ विभिन्‍न 
प्रगार से उपठम्प होते है । अभयदेव सूरि ( वि० सं० की ११वीं शताददी ) ने पर्यडू 
और /र््-पर्यद्द जासन का अर्थ क्रम 'परदुमासन' और “अ्द्ध-पद्मासनं किया है ।* 

जाचाय॑ हेमचद्ध ( वि० स० की १२ वी झताढ्दी ) ने पद्मासत को पर्यद्भासन से 
भिन्न माना है ।” 

जाया हेमचद्ध और अमितगति के अनसार पर्यह्लासन का अर्थ है--परा की मोड 
पिडडियो के ऊरर जाँघो को रख कर वंठना और एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततरू जमा 





१-मूडाराधना दर्पण, ३३२२५ 
महयसाई--मृतर स्पेन निरचेष्ट शयनम । 

२-पातञल योगसुत, २४६, साप्य । 

इन्म्थानाग, ४४००, द्ञत्ति 
पयाा--जिनत्रतिमानामितर या पप्मापनमिति स्ढा, तवा अद्धपर्यक्षा-- 
झअरावेशपाद नियेशनरक्षणेति । 

४«प्रोगशास्त्र, ४१२४, १९२९ । 


खंण्ट १, प्रकरण ७ - २-योग श्ड्ह्‌ 


नाभि के पास रखना 4१ यह मुद्रा वत्ञासन जंसी है। शड्ढराचाये ने पर्यद्स्‍ासन की 
अवस्थिति इसमे भिन्‍त मानी है। उनके अनसार घुटनों को मोड, हाथों को फंठा कर 
सोना पयड्ठासन' है |? यह मुद्रा सुप्रव्ञासन जंसी है । सुप्ततल्आासत को पर्यड्भासत माना 
जाए तो वच्ञासव को अधे-पर्यद्भासन माना जा सकता है। किल्तु जत-आचार्यों का मत 
इससे मिल है। वे वज्रासन की मुद्रा को पर्यद्वासव और अर्व-वज्ञासत ( एक घुटने को 
ऊर रख कर बैठने की मुद्रा ) को अर्थ-पर्य्धासन मानते है |? 


वीरासन 

शद्टूराचेर्य के अनुसार किसी एक पैर को सिक्ोंड घुटने को ऊपर की ओर रख कर 
और दूसरे पैर के घुटने को भूमि में सृद्ा कर बैठना वीरासन हे ।” बृहत्कत्व भाष्य के 
अनुप्नार कुर्मी पर बैठते से शरीर की जो स्थिति होती है, उमर स्थिति में कुर्सी के बिना 
स्थित रहना वीरासन है । - “ 





-[ कि) योगशास्त्र, ४ १२५ * 
स्पाज्थघधयोरधोभागे, पादोपरि कछते सति। 
पर्वज्ञो.. नाभिगोततान-दक्षिणोत्तर-पाणिक ॥ 
(ख) अमितगति श्रावकाचार, ८४६ 
वु्षेर्पयंधोभागे,.. जंघयोदुमयोरपि । 
समस्तपों छते ज्ञेय, पयद्भासनम्ासनम्र्‌ ॥ 
२-पातञ्षल योगसुत्र, २४७, साप्यविवरण * 
आजानुप्रसा रितवाहुशयन पयड्ासनम्‌ । 
३-जूहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५३, वृत्ति 
अधपयह्ञा यस्यामेक जानुपुत्याट्यति । 
४-पातक्षर योगसुत्र, २२४७, भाय्यविवरण 
क्चितान्यतरपादमवनि विन्यस्तापरजानुक॑ वीरासनम्‌ । 
-चुहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५४, चृत्ति 
वीरासणं तु सीहासणे व जह मुक्कजण्णुक णिविद्रो ।' वृत्ति--वीरासद नाम यथा 
सिहासने उपविज्टो भृन्यस्तपाद आस्ते त्था तस्थापनयने कृतेईव सिंहासन इद 
निविष्टो मुक्तजानुक इव निरारुम्बनेषपि यद आस्ते। दुष्करं चेतद, अतएव 
वीरस्य--साहसिकतस्थासन विरासनसिस्युच्यते । मा 


१५० उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अपराजित सूरि (वि० स० की १२ वीं शताब्दी ) ने वीरासन का अर्थ दोनों 
जँघाओं में अन्तर डाल कर उन्हे फीला कर बेठना' किया है ।" 


आचार्य हेमचद्ध ने बृहत्कल्प भाष्य के अर्थ को मतान्तर के रूप में स्वीकृत किया 
है।* उनक्रा अपना मत यह है--बाएँ पैर को दाई जंघा पर और दाएँ पैर को बाई 
जेंघा पर रख कर बैठना वीरासन है ।? उनके अनुसार इस मुद्रा को कुछ योगाचार्य॑ 
पद्मासन भी मानते हैं ।४ प० आशाधरजी (वि० सं० १३ वीं शताब्दी) का अर्थ आचार्य 
हेमचन्ध का समर्थन करता है |" आचार्य अमितगति का मत यही है ।* 


पद्मासन 


आगमोक्त आसनों मे पद्मासन का उल्लेख नहीं है। पहले बताया जा चुका है कि 
अभयदेव सूरि पर्यक्भासत का अर्थ पद्मामन करते हैं। आगम-काछ में पदु्मासन के लिए 
पर्यड्भासन' शब्द प्रचलित रहा हो तो ज॑न-परम्परा मे पद्मासत का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान माना जा सकता है। इसका उल्लेख ज्ञानाणव", अमितगति श्रावकाचार, योग- 
शास्त्र आदि ग्रन्थों में मिलता है । 
प्मितगति के अनुस्तार एक जंघा के साथ दूसरी जंघा का समभाग मे जो भाइ्लेष 
१-मूल्दाराधना, ३४२२५, विजयोदया वृत्ति : 
वीरासणं--जघे वि प्रक्नष्टदेश कृत्वासंनम्‌ । 
२-योग गास्त्र, ४१२८ : 
'सिंहासना विरदस्पासनापनयने सति । 
तथवावस्थितिरया तामन्ये वीरासन विवु" ॥ 
३-वही, ४१२६ 
वामो5 हिंद क्षिणोरू व, वामोरूपरि दक्षिण" । 
क्रियते यत्र तद्वीरो चित॑ वीरासन स्मृतम्‌ ॥ 
४-पही, ४।१२६ वृत्ति 
पद्मासनमित्येके । 
५-मूलाराधना दर्पण, ३२२५ 
वीरासणं--ऊत्द्वघोपरि पादद्वय विन्यास, । 
६-अमितगति श्रावक्राचार, ८४७ 
ऊरवॉस्पिरि निमश्नेपे, पादयोविहिते सत्ति । 
वीरासन जिरं करत, शक्य वीरेन कातरे' ॥ 
७-ज्ञानाणव, २८१० । 
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होता है, वह पद््‌मासन है।! आचार्य हेमचद्ध के अनुसार जेंघा के मध्य भागं में दूरी 
जेंघा का श्लेष करना पदुमासन है ।* 


सोमदेव सूरि के अनुसार जिसमें दोनो पैर दोनो घुटनों से नीचे दोनो पिण्डलियो पर 
रख कर बंठा जाता है, उसे पदुमात्तन कहते हैं ।* 

शड्भराचार्य ते पदुमासन का अर्थ किया है--बाएँ पर को दाई जंघा पर और दाएँ 
“र को बाई जेंघा पर रख कर बेठता | 


गोरक्ष महिता के अनुसार बाएं ऊह पर दायाँ पैर और दाएं ऊष् पर वायाँ पर 
रख कर दोनो हाथों को पीछे ले जा, दाएं हाथ से दाएँ पर का और बाएं हाथ से बाएं 
पैर का अँंगूठा पकड कर बेठना पद्मासन है ।४ यह बद्ध-पद्मासन का रुक्षण है। मुक्त 
पदुमासन में दोनो हाथो को पीछे ले जाकर अंगूठे नहीं पकडे जाते । 

सोमदेव सूरि ने पदुमासन, वीरासन ओर सुखासन मे जो अन्तर किया है, वह बहुत 
उपयुक्त लगता है। पदुमासन का अर्थ पहले बताया जा चुका है। जिसमें दोनो पैर दोनों 
घुटनों के आर के हिस्से पर रख कर बेठा जाता है भर्थात्‌ दाई ऊष् के ऊपर वायाँ पर 





१-अमितगति, श्रावकाचार, ८४५ * 
जंघाया जयया ए्लेबे, समभागे प्रकीतितम्‌ । 
पद्मासने सुखाधा यि, सुसाध्य सक्लेजन, ॥ 
२-योगशास्त्र, ४१२९ : 
जंघाया मध्यभागे तु, संश्लेषो यत्र जंघया । 
पञ्मासन मिति प्रोक्‍्त, तदासनविचक्षण. ॥ 
३-उपासकाध्ययत, ३९७३२ : 
सन्यस्तास्यामधो द्ज्िश्यासूवर्पिरि युक्तित, । 
भवेद्॒ समगुल्फाभ्यां पद्मवीरतुखासनम ॥ 
४-पातअल योगसुत्र, २४६, विवरण : 
तत्र पद्मास नाम-सब्य पादपुपसंहत्य दक्षिणो।रि निदधीत तथेव दक्षिणं, 
सव्यस्थोपरिष्डात । 
५-गोरक्ष सहिता 
दामोल्यरि दक्षिग हिं चरण संत्याप्य वाम तथा« 
प्यन्योखूपरि तस्य बन्यनविधो घुत्वा कराम्यां हम । 
अंगु््झ हृदये निधाय चित्रुक नासाग्रमालोकेब 
देतदव्याधिविनाशकारि यमिनां पग्मासन प्रोच्यते ॥ 


१४८ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(५) मृतक दयन--शवासन )* ५ 

(६) ऊर्ष्ष शयत-- ऊेचा होकर सोना । 

(७) धनुरासन-- पेट के बल सीधा लेट, दोतो पैरों को ऊर की ओर उठा, 
दोनों हाथो से उन्हें पकड लेना । 


पतज्ञलि मे आसन की व्याख्या की है, किन्तु उप्रके प्रकारों का उल्लेख नहीं किया 
है। भाष्यकार व्यास ने १३ आसनो का उल्लेख किया है--- 


(१) प्मासन, (६) सोपाश्रय, (११) प्मसस्थान, 
(२) भद्गासन, (७) पय॑द्धू, (१२) स्थिरसुख भीर 
(३) वीरासन, (८5) औऑचनिषदन, ह (१३) यथासुख ।* 
(४) स्वस्तिकासन, . (६) हस्तिनिपदन, हे 

(५) दण्डासन, (१०) ऊष्ट्रनिपदन 

आसमनों के अर्थ-भेद 


कुछ आसनो के अर्थ समान हैं तो कुछ एक आसनो के अर्थ समान नहीं है। परयंड्ड, 
अर्थ-पर्यक्र, वीरासन, उत्कटिका, हस्तिशुण्डिका, दण्डायत--इन आसनों के अर्थ विभिन्‍न 
प्रकार से उपलब्ध होते है । अभयदेव सूरि ( वि० सं० की ११वीं शताब्दी ) ने पर्यद् 
ओर बर्द्ध-पर्यड् आसन का अर्थ क्र पद्मासन' और 'अ्द्धं-पद्मासन' किया है 

आचाये हेमचद्ध ( वि० सं० की १२ वी शताब्दी ) ने पद्मासत को पर्यड्भासन से 
भिन्‍न माना है ।४ 

आचार्य हेमचद्ध भर अमितगति के अनुसार पर्यड्भासन का भर्थ है--पैरो को मोड, 


पिंडलियो के ऊपर जाँघों को रख कर बैठता और एक हस्ततल पर दूसरा हस्ततल जमा 
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मडयसाई--मृतकस्पेव निश्चेष्ट शयनम्‌ । 
२-पातञ्ञद योगसुत्र, २४६, भाष्य | 
३-स्थानाग, ५४००, वृत्ति . 
पर्येद्ष--जिनप्रतिमानामिव या. पद्मासवर्तिति रूढा, तथा अद्धपयक्ा-- 
» ऊरावेकपादनिवेशनलक्षणेति ! 
४>पोगशास्त्र, ४१२५, १२९। 
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नाभि के पास रखता ।* यह मुद्रा वज्रासत ज॑सी हं। णड्डराचार्य ने पर्यद्भासत की 
अवस्त्रिति इससे मिलन मानी है। उनके अनुसार घुटनों को मोड, हाथो को फैछा कर 
सोना 'पर्यड्ढठासन' हे ।? यह मुद्रा मुप्रव्ञासन जसी है । सुप्रवज्ञासन को पर्यड्भासत माना 
जाए तो वच्चासन को अर्थ-पर्यद्भासन माना जा सकता है। किन्तु जन-आचार्यों का मत 
इससे मिल है। वे वज्बासन की मुद्रा को पर्यद्लासन और अर्व-वज्ञासन ( एक घुटने को 
कार रख कर बंठने की मुद्रा ) को अर्व-पर्यद्स्‍ासन मानते हे ।* 


वीरासन 


: शद्भराचर्य के अनुसार किसी एक पैर की सिक्रोड घुठने को ऊपर की ओर रख कर 
ओर दुसरे पैर के घुटने को भूमि मे सदा कर बैठना वीरासन हे ।४ वृहत्कल्प भाष्य के 
अनुमार कुर्पी पर बैठने से शरीर की जो स्थिति होती है, उम्त स्थिति में कुर्सी के बिना 
स्थित रहना वीरासन है ।४ ल्‍ - 


4 


१-क) योगशास्त्र, ४ १२५ 
स्थाज्जथपोरधो भागे, पादोपरि छुते सति। 
पर्यद्ञों.. नामिगोत्ताम-दक्षिणोत्तर-पाणिक ॥ 
(से) अभितगति श्रावकाचार, ८४६ 
वृधेस्पर्ंधो भागे, .. जघयोदुमयोरपि । 
समस्तयों छूते शेय, पय्भासत्तासनस्‌ ॥ 
२-पातञ्ञल योगसुत्र, २४७, भाष्यविवरण * 
आजानुप्रसा रितबाहुशयन पर्यह्ञासनस्‌ । 
३-बहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५३, वृत्ति. 
अधंपपेक्षा यस्पासेक जातुपुत्पाट्यति । 
४-पातञल योगसुत्र, २४७, भाज्यविवरण 
कुचिताव्यतरपादमवनिविन्यस्तापरजानुक वीरासनम्‌ । ु 
*डेहल्तत्प भाष्य, गाया ५९५४, वृत्ति 3 
'वीरासणं तु सीहासणे व जह मुकजण्णुक णिविद्ठो ।' वृत्ति--बीरासन नाम यथा 
सिहासने उपविष्ठों भृूम्यस्तपाद आस्ते त्था तस्यापतयने छृतेईपि सिंहासन इव 
निदिष्डो मुक्तजानुक इच तिरालम्थनेईपि यद आस्ते | दुष्कर॑ चेतद, अतएव 
बीरस्प--साहसिकस्यासन विरासनसिस्युच्यते । हे 





१४६ उत्तराध्ययन . एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(५) सुखासन--बाएँ पैर को उसके नीचे और दाएं पर को जेघा के ऊपर रख 
कर बैठना ।* 

(६) पद्मामंब-- दाएँ पैर को बाई जेघा पर और बाएं पर को दाई जेघा पर रख 
कर बैठना । 

(७) भद्रासत-- बृषण के आगे दोनों पाद-तलों को संपुट कर (सीवनी के बाएं भाग 
में बाए' पेर की एडी रख ) दोनो हाथों को कूर्म मुद्रा के आकार 
में स्थापित कर बैठता ।* 

(८५) गवासन-- गाय को तरह बेठना । गोनिषद्या और गवासन एक ही प्रत्तीत होता 
है। धेरण्ड सहिता में जो गो-मुखासन का उल्लेख है, वह इससे 
भिन्‍न है। अमितगति के अतुसार सावब्वियाँ इसी आसन में बैठ कर 
साधुओं को वदन किया करती थी ।३ 

(६) समपद-- जेंघा और कटि-भाग को समरेखा में रख कर बैठता ।९ 

(१०) मकरमुब्बर--दोनों पैरों को मगर-मुँह की भाकृति में अवस्थित कर बैठना ।५ 
धेरण्ड सहिता में मकरासन का उल्लेख है। वह ऑंधे मुख सोकर 
छाती को भूमि पर टिका दोनों हाथों को फैछा उनसे सिर को 
पकड कर किया जाता है। 


१-पशस्तिलको, ३९ । 
२-पोगणरस्त्र, ४॥१३० ; 
सम्पुटोक्ृत्य मुझाग्र, तलपादी तथोपरि। 
पाणिकच्छपिकां कुर्यात्‌, यत्र भद्रासन तु सत्‌ ॥ 
३ अभितगति क्रावकाचार, ८४८ ; 
गवासन जिनेरुक्तमार्याणां यतिवंदने। 
४-मशूछाराधना, ३।२२४, विजयोदया वृत्ति 
समपदं-.-स्फिक्ूपिंडसमकरणेनासनम । 
५-वही, ३।२२४, विजयोदया, धृत्ति 
मफरस्य घुश्नमिव झृत्वा पादाववस्थानस्‌ । 
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(११) हश्षिशुण्डि--एक पैर को सकुचित कर दूसरे पैर को उस पर फैला कर, हाथी 
की सूंड के आकार में स्थापित कर बैठता ।* 

(१२) गोनिषद्या-- दोनो जंघाओ को सिकोड कर गाय की तरह बेठना । 

(१३) कुक्कुटासन--पत्नासन कर दोनो हाथ को दोनो ओर जाँघ और पिंडलियों के 
बीच डाल दोनो पेंजो के बल उत्थित-पद्म।सन की मुद्रा मैं होना । 


ग़यन-स्थान-योग 


सो कर किए जाने वाले स्थानों को 'शयन-स्थान-योग' कहा जाता है । वृहत्कल्प 
में उसके चार प्रकार मिलते है। मृतक शयन ( >शवासन ) और ऊर्ष्व शयन--ये दो 
प्रकार उत्त खर्ती ग्रत्थों में मिलते है ।* वे इस प्रकार है-- 

(१) लगण्ड शयन--वक्र-काष्ठ की भाँति एडियो और सिर को भूमि से सठा कर शेप 
शरीर को ऊरर उठा कर सोना ।३ 

(२) उत्तानशयन--सीधा लेटना । शवासन में हाथ-पाँव अलग रहते हैं, परल्तु 
इसमें दोनो पाँव मिले रह कर दोनो हाथ बगल में रहते है । 

(३) अधोमुख शयन--ऑऔँंघा लेटना । 

(४) एक पाइव शयव--दाई' और बाई करवट लेटना । एक पैर को संकुचित कर 


दूपरे पेर को उमक्े ऊार से ले जाकर फैठाना और दोनों हाथो को लम्बा कर मिर की 
ओर फंछाना । 


१-(क) मुलाराधना, ३॥२२४, विजयोदया वृत्ति 
हत्तिसुंडी-- हृस्ति हस्तप्रसा रणमिव एक पा< प्रसारयासनम्‌ । 
(ख) मुठाराधना दपण : 
हस्तिसुंडी--हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद सकोच्य तदुपरि द्वितीय 
पादं प्रसार्यासनम । 
२-मूलाराधना, ३३२२५ - 
उड़ढसाई ये छगंडसायी ये । 
उत्ताणोमच्छिय एगपाससाई य मडयसाई ये ॥ 
३०घ्बृहक्कल्प भाष्प, माथा ५९५४, चृत्ति 
लगण्ड किल-दु सस्यितं काउठम्‌, तदुव॒त कुदनतया मस्तकपाएिणक्नां भुवि लगनेन 
पृष्ठस्य चालगनेनेत्यथ”", या तथाविधाशिग्रहविशेषेण शेते सा रगप्डशायिनी । 


१४६ उत्तराध्ययन . एक समीक्षात्मक अध्ययत 


(५) सुबासन--बाएँ पैर को उसके नीचे और दाएं पेर को जेघा के ऊपर रख 
कर बेठना ।* 

(६) पद्मासत-- दाएं पैर को बाई जेंघा पर और बाएं पैर को दाईं जेघा पर रख 
कर बेठना । 

(७) भद्गासत-- दृषण के आगे दोनो पाद-तलों को संपुट कर (सीवनी के बाए' भाग 
में बाए' पैर की एडी रख ) दोनो हाथों को कर्म मुद्रा के आकार 
में स्थापित कर बैठता ।*. 

(८) गवासन-- गाय की तरह बैठना । गोनिषद्या और गवासन एक ही प्रतीत होता 
है । धेरण्ड सहिता में जो गो-मुखासन का उल्लेख है, वह इससे 
निन्‍त है। अमितगति के अनुसार साध्वियाँ इसी आसन में बेठ कर 
साधुओं को वदन किया करती थी |? 

(६) समपद-- जेंघा और कटि-भाग को समरेखा में रख कर बैठता ।४ 

(१०) मररमुख--दोनो पैरों को मगर-मुँह की आकृति में अवस्थित कर बैठना ।५ 
घेरण्ड सहिता में मकरासन का उल्लेख है। वह औधे मुख सोकर 
छाती को भूमि पर टिका दोनो हाथों को फैछा उनसे सिर को 
पकड कर किया जाता है। 


१-यशस्तिलक, ३९ | 
२-योगशस्त्र, ४॥१३० ; 
सम्पुटोक्षृत्य मुख्काग्र, तल॒पादो तथोपरि। 
पाणिऋच्छपिकां छुर्यात्‌, यत्र भद्रासन तु लत्‌ ॥ 
३ अमितगति शक्रावकाचार, ८।४८ ; 
गवासत जिनेरुक्तमार्याणां यतिवंदने। 
४-प्ृूठारावना, ३२२४, विजयोदया वृत्ति . 
समपदं--स्फिकूपिंडसमकरणेनासनम 
५-वही, ३।२२४, विजयोदया, पृत्ति * 
मकरस्य मुख मिव कइृत्वा पादाववस्थानम । 
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(११) हत्तिशुण्डि--एक पैर को सकुचित कर दूसरे पर को उस पर फैछा कर, हाथी 
की सूंड के आकार में स्थापित कर बैठना ।* 

(१२) गोनिषया-- दोनों जंघाओ को सिक्रोड कर गाय कीं तरह बेठना । 

(१३) कुक्कुटासत--पद्मासन कर दोनो हाथ को दोनो ओर जाँघ और पिंडलियों के 
बीच डाल दोनो पेंजो के वल उत्थित-पद्मासन की मुद्रा में होना । 


शयन-स्थान-योग 

सो कर किए जाने वाले स्थानों को 'शयन-स्थान-योग' कहा जाता है । वृहत्कल्प 
में उसके चार प्रकार मिलते हैं। मृतक शयन ( -शवासन ) और ऊर्धष्व शयन--ये दो 
प्रकार उत्त खर्ती ग्रन्थों में मिलते है ।* वे इस प्रकार है-- 


(१) छगण्ड शयन--वक्र-काष्ठ की भाँति एडियो और सिर को भूमि से सठा कर शेप 
शरीर को ऊपर उठा कर सोना ।३ 

(२) उत्तानशयन--सीधा लेटना । शवासन में हाथ-पाँव अलग रहते है, परन्तु 
इसमें दोनो पाँव मिले रह कर दोनो हाथ बगल में रहते है । 

(३) अधोमुख शयन--औौंघा लेटना । 


(४) एक पात्र शयत--दाई' और वाई करवट लेटना | एक पेर को संकुचित कर 
दूमरे पेर को उपके ऊार से ले जाकर फैठाना और दोनों हाथो को लम्बा कर सिर की 
ओर फंलाना । 





१-(क) मूलाराधना, ३।२२४, विजयोदया वृत्ति : 
हस्तिसुंडी -- हरित हस्तप्रसारणमिव एक पा< प्रसार्यासनम्‌ । 
(ख) मुलाराधना दपषण : 
हस्तिसुंडी--हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक पाद संकोच्य तदुपरि द्वितीय 
पाद प्रसार्यासनम्‌ । 
२-मूलाराधता, ३३२२५ : 
'उड़ढसाई ये लगंडसायी य | 
उत्ताणोमच्छिय एगपाससाई य मडयसाई य ॥ 
३-बृहत्कल्प माण्प, गाथा ५९५४, वृत्ति ६ 
लूगण्ड किल-दु सस्यित काउठम्‌, तद्‌वत कुदजतया मस्तकपार्िणकानां भुवि लूगनेन 
पृष्ठस्य चालगनेनेत्यथ', या तथाविधामिग्नह॒विशेषेण शेते सा रगण्डशापिनी । 


१५० उत्तराध्यवत * एक समीक्षात्मक अध्ययंत 


अपराजित सूरि (वि० स० की १२ वी शताब्दी ) ने वीरासन का अर्थ दोनों 
जेंघाओ में अन्तर डाल कर उन्हे फैला कर बैठता' किया है ।* 


आचार्य हेमचद्ध ने वृहत्कत्प भाष्य के अर्थ को भतान्तर के रूप में स्वीकृत किया 
है ।* उनका अपना मत यह है--बाएँ पैर को दाई' जंघा पर और दाएँ पर को बाई 
जेघा पर रख कर बंठता वीरासन है ।? उनके अनुसार इस मुद्रा को कुछ योगाचार्य 
पद्मासन भी मानते है ।* प० आशाधरजी (वि० सं० १३ वीं शताब्दी) का अर्थ आचार्य 
हेमचद्ध का समर्थन करता है ।" आचार्य अमितगति का मत यही है ।९ 


पद्मासन 


भागमोक्त आसनों में पद्मासन का उल्लेख नहीं है। पहले बताया जा चुका है कि 
अभयदेव सूरि पर्यद्डासन का अर्थ पदुमायन करते हैं। आगम-काह में पद्मासन के लिए 
'रय॑ड्भासन' शब्द प्रचछित रहा हो तो जैन-परम्परा मे पद्मासन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
स्थान माता जा सकता है। इसका उल्लेख ज्ञानार्णव*, अमितगति श्रावकाचार, योग- 
शास्त्र भादि ग्रत्थों में मिलता है । 


श्रमितगति के अनुसार एक जेंघा के साथ दूसरी जंघा का समभाग मे जो आइलेप 


१-मूलाराधना, ३३२२५, विजयोदया वृत्ति . 
वीरासणं--जधे वि प्रक्ृष्टदेश कृत्वासंनम्‌ । 
२-पोगगास्त्र, ४१२५८ : 
सिहासना विल्‍्ठस्पासना पनयने सति । 
तथेवावस्थितियाँ प्तामन्ये दीरासन बिदु" ॥ 
३-वही, ४।१२६ 
वामो5हिंदे क्षिणोरू-व, वामोरूपरि दक्षिण: । 
क्रिपते यत्र तद्वीरो चित बीरासन स्मृतम्‌ ॥ 
४-वही, ४॥१२६ वृत्ति 
प्मासनमित्यपेके । 
५-मूलाराधना दर्पण, ३२२५ 
वीरासग--ऊछद्वयोपरि पादहयविस्यास, । 
६-अमितगति श्रावकाचार, ८।४७ * 
अर्वोस्परि निश्ेेपे, पादयोविंहिते सति। 
वीरासन जिरं कत्तु', शव बीरेन कातरे. |) 
७-जानाणव, २६१० । 
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होता है, वह परदु्मासन है।! आचार्य हेमचद्ध के अनुसार जंघा के मध्य भाग मे दूसरी 
जेंघा का श्लेप करता पदुमासन है ।* 

सोमदेव सूरि के अनुसार जिप्में दोनो पैर दोनो घुटनों से नीचे दोनों पिण्डलियों पर 
रख कर बंठा जाता है, उसे पद्मात्नन कहते है ।? 

शट्टूराचार्य ने पद्मासन का अर्थ किया है--बाएँ पर को दाई जंघा पर और दाएं 
"र को बाई जेंघा पर रख कर बेठता ।* 

गोरक्ष सहिता के अनुसार वाएं ऊह पर दायाँ पर और दाएं ऊह पर वायाँ पैर 
रख कर दोनो हाथों को पीछे ले जा, दाएं हाथ से दाएँ पैर का और बाएं हाथ से बाएं 
पर का भंगूठा पकड कर बेठना पदुमासन है ।” यह वद्ध-पद्मासन का छक्षण हे। मुक्त 
पदुमासन में दोनो हाथो को पीछे ले जाकर अंगूठे नही पकडे जाते । 

सोमदेव सूरि ने पदुमासन, वीरासन और सुखासन में जो अन्तर किया है, वह बहुत 
उपयुक्त लगता है| पदुमासन का भर्थ पहले बताया जा चुका है । जिसमें दोनो पैर दोनो 
घुटनों के अर के हिस्से पर रख कर बेठा जाता है अर्थात्‌ दाई' ऊह के ऊपर वायाँ पर 





१-अमितगति, क्रावकाचार, ८४५ : 
जंघाया जबया श्लेबे, समभागे प्रकीर्तितम्‌ । 
पद्मासने सुाधायि, सुताध्य सकलेजव, ॥ 
२-योगशास्त्र, ४१२९ : 
जंघाया मध्यभागे तु, संश्लेषो यत्र जंघया । 
पद्मासन मिति प्रोक्‍र्त, तदासनविचक्षणे. ॥ 
३-उपासक्राध्ययन, ३९॥७३२ « 
सब्यस्ताब्पामबो डिप्रिम्यासूत रिपरि युक्तित, । 
भवेच्च समगुल्फाभ्यां. प्मवीरसुखासनम्‌ ॥ 
४-पातक्षर योगसुत्र, २४६, विवरण : 
तत्र पद्मासते नाम--सब्य पादमुपसंहत्य दक्षिणो।रि निदधीत तथेव दक्षिणं, 
सब्यस्योपरिष्दा व्‌ । 
५-गोरक्ष सहिता 
घामोड्यरि दक्षिंग हि चरणं संस्याप्प वा तथा« 
प्यन्योल्परि तस्य वन्वनविधी घृत्वा कराम्यां हृढठस्‌ ! 
अंगुप्ठ हुदये निधाय चित्रुक नासाग्रमालोकरे« 
देतदुव्याधिविनाशक्तारि यमिना प्मासन प्रोच्यते ॥ 
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आर बाई ऊए के ऊर दायाँ पर रखा जाता है, उसे बीरासन' कहते हैं। जिसमे 
पेरों की गाँठ बराबर रहुती है, उसे 'सुखासन' कहते हैं ।* 
दण्डायत 

बृहत्कत्प भाष्य दूत्ति के अनुसार इसका अर्थ हैं दण्ड को भाँति लम्बा होकर पैर 
पसार कर बंठता ।'* आचार्य हेमचद्गध और आचार्य शद्भुर के अभिमत मे यह बंठ कर किया 
जाने वाला आसन है। उनके अनुसार यह आसन बंठ कर, पैरो को फैला कर टखतों, 
अंगठो और घुठनों को सटा कर किया जाता है |? 

किन्तु अपराजित सूरि ने उसे शयनयोग' माना है । उनके अनुसार वह दण्ड की भाँति 
शरीर को हरुम्बा कर, सीधा सोकर किया जाता है। 


बतेमान में करणीय आसन 

जेन-परम्परा में कठोर-आसन और सुखासन--दोनों प्रकार के आसन प्रचलित थे, 
किन्तु विक्रम की सहस्नाब्दी के श्रत्तिम चरण में कुछ आचार्यों की यह धारणा बन गई 
कि वर्तमानक्राल मे शारीरिक जक्ति की दुर्बलता के कारण- कायोत्सयं और पर्यट्डु--ये 
दो आसन ही प्रशस्त है ।" 

आसन तीन प्रयोजनो से किए जाते थे --(१) इन्द्रिय-निग्नह के लिए, (२) विशिष्ट 
विशुद्धि के लिए और (३) ध्यान के लिए । विशिष्ट विशुद्धि के लिए तथा किचित्‌ मात्रा मे 
इन्द्रिय-निम्रह के लिए फिए जाने वाले आसन उम्र होते इसलिए उन्हे काय क्लेश तप की 


१-उपसकाध्ययन, ३९'७३२। 
२-बूहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५८, वृत्ति 
दण्डस्पेवायत--पादप्रसा रणन दीघ यद आसत तदू दण्डासनम्‌ । 
३-(क) योगशास्त्र, ४४१३१ 
'श्लिष्टागुली श्लिप्टगुल्फो भुश्लिण्टोरु प्रसारयेत्‌ । 
यत्रोपविश्य पादी  तहृण्डासनपुदी र्तिम्‌ ॥| 
सि) पाठझल योगसुत्र, २।४६, साज्य-विवरण 
समगुल्फी समांगुझों प्रसारयन समजानु पादों दण्डबर्योनोपविशेत 
तत्‌ दण्डासनम्‌। 
४-पुलाराधना, ३२२५, विजयोदया वृत्ति 
दण्डवदायते शरीर छ्रत्वा शयनम्‌ | 
५-ज्ञानाणय, र८ा१२। 
कायोत्सगरच पयद , प्रशस्त के श्चिदी रितम्‌ । 
देहिना वीय्वेक्ल्यात, कालदोयेण सम्प्रति ॥ 
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कोटि में रखा गया । ध्यान के लिए कठोर आसन का विधान नहीं है । जिस आसन से 
_मन स्थिर हो, वही आसन विहित है ।* ) 
जिनसेन ने ध्यान की दृष्टि से शरीर की विषम स्थिति को अनुपग्रक्त बतलाया। 
उन्होने लिखा---/विषम आसनो से शरीर का निग्रह होता है, उससे मानसिक पीडा और 
विमनस्कता । विमनस्क्रता की स्थिति में ध्यान नही हो सकता। अत ध्यान-काल में 
मुखासन ही इष्ट है। कायोत्सर्ग और पर्यड्स्‍ड--्रे दो आसन सुखासन हैं, गेष सब विषम 
आसन हैं । इन दोनो में भी मुख्यत पर्यड्ड ही सुखासन है ।”* 


जिनसेन ने ध्यान के लिए सुखासन की उपयुक्तता स्वीकृत की, किन्तु कठोर आसनों 
को सर्वथा अनुपयुक्त नही माना । कायिक दु खो की तितिक्षा, सुखासक्ति की हानि और 
धर्म-प्रभावना के लिए उन्होने काय-क्लेश का समर्थन किया ।* 


शुभचद्ध और हेमचल्ध ने ध्यान के लिए किसी आसन का विधान नहीं किया । उसे 
ध्यान करने वाले की इच्छा पर ही छोड दिया। अमितगति ने पद्मासन, परयंड्भासन, 


१-(क) ज्ञानाणव, २८११ 
येन येन सुखासीना, विदध्यु निश्चवल मन । 
तत्तदेव विधेयं स्पामुनिभिबन्धु रासनम्‌॥ 
(ख) योगशास्त्र, ४।१३४ 
जायते येन येनेह, विहितेन स्थिर मन । 
तत्‌ तदेव विद्यातव्यपासन ध्यानमासनम ॥ 
२-महापुराण २१७०-७२ 
विसंस्थुलासनस्थस्य, ध्रुव गात्नस्थ निग्रह । 
तन्निग्रहान्मन पीडा, ततश्च. विमनस्कृता ॥ 
वमतस्ये च्‌ कि ध्यायेत्‌, तस्मा दिष्ट सुखासनम्‌ । 
कायोत्सगंश्च पक, स्तोतोःन्यद्‌ विपमासनम्‌ ॥। 
तदवस्थाहयस्पेव, प्राधाप्य ध्यायतो यते । 
प्रायस्तत्रापि पत्यड्ठमू, आमनन्ति सुखासनस्‌ !। 
३-बही, २०१९१ * 
कायासुखतितिक्षाथ, सुख्वासक्तेश्च हानये । 
धमंप्रभावनाथन्च,.. कायकलेममुपेगुपे . ॥ 


0 


ल्‍प 
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वीरासन, उत्कटुकासन और गवासन --सामान्यत इतने ही आसन मुमक्षु के लिए उपयोगी 
घतलाएं |! 

घ्यान के लिए सुख्लासन होना चाहिए, इस विषय में सभी आचार्य एकमत है, किन्तु 
कठोर आसनो के विपय में एकमत नहों है। 'कालदोपेण सम्प्रति---इस विचारधारा ने 
जेसे साथना के अन्य अनेक क्षेत्रो को प्रभावित किया, वसे हो आसन भी उससे प्रभावित 
हुए और उनको करने की पद्धति जेत-परम्परा में विलु्त-सी हो गई । 


गमन-योग 


यह स्थान-योग का प्रतियक्षी है। शक्ति-सचय और आहलूस्य-विजय के हारा इस याग 
का प्रतिपादन हुआ है । इसके ६ प्रकार हैं-- 


(१) अनुसूर्यगसत-- तेज धूप मे पूर्व से पश्चिम की ओर जाना । 

(२) प्रतिसूर्गगमन-- पश्चिम से पूर्व की ओर जाना । 

(३) ऊर्वृंगमन-- पश्चिम से पूर्व की ओर जाना । 

(४) तियंक्सूर्ंगमन--.. सुर्य तिरछा हो, उस समय जाना । 

(५) अन्यग्रामममन---. जहाँ अवस्थित हो, वहाँ से दूसरे गाँव में भिक्षार्थ 

जाना । 

(६) प्रत्यागमनं-- दूसरे गाँव में जाकर वापस आना ।* 

आतापना-योग 


जातापना का अर्थ है 'मुर्य का ताप सहना'। यह सूर्य की रश्मियों या गर्मी को 
शरीर में सचित कर ग॒प्त शक्तियों को जगाने की प्रक्रिया है, इसलिए यह योग है । 





१-अमितगति श्लावकाचार, ८ा४९ . 
विनयासक्तच्ित्तानां, कृतिकमंविधा यिनाम्‌ । 
न कार्यव्यतिरेकेण, परमासनमिप्पते | 
२-मूलाराघना, ३२२४ 
अएुमसूरी पडिसूरी य, उड़ढसमूरी य तिरियसुरी य | 
उब्मागेण थ गमणं, पडिझागमण च गंतृण ॥ 
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आतापना-योग तीन प्रकार का है-- 





(१) उत्कृष्ट-- गर्म शिल्ला आदि प्र लेट कर ताप सहना । 
(२) मध्यम-- बेठ कर ताप सहना । 
(३) जघन्य खडे रह कर ताप सहनता | 


उत्कृष्ट आतापना के तीन प्रकार है-- 
(१) उत्कृष्ट-उत्कृष्ट--- छाती के बल लेट कर ताप सहना । 
(२) उत्कृष्ट-मध्यम-- दाएँ या वाएँ पाइव से लेट कर ताप सहना । 
(३) उत्कृप्ट-जधन्य-- पीठ के बल लेट कर ताप सहना । 


मध्यम आतापना के तीन प्रकार है-- 
(१) मध्यम-उत्कृष्ट--- पर्यड्डासन में बंठ कर ताप सहना । 
(२) मध्यम-मध्यम--  अर्व-पर्यद्भासन में बैठ कर ताप सहना । 
(३) मब्यम-जघन्य---_ उकड़ आसन में बैठ कर ताप सहता ।? 
जघन्य आतापना के तीन प्रकार है -- 
(१) जधन्य-उत्कृष्ट--- हस्तिशुण्डिका ।” एकपर को नसार कर ताप सहना । 


१-बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९४५ 
आयावणा य तिविहा, उकोसा मज्किमा जह॒ण्णा य। 
उक्कोसा उ निवण्णा, मिसण्ण सज्माट्टिय जह॒ण्णा ॥ 
२-वही, गाथा ५९४६ 
तिधिहा होइ निवण्णा, भोमत्यिय पास तश्यमुत्ताणा । 
उक्कोसुकोसा उक्कोसमज्किमा_ उक्कोसगजह॒ण्णा ॥ 
३-बही, गाया ५९४७,४८ * 
मज्कु कोसा दुहुओ वि मज्किमा मज्मिमा जह॒ण्णा ये । 
अहमुवकोसा-हुममणज्किता थे अहम्राहमाचरिप्ता ॥ 
पलियंक अद्धक्कुडुग भो य तिविहा उ मज्मिमा होइ ) 
तइया उ हत्यिपुंडेगगाद सम्रपादिगा चेब ॥ 
४-वही, गाथा ५९४७-४८ । 
५-वही, गाथा ५९४६५, वृत्ति * 
पुताभ्यामुप विज्टस्पेंकपादोत्पाटनरूपा । 
वृहत्कल्प भाज्य, वृत्ति ५९५३ में हस्तिशुण्डिका को निषद्या का एक प्रकार 
माना है मौर जघन्य आतापना में खड़ा रहने का विधान है। चस्तुत इस 
आसन में बठने और सड़ा रहने का मिश्रण है । 
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(२) जघन्य-मध्यम--एक पादिका ।* एक पैर के बल पर खडे रह कर 
ताप सहना । 

(३) जधन्य-जबन्य--समपादिका ।* दोनो पैरो को समश्रेणि में रख, 
खडे-खडे ताप सहना । 


तपोयोग 
तप के दो प्रक[/र है--वाह्य और आभ्यन्तर | दोनो के छह-छह प्रकार है । बाह्य 
तप के छह प्रकार ये है-- 


(१) अनशन, 
(२) अवमौदय, -ः 
(३) भिक्षाचरी ( वृत्ति सक्षेप ), 
(४) रस-परित्याग, 
(५) काय-क्लेश और 
(६) प्रतिमलीनता (विविक्त-शस्या) । 
(१) अनशन 
अनशन फे दो प्रकार है--- 


(१) इत्वरिक-- अल्पकालिक और 
(२) यावत्कवित--- मरणकालभावी | 


मुनि के लिए आहार करना और न करना दोनो सहेतुक है ।' जब तक अपना शरीर 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराबना में सहायक रहे, उसके द्वारा नए-नए विकास 
उपलब्ध हों, तव तक वह शरीर का पोषण करे । जब यह लगे कि इस शरीर के द्वारा 
कोई विधेष उपलब्धि नहीं हो रही है--ज्ञान, दर्शन और चारित्र का नया उन्मेष नही 
आ रहा है, तर शरीर की उपेक्षा कर दे--जाहार का परित्याग कर दे ।4 यह सिद्धान्त 


न नय- न ७ --मनन-ममीनन-ननन-+ थोक -न-नन+ नम सन--पकनननन--न-कनक-+>-कानय- ५“ ं-»--य७-3०»>-जमननमानकजनज-न-3 2अ-मननननन्‍बक, 


१-बृहत्कल्प भाप्य, गाथा ५९४८ , वृत्ति 
उत्यित/्यकृपादेनावस्थानम्‌ । 
२-बही, गाथा ५९४८, दृत्ति 
समतलाण्या पादाम्याँ स्थित्वा यठ ऊर्ष्वावस्थितेराताष्यते ॥ 
-उत्तराध्ययन, २६३१-३४ । 
४-वही, ४॥७ । 
छानान्तरे जीविय बूहइत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधसी । 
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आमरणभावी अनशन के लिए है। अल्यकालिक अनशन का सिद्धान्त यह है कि इच्धिय- 
विजय या चित्त-शुद्धि के लिए जब जैसी आवश्यकता हो, वैसा अनशन करे। इसकी 
सामान्य मर्यादा यह है कि इन्द्रिय ओर योग क्री हानि न हो तथा मन अमगरू चिन्तन 
ने करे, तब तक तपस्या की जाए ।" वह भात्म-शुद्धि के लिए है। उससे संकल्प-विकल्प 
या आर्त्तध्यान की दृद्धि नही होनी चाहिए । 
(२) भ्वमौदय 
यह वाह्य-तप का दूसरा प्रकार है| इसका कर्थ है 'जिस व्यक्ति की जितनी आहार 
मात्रा है, उससे कम खाना !” इसके पाँच प्रकार किए गए है-- 
(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमोदय्य । 
(३) क्षेत्र की दृष्टि मे अवमौदय । 
(३) काल की दृष्टि से अ्रवमौदर्य । 
(४) भाव की दृष्टि से अवमौदय । 
(५) प्यव की दृष्टि से अवमोदर्य । 
औपपातिक में इसका विभाजन इस प्रकार है-- 
(१) द्रव्यत अबमौदर्य । 
(२) भावत अवमौदय । 
द्रव्यत अवमौदर्य के दो प्रकार हैं--- 
(१) उपकरण अवमौदर्य और 
(२) भक्त-पान अवमौदर्य । 
भक्त-पान अवमौदर्य के अनेक प्रकार है--- 
(१) भाठ ग्राम खाने वाला अल्पाहारी होता है। 
(२) वारह ग्रास खाने वाला अपार्ड अवमौदर्य होता है । 
(३) सोलह ग्रास खाने वाला अई अवमौदर्य होता हे । 
(४) चौबीस ग्रास खाने वाला पोन अवमौदय होता है । 
(५) इकतीम ग्रास खाने वाला किचित्‌ ऊन अवमौदय्य होता है ।* 
यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के भाधार पर की गई है। पुरुष के भाहार की 








१-मरणसमाधि प्रक्नीणक, १३४ 
सो हु तवो कायब्वों, जेण मणो5्मगल न चितेह । 
जेण न इदियाहाणी, जेण जोगा न हाथति॥ 

२-आोपपा तिक, सूत्र १९ 


३ 
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पूर्ण मात्रा वत्तीस ग्रास और स्त्री के आहार की पूर्ण मात्रा अट्ठाइस ग्रास है।' ग्रास 
का परिमाण मुर्गी के अण्ठे! अथवा हजार चावल जितना? बतलाया गया है। 

इसका तात्यय यह है कि जितनी भूख हो उत्से एक कवल तक कम खाना भी 
अवमौदर्य है । 

निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम सयम ओर इन्द्रिव-विजय--ये अवमोदय्य 
के फल है ।* 

क्रोध, मान, माया, लोभ, कठ॒ह आदि को कम करना भी अवमौदर्य है ।* 
(9) मिक्षाचरी (थक्ति-सक्षेप) 

यह बाह्य,तप का तीसरा प्रकार है। इसका दूसरा नाम दृत्ति-सक्षेप* या 'बृत्ति- 
परिसख्यान' है ।* इसका अर्थ है 'विविध प्रकार के अभिग्रहो के द्वारा भिक्षा दृत्ति को 
सक्षिप्त करना ।< 
(9) रस-परित्याग 

उत्तराध्ययत मे रस-परित्याग का अर्थ है-- 


(१) दूध, दही, घी आदि का त्याग । 
(२) प्रणीत-स्तिग्घ पान-भोजन का त्याग ।" 





१-मुलाराधवा, ३२११ । 

२-औपपातिक्क, सूत्र १६। 

३-मुलाराधना, दर्पण, पु० ४२७ . 
ग्रासोआ वि सहु्ततदुल मित । 

४-मुलाराधना, अमितगति २११। 

५-औपपातिक्ष, सूत्र १९। 

६-समवायाग, समवाय ६ । 

७-मूलाराघना, श२७ | 

प-देखिए--उत्तरा व्ययन, ३७५।२५ का टिप्पण । 

९-उत्तराध्ययत ३०२६ | 
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ओऔपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार 
मिलते हैं--- 


(१) निर्विकृति-- विक्वृति का त्याग । 

(२) प्रणीत रस-परित्याग-- स्तिग्ध व गरिप्ठ आहार का त्याग । 

(३) आचामाम्ल--- आम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार | 
(४) आयामसिक्थ भोजन--- ओसामण में मिश्रित अन्त का आहार । 
(५) भरस आहार-- हीग आदि से संस्कृत आहार | 

(६) विरस आहार-- पुराने धान्‍्य का आहार | 

(७) भन्त्य आहार- वलल्‍ल आदि तुच्छ धान्य का भाहार । 

(८) प्रान्त्य आहार--- ठण्डा आहार । 


(६) रुक्ष भाहार ।" 
इस तप का प्रयोजन है स्वाद विजय । इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विक्ृति, 
सरस व स्वाद भोजन नहीं खाता । 


विकृृतियाँ नौ है -- 
(१) इध, (६) गुड, 
(२) वही, (७) मधु, 
(३) नवनीत, (5) मद्य और 
(४) घृत, (६) माँस |” 
(५) तेल, 


इनमें मधु, मद्य, माँसत भौर नवनीत--ये चार महा विकृतियाँ हैं ।* 
जिन वस्तुओं से जीम और मन विक्ृत होते है---स्वाद-छोलुप या विपय-लोलहुप बनते 
है, उन्हें “विक्ृति” कहा जाता है | पण्डित आशाघरजी ने इसके चार प्रकार वबतझाए है-- 


(१) गो-रस विक्ृति-- दूध, दही, घृत, मवंखन आदि । 
(२) इक्षु-रस विकृति-- गुड, चीनी आदि । 

(३) फल-रस विक्ृति-- अंगूर, आम आदि फलो के रस । 
(४) धान्य-रस विकृति--- तेल, माड आदि ४ 


१-ओऔपपातिक, सूत्र १९ । 

र-स्थानाग, ९६७४ | 

३- कि) स्यानांग, ४४१।२७४ । 
(ख) मूलाराघना, ३॥२१३ | 

४-सागारघर्मामृत, टीका 9॥३५ | 
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स्वादिष्ट भोजन को भी विक्ृति कहा जाता है।" इसलिए रस-परित्याग करने 
वाला शाक, व्यक्त, तमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराधता के अनुसार दूध, 
दही, घृत, तेल और गुड--इतमें से किसी एक का अथवा इत सबका परित्याग करता 
रस-परित्याग है तथा उवगाहिम विक्वृति (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक्र, दाल, नमक आदि का 
त्याग भी रस-परित्याग है ।” 

रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्न प्रकार के भोजन का विधान है -- 


(१) अरस आहार-- स्वाद-रहित भोजन । 

(२) अन्य वेला कृत---. ठण्डा भोजन । ह 

(३) शुद्धौदन-- शाक आदि से रहित कोरा भात । 

(४) रूखा भोजन-- घृत-रहित भोजन । 

(५) आवचामाम्ल--- अम्ल-रस-सहित भोजन । 

(६) आयामौदन-- जिसमे थोडा जल और अधिक अन्न भाग हो, 
ऐसा आहार अथवा ओसामण-सहित भात । 

(७) विकटौदन--- बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म जल मिला 
हुआ भात ।* 


जो रम-परित्याग करता है, उसके तीन बातें फलित होती है -- 
(१) सनन्‍्तोष की भावना, 
(२) ब्रह्मचय की आराबना ओर 
(३) वेराग्य ।7 
(५) काय-क्केठा 


काय-क्लेश वाह्म-तप का पाँचवाँ प्रकार है। उत्तराध्ययन २०।१० में काय-क्लेश 





१-सागारघर्मामृत, टीका ५३५४। 
२-म्ुदाराधना, ३२१५ । 
३-बही, ३३२१६। 
४-पमुलाराधना अमितगति २१७ 
संतोषो भावित सम्पग्‌, ब्रह्मचय प्रपालितम । 
दर्शित स्वस्थ वेराग्य, कुर्वाणेन रसोज्कनम्‌ ॥ 
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का अर्थ वीरासन आदि कठोर आसन करना! क्या गया है। स्थानाग में काय-क्लेश वे 
सात प्रक्रार निदिप्ट है-- 

(१) स्थान कायोलर्ग, 

(२) ऊतक बासन, 

(३) प्रतिमा आसन 

(४) वीरासन, 

(५) निपद्या 

(६) दण्डायत आसन और 

(७) लगण्डशयनानन ।' 

ओऔपपा तिक में कायजलेश के अनेक्त प्रतार बताए गए है--- 


(१) स्थान कायोत्मगं,. (६) बातापना, 

(२) ऊरूडू आसन, (७) वस्त्र-त्याग, 

(३) प्रतिमा आसन, (८) अकण्दूयन--खाज न करना, 

(४) वीरासन, (६) बनिप्ठीवत--थूकने का त्याग और 
(५) निषद्या, (१०) सर्वगान्न-परिकर्म-विभूषा का वर्जन ।* 


आचार्य वसुनन्दि के अनुसार आचाम्ठ, निर्विक्ृृति, एक-स्थान, उपवास, बेला आदि 
के द्वारा मरीर को कृश करना 'काय-फ्लेग' है।? यह व्यास्पा उन्त व्यास्थाओं से भिन्‍न 
है। वेसे तो उपवास आदि करने में काया को क्ले होता है, किन्तु भोजन से सम्बन्धित 
अनद्यन, ऊतोदरी, द्2वत्ति-स्क्षेत और रस परित्याग--इन चारो वाह्य-तपो से काय-क्लेश 
का लक्षण भिन्‍न होना चाहिए, इप दृष्टि मे काय-बलेश की व्याख्या उवास-प्रधान न 
होकर अनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए। घरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उसे 
प्राप्त करने के लिए आसन आदि सावना तथा उसकी स्ाज-मज्जा व संवारने से उदासीन 
रहना---यरह काय-कलेश का मूडस्पर्शों अर्थ होना चाहिए । 


१-स्थानाग, ७४५४। 

२-ओौपपा तिक, सूृत्र १९ ! 

३-वंसुनन्दि श्रावकाचार, श्लोक ३५१ 
आयंबिलणिव्वियडी एयड्रा्ण छट्ठताइ खबणेहि। 
ज॑ फीरइ तणुताव कायकिलेसो मुणेयव्त्रो ॥ 
र्१्‌ 


१६२ उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


द्वितीय अध्ययन में जो परीषह बतलाए गए है, उनसे यह भिन्‍न है। काय-क्लेश 
स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीषह समागत कष्ट होता है ।* 
श्रुततागर गणि के अनुसार भ्रीष्म ऋतु में घृप में, शीत ऋतु में खुले स्थान में और 
वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे सोना, नाना प्रकार की प्रतिमाएँ और श्रासन करना काय- 
क्लेश' है।* 
(६) प्रतिसकीनता 
उत्तराष्ययन ३०८ में बाह्य-तप का छठा प्रकार संलीनता' बतलाया गया है और 
३०२८ में उसका नाम विविक्त-शयनासन' है । भगवती (२५।७८०२) में छठा प्रकार 
'प्रतिसंलीनता' है। तस्वार्थ सूत्र (६।१६) में विविक्त-शयनासन' बाह्मय-तप का छठ 
प्रकार है। इस प्रकार कुछ ग्रन्थों में 'संलीनता” या प्रतिसंडीवता' झोर कुछ प्रन्थों में 
विविक्त-शय्यासनं या 'विविक्त-शय्या' का प्रयोग मिलता है। किन्तु औपपातिक के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल शब्द 'प्रतिसंछीनता” है | विविक्त-शयनासन' 
उसी का एक अवान्तर भेद है। प्रतिसंलीनता चार प्रकार की होती है-- 
(१) इन्द्रिय प्रतिसलीनता,. (३) योग प्रतिसंलीनता और 
(२) कषाय प्रतिसंलछीनता,. (४) विविक्त-शयनासन-सेवन ।* 
प्रस्तुत अध्ययन में संलीनता की परिभाषा केवल विविक्त-शयनासन के रूप में की 
गई, यह आश्चर्य का विषय है| हों सकता है सुत्रकार इसी को महत्त्व देना चाहते हो। 
तत्वार्थ सूत्र आदि उत्तरवर्ती ग्रन्यो में भी इसी का अनुसरण हुआ है ।* विविक्त- 
शयनासन का अर्थ मूल-पाठ मे स्पष्ट है । 
मूलाराधता के अनुसार जहाँ शब्द, रस, गब ओर स्पशे के द्वारा चित्त विक्षेप नही 
होता, स्वाध्याय भौर ध्यान में व्याघात नही होता, वह विविक्त-शय्या है। जहाँ स्त्री, 
पुरुष और नपुसक न हों, वह विविक्त-शय्या है । भले फिर उसके द्वार खुले हो या बद, 
१-तत्वाये, ९११६, श्रुतसागरीय वृत्ति 
यहच्छया समागत परीषह , स्वयमेव कृत कायवलेश ति परीषहफाय- 
वलेशयो विशेष । 
२-वबही, ९१९, श्रुतसागरीय वृत्ति | 
३-ओऔपपा तिफ, सूत्र १९ 
से कि त पडिसलीणया ? पडिसलीणया चउविहा पण्णत्ता, तजहा---इदिअपडि- 
संलीणया कसायपडिसल्लीणया जोगपडिसंद्ीणया विवित्तसमणासणसेवणया । 
४-तत्वाथ सूत्र, ९१९ . 
अवशनावमौदयवृत्तिपरिसस्यानरसपरित्यागविधि 7 पपरसनकायकलेशा. बाह्य 
तप ॥ के 
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उमका प्रा्रग सम हो या विपम, वह गाँव के वाह्य-भाग में हो या मव्य-नाग में, शीत 
हो या ऋण । 
विविक्त-शय्पा के छह प्रकार ये ह--(?) सून्य-ण्ह, (२) गिरि-गुफा, (३) दक्ष-मूल, 
(४) आगन्तुर-आगार (>विशवाम-एह), (५) देव-कुल, अकृत्रिम मिग-गरह और (६) 
कूट-यह । 
दिविक्त शस्या में गहने से निम्न दोपा से सहन ही बचाय हो जाता ह--(१) वलह, 
(२) बोल (अब्द बहुल्ना), (३) कँका (संक्‍्लेथ) (४) व्यामोह, (५) प्वाउब (असयधियों 
के साव मिश्रण), (६) ममत्र तथा (3) ध्यान और स्वाब्याय या आयाघात । 
बाह्म-त्प के प्रयोजन 
(१) अनशन के प्रयोजन--- 
(क) संयम-प्राप्ति। 
(ख) राग-नाथ । 
(ग) कर्म-मल्त विशोधन । 
(ध) नद्व्यान की प्राप्ति । 
(ट) थास्त्राभ्यास । 
(०?) अवमौदय के प्रयोजन--- 
(क) नयम में सावधानता । 
(ख) वात, पित्त, ब्लेप्म आदि दोपो का उपणमन । 
(ग) ज्ञान, ध्यान श्रादि की सिद्धि । 
(३) बृत्तिमक्षेत के प्रयोजन-- 
(क) भोजन सम्बन्धी आशा पर अकुण । 
(ख) भोजन सम्बन्धी संकल्प-विकल्प और चिन्ता का तियत्रण । 
(४) सस-परित्याग के प्रयोजन--- 
(क) इच्द्रिय-निम्नह । 
(ख) निद्रा-विजय । 
(ग) स्वाध्याय-व्यान की सिद्धि । 
(५) विविक्त-शब्या के प्रयोजन-- 
(क) वाबाओ से मुक्ति 
(ख) ब्रह्मचर्य सिद्धि । 
(ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि 





१-मृढाराधना, ३१२२८,२२९,२३१,२३२ । 


१६४ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्यर्यन 


(६) काय-लेश के प्रयोजन-- 
(क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अभ्यास । 
(ख) शारीरिक सुख की श्रद्धा से मुक्ति । 
(ग) जन-धर्म की प्रभावता ।* 
बाह्य-तप के परिणाम : बाह्य -तप से निम्न बातें फलित होती है-- 
(१) सुख की भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती है । 
(२) शरीर कृश हो जाता है ! 
(३) भात्मा सवेग में स्थापित होती है । 
(४) इद्धिय-दमन होता है। 
(५) समाधि-योग का स्पर्श होता है ! 
'(६) वीर्य-शक्ति का उपयोग होता है । 
(७) जीवन की तृष्णा विच्छित्त होती है । 
(८) सकलेश-रहित दु ख-भावना--कष्ट-सहिष्णुता का अभ्यास होता है । 
(९) देह, रस और सुख का प्रतिबध नही रहता । 
(१०) कषाय का निम्नह होता है । 
(११) विषय-भोगो के प्रति अनादर--उदासीन-भाव उत्पन्न होता है। 
(१२) समाधि-मरण का स्थिर अम्यास होता है | 
(११) भात्म-दमन होता है--आहार आदि का भनुराग क्षीण होता है । 
(१४) आहार-निराशता --आहार की अगिलाषा के त्याग का अभ्यास होता है । 
(१५) अशृद्धि बढती है। 
(१६) छाभ और अलाभ में सम रहने का अभ्यास सबता है। 
(१७) ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है । 
(१८) निद्रा-विजय होती है । 
(१६) ध्यात की हृढता प्राप्त होती है । 
(२०) विमृक्ति -विशिष्ट त्याग का विकास होता है । 
(२१) दर्प का नाश होता है। 
(२२) स्वाध्याय-योग की निविश्नता प्राप्त होती है । 
(२३) सुख-दु ख में सम रहने की स्थिति बनती है । 
(२४) भात्मा, कुल, गण, शासन--सवकी प्रभावना होती है । 
(२५) वाउ्स्य त्यक्त होता है। 





कः 
१-तत्त्वाय, ९२०, श्ुतसायरीय वृत्ति। 
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) कर्म-मल का विधोधन होता है । 

) दूमगे को सवेग उत्पन्न होता है । 

८) मिश्या-दृष्टियों में भी सौम्य-भाव उत्पन्न होना है । 
) मुक्ति-मार्ग का प्रकाशन होता है । 

(३०) तीर्बद्वर की आज्ञा की आरायना होनी है । 

(३१) देह-लाघव प्राम होता है । 

(३२) गरीर-स्नेह का शोषण होता है । 

(३३) राग आदि का उपणम होता है । 

(३४) आहार की परिमितता होने मे नीरोगता बद्नी ह । 
(३५) सतोप बच्धता है |! 


आभ्यन्तर-तप 


आभ्यन्तर-तप के छह प्रवार निम्नलिखित है -- 
(१) प्रायश्चित्त, 

(२) विनय, 

(३) वयावृत्त्य, 

(४) स्वाध्याय, 

(५) ध्यान और 

(६) ब्युत्र्ग 


(५) प्रायक्चिच 


-ब......त. 


१-पुलाराधना, रे२३७-२४४। 


प्राय श्चित्त आभ्यन्तर-तप का पहला प्रकार है। उसके दस प्रकार है -- 


(१) आलोचना योग्य--- गुर के समक्ष अपने दोपो का निवेदन करना । 

(२) प्रतिक्रमण योग्य-- किए हुए पापो से निद्वत्त होने के लिए 'मिथ्या में 
दुष्कृतम'--मेरे सव पाप निष्फल हो--ऐसा कहना, 
कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पाप-कर्मों 
से दूर रहने के लिए सावधान रहना । 

(३) तदुभय योग्य---. पाप से निवृत्त होने के लिए आलोचना और प्रति- 
क्रमण--दोनो करना । 


(४) विवेक--- आए हुए अशुद्ध आहार आदि का उत्सर्ग करना । 
(५) ब्युत्सर्ग-- चौबीस तीथ्थड्डरो की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग 


करता । 


१६६ उत्तराध्ययन 


(६) तप-- 

(७) छेंद-- 

५) अलिकार 

(६) अनवस्थापना-- 
(१०) पाराचिक-- 


एक समीक्षात्मक अध्ययन 


उपवास, बेला आदि करना । 

पाप-निवृत्ति के लिए संयम काल को छेंद कर कम 
कर देना । _ 

पुन ब्रतों में आरोपित करना--नई दीक्षा देना । 
तपस्था-पुर्वक नई दीक्षा देता । 

भत्संता एवं अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देता ।* 


तत्त्वार्थ सूत्र (६२२) में प्रायश्चित्त के ६ ही प्रकार बतलाए गए है, पाराचिक' का 


उल्लेख नही है । 
(३) विनय 


विनय आभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है। स्थानाग ( ७४५८५ ), भगवती 


(२५।७।८० २) और भौपपातिक (सू० 
(१) ज्ञान-विनय-- 
(२) दर्शन-विनय--- 
(३) चारित्र-विनय-- 
(४) मनोवितय--- 
(५) वचतबोग--- 
(६) काय-विनय--- 


२०) मे विनय के ७ भेद बतलाए गए है-- 


ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना । 

गुरु की शुश्नपा करना, आशातना ने करना । 
चारित्र का यथार्थ प्रहषण और अनुष्ठान करना । 
अकुशल मन का तिरोध और कुशल की प्रदृत्ति । 
अकुशल वचन का निरोध और कुशल की प्रद्वृत्ति | 
अकुशल काय का निरोध भर कुशल की प्रवृत्ति । 


(७) लोकोपचार-विनय-- छोक-व्यवहार के अनुसार विनय करना । 
तत्त्वार्थ सूत्र (६२३) में विनय के प्रकार चार ही बताए गए है--(१) ज्ञान- 
विनय, (२) दर्शन-विनय, (३) चारित्र-विनय और (४) उपचार-विनय । 


(9) केयावृन्‍्य (सेवा) 


वेयादृत््य आम्यन्तर-तप का तीसरा प्रकार है । उसके दस प्रकार है-- 
(१) आचार्य का वंयावृत्त्य । 
(२) उपाध्याय का वेयादृत्त्य । 
(३) स्थविर का वेयाद्वृत्त्य । 
(४) तपस्वी का वैयादृत्त्य । 
(५) ग्लान का वंयादृत्त्य । 





१-(क) स्वानाग, १०७३३। 
(ख) भगवती, २५॥७७।८०१। 
(ग) ओपपा तिक, सूत्र २० । 
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(६) घन का वेयावृत्त्य ! 
(७) बुत का वेयाप्रत्त्य । 
(5) गण का बेवा एन्‍्य । 
(६) संघ फा वेयाएन्य । 
(१०) साधर्मिक (समान धर्म बाड़े सायुन्या'यी) का वेयाएत्य । 
यह वर्गीकरण स्थानाग (१०७१२) के आयार पर है। नगवती (२५॥७।८०२) 
और ओऔषपपातिक (मूत्र २०) के वर्गीकरण का कम उुड्ध शिन्‍ हैं-- 


(१) आचार्य का वंयाएनय (६) स्थपरिर का वंयावृन्य 
(२) उपाध्याय का बेबाउत्य (2) साधर्मिक्त का वयावृत्य 
(३) पक्ष का वंयाबृत्त्य (८) एुल का वंयायूत्त्य 
(४) ग्ठान फा वैयाजृत्त्य (६) गण का वैयासून्य 

(५) तपस्वी का वंयायूत्य (?०) संघ का वंयावृत्त्य 


तत्त्वा्थ यूत्र (६२४) में ये कुछ परिवर्तत के साथ मिलते है-- 
(१) आचार्य का वैयादृत्य 
२) उपाध्याय का वैयादत्त्य 
(३) तपस्वी का वयादइृत्त्य 
(४) णक्ष का वैयादृत््य 
(५) ग्लान का वंयाद्ृत्त्य 
(६) गण (श्रुत स्थविरों की परम्परा का संस्थान?) का वेयाद्वतत्य । 
(७) कुल का वैयावृत््य ( एक आचार्य का साधु-समुदाय गच्छो कहलाता 
है , एक जातीय अनेक गच्छी को कुछ बहा जाता है) |” 
(८) संघ [साथु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका *) का वैयावृत्त्य | 








१-तस्वाथ, ९२४ भाष्यानुसारि दीफा 
गणः--स्थचिरसंततिसस्थिति' । स्थचिरग्रहणेन श्रुतस्थविरपरिग्रह , न ध्यसा 
पर्यायेण वा, तेषा सतति --परम्परा तस्था संस्थानं--वल्ने अद्यापि सवम 
संस्थिति' । 

२-वही, ९।२४ भाष्यानुसारि टीका 
कफुलाचायसततिसस्थितिः एकाचार्यप्रणेयसाधुसमहो गच्छ', बहुनां गच्छाना 
एकजातीयानां समूह: कुलम्‌ । कै 

३-वही, ९।२४ भाप्यानुसारि टीका : 
संघश्चतुर्विध --साधु-साध्वी-भ्रावक-भा विका । 


श्द्द उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययर्न 


(६) साधु का वेयादेत्त्य 
(१०) समतोज्ञ का वेयावृत्््य (समात सामाचारी वाले तथा एक मण्डली पें 
भोजन करने वाले साधु 'समनोज्ञ' कहलाते हैं ।") 
इस वर्गीकरण में स्थविर और साधर्मिक--ये दो प्रकार नही है। उनके स्थान पर 
साधु और समवोज्ञ--ये दो प्रकार है। गण और कुछ की भाँति सघ का अर्थ भी साधृ- 
प्रक हो होना चाहिए। ये दसों प्रकार केवल साधु-समूह के विविध पदो या रूपों से 
सम्बद्ध हैं । 
वेधावृत््य (सेवा) का फल तोर्थड्डुर-पद की प्राप्ति बतलाया गया है ।* व्यावहारिक 
सेवा ही तीर्थ को संगठित कर सकती है | इस दृष्टि से भी इसका बहुत महत्त्व है । 
(9) स्वाध्याय 
स्वाध्याय श्राभ्यन्तर-तप का चौथा प्रकार है। उसके पाँच भेद है--(१) वाचता, 
(२) प्रच्छना, (३) परिवर्तना, (४) असुप्रेक्षा और (५) वर्मंकथा ।२ 
तत्वार्थ सूत्र (६२५) में इनका क्रम और एक नाम भी भिन्न है--(१) वाचना, 
(२) प्रच्धना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) भाम्ताय और (५) धर्मोपदेश । 
इनमें परिवर्तना के स्थान में आम्नाय है । आम्नाय का भर्य है 'शुद्ध उच्चारण पूर्वक 
बार-बार पाठ करना ।!*४ 
परिवर्तवा या आम्ताय को अनुप्रेक्षा से पहछे रखना अधिक उचित लगता है। 


आचार्य शिष्यो को पढाते है--यह 'वाचना' है। पढते समय या पढने के बाद शिष्य 
के मन में जो जिज्ञासाएँ उत्तन्त होती है, उन्हें वह आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है-- 
यह प्रच्छना' है। आचार्य से प्राप्त श्रुव को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ 
करता है--यह 'परिवतंवा' हे। परिचित श्रुत का मर्म समभने के लिए वह उप्तका 
पर्यालोचन करता है--यह “अनुप्रेक्षा' है। पठित, परिचित और पर्यालोचित श्रत का वह 
उपदेश करता है--यह 'बर्मकथा' है। इस क्रम में परिवर्तता का स्थान अनप्रेक्षा से पहले 
पाप्त होता है । 
१-तत््वाथ, ९२८ भाग्पानुसारि टीका ; 
द्वादशविधसम्मोगमाज समनोज्ञानदर्शनचा रित्राणि सनोज्ञानि सह मनोज्ञः 
समनोज्ञा; | 
२-उत्तराध्ययन, ३५।४३ । 
-देखिए---उत्तराध्ययन के टिप्पण, २९।१८ का टिप्पण । 
४-तत््वाथ, ९२५, शरुतसागरीय वृत्ति 
अजस्थानोच्चार विशेवेण यच्छुद घोषण पुन पुन, परिवर्तन स आशा एणरे * 
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निद्धसेन गणि के अनुसार अनुप्रेज्ञा का बर्थ है 'ग्रव्य और अर्थ का मानसिक अभ्यास्त 
करना! । इसमें वर्णो' का उच्चारण नहीं होता और आम्नाय में वर्णो' का उच्चारण होता 
है, यहो इन दोनो में अन्तर है।* अनुप्रेल्ा के उक्त अर्थ फ्रे बनमार उसे आस्ताय से पूर्व 
रखना भी अनुचित नही है । 

आम्नाय, घोपविशुद्ध, परिवर्तन, गणन और रथादान-ये आम्नाय था परिविर्तना के 
पर्यायवाची शब्द है |? 

अर्थोपदेश, व्यात्यान, अनयोगवर्णन, वर्मायदेश--थरें ध्र्मोपदेश या वर्मकथा के 
पर्यायवाची घब्द है ।? 
(३) ध्यान 

साथना-पद्धति में ध्यान का सर्वोपरि महत्त्य रहा हैं। वह हमारी चेतना की ही एक 
अवस्था है। उसका अनुमस्थान और अम्यास सुदर अतीत में हो चुहा था। कोई भी 
भाव्यात्मिक धारा उसके बिना अपने सान्‍य तक नहीं पहुँच मकती थी । छान्दोग्य उपनिपद्‌ 
के ऋषि ध्यान के महत्व से परिचित थे ।“ जिलु छात्दोग्य में उपका विक्रसित रुप प्राप्त 
नही है। बुद्ध ने बयान को बहुत महल रिया था। महावीर की परसरा में भी उसे 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त था । योगदर्णन में भी उसका महत््त रखीकृत है। उत्तरवर्ती उपनिपदों 
में भो उसे बहुत मान्यता मिठी है। भारतीग्र साबना की समग्र घ्राराओ ने उसे सतत 
प्रवाहित रखा । 
चित्त और ध्यान 


मन को दो अवस्थाएँ है--(१) चत ओर (२) स्थिर | चलछ अवस्था को चित्त! और 


१-तत्वा्थ, ९२५ भाष्यानुसारि टीका 
सम्देहे सति प्रग्थावंपोमनप्ता£भ्यासोश्नुप्रेक्ा । नतु॒बहिवर्णोच्चा रणमनु- 
श्रावणीयम्‌ । आस्तायोषपि परिवतन उदात्तादिपरिशुद्धमनुआावणीयमम्यास- 
विशेष । 

२-वही, ९।२५ भाष्यानुसारि टीका 
आस्तायों घोषविशुद्ध परिवतन गुणन रूपादानमित्यथ । 

२३-वही, ९२५ भाष्यानुसारि टीका 
अर्थोपदेशों व्यास्यान अनुयोगवण्णन धर्मोपदेश इत्यनर्थाग्तरम्‌ । 

४-छान्दोग्य उपनिषद, ७॥६।१-२ 
र्र 


१७० उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


स्थिर अवध्या को व्यानं कहा जाता है।? वल्तुत चित और ध्यान एक ही मन 
(अध्यवसान) के दो रूप है। मन जब गुप्त, एक्राग्न या निएद्ध होता है, तब उसकी सज्ञा 
व्यान हो जाती है। भावना, अनुप्रेक्षा और चिता--ये सब चित्त की अवस्थाएँ है ।* 


भावता--- ध्यान के अभ्यास की क्रिया । 
अनुप्रेक्षा-- ध्यान के बाद होने वाली मानसिक चेष्टा । 
चिता--- सामान्य मानसिक चिन्तन । 


इनमे एकराग्नता का वह झूप प्राप्त नही होता, जिसे ध्यान कहा जा सके । 

ध्यान शब्द 'ध्ये चित्तायाम' धातु से निष्पत्न होता है। शब्द की उत्तत्ति की दृष्टि से 
ध्यान का अर्थ चिन्तत होता है, किन्तु प्रदृत्ति-लम्य अर्थ उससे भिन्‍त है। ध्यान का अर्थ 
चित्तत नहीं किसु चिन्तन का एक्राग्रीकरण अर्थात्‌ चित्त को किसी एक लक्ष्य पर स्थिर 
करना या उप्का निरोध करना है |? 

तच्वार्थ सूत्र मे एकाग्र चिन्ता तथा शरीर, वाणी और मन के निरोध को ध्यान कहा 
गया हैं ।* इससे यह ज्ञात होता है कि जेन-परम्परा में ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से ही 
नही माता गया था। वह मत, वाणी और शरीर--इन तीनों से सम्बन्धित था। इस 
अभिमत के आधार पर उसकी पूर्ण परिभाषा इस प्रकार बनती है--शरीर, वाणी और 
मन की एकाग्न प्रवृत्ति तथा उनकी निरेजन दशा--निष्प्रकम्प दशा ध्यान है ।५ पततञ्जलि ने 
व्यान का सम्बन्ध केवल मत के साथ माना है। उनके अनुत्तार जिसमें धारणा की गई हो, 
उस देश में ध्येय-विषयक ज्ञान की एकतानता ( भर्थात्‌ सहृश प्रवाह ) जो अन्य ज्ञानों से 
अपरामृष्ठ हो, को ध्यान कहा जाता है। सदृश प्रवाह का अभिप्राय यह है कि जिस ध्येय 
विपयक पहली दृत्ति हो, उम्ी विषय की दूमरी और उसी विपय की तीसरी हो - ध्येय 
में अन्य ज्ञान बीचमे नहों।* पतल्ललि ने एकाग्रता और निरोध--ये दोनो केवल 


१-ध्यानशतक २ 

ज॑ थिरमज्मवत्ताण ते भाण ज॑ चल तय चित्त | 
२-चघही, २ 

ते होज्ज भावणा वा अजुप्पेहा वा अहव चिंता । 
३-आवश्यक नियुक्ति, गाया १४६३ 

अतो मुह॒त्तक्नाल चित्तस्सेगग्गगया हवद काणं॑। 
४-तत्त्वाथ, सुत्र ९२७ ; 

उत्तमसंहननस्पेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमास्तमंहूर्तात । 
५-आवश्यक, निःक्ति १४६७-१४७८ | 
६-पातंजल योगदशन ३॥२ - 

तत्र पत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 


खण्ड १, प्रकरण ७ २-योग १७१ 


वित्त के ही माने है।' गएठपुराण में भी ब्रह्म भोर आत्मा की चिन्ता को: ध्यान कहा 
गया है ।* 

बौद्धधारा मे भी ध्याव मानसिक ही माना गया है ।? ध्यान केवल मानसिक 
ही नही, किन्तु वाचिक और कायिक भी है। यह अभिमत जैन थाचार्ब्रों का अपना 
मौलिक है । 

पतञ्जलि ने ध्यान और समाधि--ये दो अंग पृवर्र मास्य किए, उमलिए उनके योग- 
दर्शन में ध्यान का रूप बहुत विकसित नहीं हुआ। जेन आचार्यों ने ध्यान को इतने 
व्यापक अर्थ में स्व्रीकार क्रिया कि उन्हें उससे पृथर् समाध्रि को मानने की क्ञवश्यकता 
ही नही हुई । पतजडि की भाषा में जो नम्प्रञजञात नमावि है, वही जन योग की भाषा 
में शुवरध्यान का पूर्व चरण है ।* पतजञलि जिसे अमम्प्रजात समाधि कहते है, वह जन- 
योग में शुवेल-ध्प्रान का उत्तर चरण है ।” ध्यान से समारषि को पृथक मानने की परम्परा 
जन साथता पद्धति के उत्तर काल मे म्बिर हुई, ऐसा प्रतीत होता है। उससे यह भी 
स्पष्ट है कि जैनो की ध्यान विपयक मान्यता पतज्जलि से प्रभावित नही है । 

केवलज्ञानी के केवल निरोधात्मक ध्यान ही होता है, किन्तु जो केवलज्ञानी नही है 
उनके एकराग्रतात्मक और निरोधघात्मक दोनो ध्यान होते है। घ्यान का सम्बन्ध शरीर, 
वाणी और मन--तीनों से माना जाता रहा, फिर भी उसकी परिभाषा-चित्त की 
एकाग्रता ध्यान है--इस प्रकार की जाती रहो है । भद्गवाहु के सामने यह प्रश्न उपस्थित 
धा---यदि व्यान का अर्थ मानसिक्र एकाग्रता है, तो इसकी संगति जेन-परम्परा सम्मत 
उस प्राचीन अर्थ--शरीर, वाणी और मन की एकाग्र प्रद्त्ति या निरेजन दक्ा ध्यान 
है--के साथ कंसे होगी ?६ 

आचार्य भद्रवाहु ने इसका समाधान इस प्रकार क्रिया--शरीर मे वात, पित्त और 
कफ--ये तीन धातु होते है । उनमें से जो प्रचुर होता है, उस्ती का व्यपदेश किया जाता 


१-पातजल योगदशन, १॥१८। 

२--हठडपुराण, अ० ४८ 
ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यान स्पात्‌ । 

३-विशुद्धिमाग, पृ० १४१-१५१। 

४-पातजल योगदर्शन, यशो विजपवजी, ११८ ; 
तत्र पृथक्त्ववितरसविचारकत्व विर्का विचारास्यशुक्लध्यानभेदहये सम्प्र्ञातः 
समाधिवत्यथानां सम्पस्तनानात्‌ । 

५-वही, यशो विजयजी, १।१८। 

ए-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४६७ | 


१७२ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


च्ा 


है--जैसे वायु कुपित है। जहाँ वायु कुपित है--ऐपा निर्देश किया जाता है, उसका 
अर्थ यह नहो है कि वहाँ पित्त और इलेप्मा नही हैं। इसी प्रकार मन की एकाग्रता ध्यान 
है--यह परिभाषा भी प्रधानता की दृष्टि से है।? जैसे मन की एकाग्रता व निरोध 
मानसिक ध्यान कहलाता है, वैसे ही मेरा शरीर अकम्वित हो--यह संकल्प कर जो 
स्थिर-काय बनता है, वह कायिक ध्यात है ।* इसी प्रकार संकल्प पूर्वक अकथनीय भाषा 
का वर्जव किया जाता है, वह वाचिक्र ध्यान है।? जहाँ भन एकाग्र व अपने लक्ष्य के 
प्रति व्यापुत होता है. तथा शरीर और वाणी भी उसी छक्ष्म के प्रति व्यापृत होते हैं, 
वहाँ मातसिक, कायिक और वाचिक--ये तीनों ध्याव एक साथ हो जाते है।* जहाँ 
कायिक या वाचिक ध्यान होता है, वहाँ मानसिक ध्यान भी होता है, किल्तु वहाँ उसकी 
प्रधानता नही होती, इसलिए वह मानसिक ही कहलाता है। निष्कर्ष की भाषा में कहा 
जा सकता है कि मव सहित वाणी और काया का व्यापार होता है, उसका नाम भाव- 
क्रिया है और जो भाव-क्रिया है, वह ध्यात है ।४ वाचिक या कायिक ध्यात के साथ 
मन सलग्न होता है, फिर भी उनका विषय एक होता है, इसलिए उसे अनेकाग्र नही 
कहा जा सकता | वह व्यक्ति जो मन से ध्यात करता है, वही वाणी से बोलता है और 
उसी में उसक्री काया संलग्न होती है । यह उनकी अखण्डता या एकाग्रता है । 

ध्यान में शरीर, वाणी और मन का निरोध ही नही होता, प्रवृत्ति भी होती है । 
महज ही प्रश्न होता है कि स्वाध्याय में मन की एकाग्रता होती है और ध्यान में भी । 
उस स्थिति में स्वाध्याय और ध्यान ये दो क्यों ? स्वाष्याय मे मन की एकाग्रता होती 
है किन्तु वह घनीभूत नहीं होती इमलिए उसे ध्यान की कोटि में नही रखा जा सकता | 
ध्यान चित्त को घनीभूत अश्रवस्था है । 


स्वल्व निद्रा और प्रगाढ निद्रा में शुभ या अशुभ ध्यान नहीं होता इसी प्रकार 
नवोत्वल शिशु तथा जिनका चिंत्त मूच्छित, अव्यक्त, मदिरापान से उन्मत्त, विष भादि 
से प्रभावित है, उनके भी ध्यान नहो होता । ध्यान का अर्थ शूल्यता या अभाव नहीं है । 
अपने आहम्बत में गाढ रूप से सहूग्न होने के कारण जो निष्प्रक्रम हो जाता है, वही 


चित्त घ्यान कहलाता है। मृदु, अव्यक्त और अनवस्थित चित्त को ध्यान नहीं कहा जा 





१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४६८,१४६९ । 
२-वही, पाया १४७४ । 

३-वही, गावा १४७६, १४७७ । 

४-वही, गावा १४७८ | 

ए-बही, गाथा १४८६ | 


खण्ड १, प्रकरण ७ >-याग १्जर 


सकता ।* छ्थान चलता की वह जबरबा है, जो बयने आलम्यन के प्रति एफ्राग्र होती है 
अथवा वाह्म-्यू यता होने पर भी आत्मा के प्रति चागहडझ़सा जबाविस रहती है । उसीडिए 
कहा गया है “जो व्यवहार +% प्रति नुपत्त है, वह जात्मा 3 प्रति जागनक है ।” 
उक्त विवरण से फडित होता है कि चिलन-मूसता यान नहीं और वह चिन्तन भी 
ध्यात नही है, जो अनेक्ाय है। एकाप्र विलन यान है, साब-क्रित्रा 'बान है और चेतना 
के व्यापक प्रकराणथ म चित्त विड्ीन हो जाता है बढ़ भी चबाने हे । 
इन परिभाषाओं के आवार पर जाना जा सना है कि जन आचार्य जउसामंब 
धूब्यत्ता व चेतना की मूच्छी को थ्रान उहता 7रड नहीं मानते 4 । 
ध्यान के प्रकार 
एकाग्र चित्तन को ध्यान कहा जाना है, उसे स्युलत्ति के आयार पर उसके चार 
प्रकार होते हं--(१) आरत्त, (२) रोड, ( ) वर्म्य बौर (४) शुपद । 
(१) क्षात्त॑-व्यान--चेतना की अरतिया वेदनामब एकाग्र परिणति को क्षात्तं-व्यान 
हा जाता है। उसके चार प्रकार है-- 
(क) कोई पुरप अमनोज् सयोग से प्युक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विपय) के 
वियोग का चिन्तन करता है--यह पहला प्रकार है । 
(ख) कोई पुरुष मनोज्ञ संयोग से संयुक्त है, वह उस ( मनोज्ञ विषय ) के 
वियोग ते होने का चिन्तन करता है--यह दूसरा प्रकार है । 
(ग) कोई पुएप कआतंक-सद्योघाती रोग के सयोग से संयुक्त होने पर उसके 
वियोग का चिन्तन करता है--यह तीसरा प्रकार है । 
(घ) कोई पुएप प्रीतिकर काम-भोग के सयोग से सयुक्त है, वह उसके 
वियोग ने होने का चिन्तन करता है--यह चौथा प्रकार है । 
आर्त्त-ध्यान के चार लक्षण है-- 
(क) आक्रन्द करना, 
(व) शोक करना, 
(ग) ऑसू बहाना और 
(घ) विलाप करना । 





ना का अिजिजजा अडिभला5+ अऑ७ओीः?:ण।णलस 


१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४८१-१४८३। 


(५४ उत्तराव्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययने 


(२) रोद्-व्यान--चेतना की क्र्रतामय एकाग्न परिणति को रोद्र-ध्यान' कहा जाता 
है। उसके चार प्रकार हे-- 


(क) हिंसानुबन्धी-- जिसमे हिंसा का अनुवन्ध--हिंसा में सतत प्रवर्तत हो । 

(ख) मृपानुबन्धी-- जिम्तमें मूषा का अनुवन्ध--झ्ृषा में सतत प्रवर्तन हो । 

(ग) स्तेतानुवस्धी -- जिसमे चोरी का अनुबत्ध--चोरी में सतत प्रवर्तन हो । 

(घ) संरक्षणानुबन्धी-- जिसमें विषय के साधनों के सरक्षण का अनुबन्ध- 
विषय के साधनों में सतत प्रवतत हो । 

शेद्र-ध्यान के चार लक्षण हैं--- 

(क) अनुपरत दोष-- प्राय हिंसा भादि से उपरत न होना । 

(ख) बहुदोष-- हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में सलग्त रहना । 

(ग) भज्ञानदोप---. अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवृत्त होना । 

(घ) भामरणान्तदोप-- मरणान्त तक हिंसा आदि करने का अनुताप न होना । 


ये दोनो ध्यात पापाश्व के हेतु है, इसीलिए इन्हें 'अप्रशस्त' ध्यान कहा जाता है । 
इन दोनो को एकाग्रता की दृष्टि से ध्याव की कोटि में रखा गया है, किन्तु साधना की 
दृष्टि से आत्त और रौद् परिणतिमय एकाग्रता विध्त ही है । 5 


मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही हे--(१) धर्म्य और (२) शुक्ठ । इनसे आश्रव का 


रद 


निरोध होता है, इसलिए इन्हे 'प्रशस्त ध्यान! कहा जाता है । 
(३) धर्म्म-स्धान--अम्तु-बर्म था संत्य की गवेषणा में परिगत चेतना की एकाग्रता 
को धर्म्य-ब्या्न कहा जाता हे । इसके चार प्रकार है-- 
(१) आज्ञा-विचम-- प्रवचन के निर्णय में सलग्त वचित्त । 
(२) अपाय-विचय-- दोपो के निर्णय में सलग्न चित्त । 
(३) विपाक-विचय-- कर्म फ्लो के निर्णय में सलग्न चित्त । 
(४) सस्थान-विचय-- विविध पदार्थों के आकहृति-तिर्णय में सलग्त चित्त । 
धर्म्म ध्यान के चार लक्षण है-- 





(क) आज्ञा-एइचि-- प्रवचन में श्रद्धा होना । 

(ख) निम्तगं-रचि---. सहन ही सत्य में श्रद्धा होना । 

(ग) सूत्र-हचि---.. सूत्र पढने के द्वारा श्रद्धा उत्तन्त होना । 
(घ) अवगाढ-हचि-- विस्तार से सत्य की उपछब्पि होना । 
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धर्म्म ध्यान के चार आालम्बन हे-- 
(क) वाचना-पढ़ाना । 
(ख) प्रतिप्रच्छका--शक्रा-निवारण के लिए प्रइन करना । 
(ग) परिवर्तना--पुनरावतन करना । 
(घ) अनुप्रेज्ञा--अर्थ का चिन्तन करना । 
धर्म्म ध्यान की चार अन्ेक्षाएं है-- 
(क) एक्‍्स-बअनुप्रेला--अ लेगत का चिन्तन करना । 
(ख) अनित्य-अनुप्रेज्ला--पदार्थों की अनित्यता का चिलन करना । 
(ग) क्षणरण-अनुप्रेज्ञा--अमरण दछ्या फा चित्तन करना । 
(घ) ससार-मनृप्रेक्ा--समार-परिश्रमण का चिन्तन काना । 
(४) शुक्ल व्यान--चेतना की सहज ( उपाधि रहित ) परिणति को 'धुक्लन्यान' 
कहा जाता है। उमके चार प्रकार हे -- 
(क) पृथऊत्व-वितर्क-सविचारी । 
(ख) एकत्व-वितर्क-अविचारी । 
(ग) सूध्ष्म-क्रिय-अप्रतिपाति । 
(ध) समुच्छिल-क्रिय-अनिवृत्ति । 
व्यान के विपय में द्रव्य और उसके पर्याय है। ध्यान दो प्रकार का होता है-- 
सालम्बन और निरालम्बत। ध्यान में सामग्री का परिवर्तत भी होता है और नही भी 
होता । वह दो दृष्टियों से होता है--भेद-दृप्ठि से और अभेद-दृप्टि से । जब एक द्रव्य 
के बनेक पर्यापों का अनेक दृष्ट्य्रो--नगों से चित्तन किया जाता है और पूर्व-थ्रुत का 
आलम्बन लिया जाता है तथा गद्ध से अर्थ में और अर्थ से झब्द में एव मन, वचन और 
काया में से एक दूसरे में सक्रमण किया जाता है, शुय्ल-ध्यान की इस स्थिति को 
'पृथकत्व-“वितक-सविचारी' कहा जाता है । 
जब एक द्रव्य के किसी एक पर्याय का अभेद-दृष्टि से चित्तन किया जाता है और 
पूर्व-श्रूत का आलम्बन लिया जाता है तया जहाँ शब्द, अर्थ एव मन-वचन-काया में से 
एक दूमरे में संक्रमण किया जाता है, शुवल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क- 
अविचारी' कहा जाता है । 
जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का 
पूर्ण निरोध नहीं होता--झ्वासोच्छवास जेसी सुदक्ष्म-क्रिया शेप रहती है, उस अवस्था को 
सुक्ष्म-क्रिय/ कहा जाता है | इसका पतन नहीं होता, इसलिए यह अप्रतिपाति है । 
जब सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को समुच्छिन्न-क्रिय' 
कहा जाता है | इसका निवर्तन नही होता, इसलिए यह अनिदृत्ति है। 
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शुकल-ध्यान के चार लक्षण हैं-- 


(क) अव्यथ--  क्षोम का अभाव । 

(ख) अस्म्मोह-- सूक्ष्म पदार्थ विषयक मूढता का अभाव । 

(ग) विवेक--. शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान । 

(घो) व्युत््ग--- शरीर और उपाधि में अनासक्त भाव । 
शुक्ल-ध्यान के चार आलम्बन है-- 

(क) क्षान्ति-- क्षमा । 

(ख) मुक्ति--.. निर्लोभिता । 

(ग) मार्दव-- झदुता। 

(घ) आजंव--- सरलता | 


ग़वल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ है-- 


(क) अनन्तवृत्तिता अनुप्रेज्चा-- ससार परम्परा का चिन्तन करना । 
(ख) विपरिणाम अनुग्रेज्ला-- वस्तुओं के विविध परिणामों का चिन्तन । 
(ग) अशुभ अनुप्रेक्षा-- पदार्थों की अशुभता का चिन्तन करना । 


(घ) अपाय अनुप्रेज्ञा-- दोपो का चिन्तन करता । 


आगम के उत्तरवर्ती साहित्य में ध्यान चतुष्टय का दूसरा वर्गीकरण भी मिलता है । 
उसके अनुसार ध्यान के चार भेद इस प्रकार है--(१) गिष्डस्थ, (२) पदस्थ, (३) रूपस्थ 


और (४) सूपातीत । 


तत्र-आास्त्र में भी पिण्ड, पद, रूप ओर हपातीत- ये चारो प्राप्त होते हैं ।! दोनों 
के अर्थ-भेद को छोडकर देखा जाए तो छगता है कि जन-साहित्य का यह वर्गीकरण तत्न- 


घास्त्र से प्रभावित है । 


ध्यान के विभाग ध्येय के आधार पर किए गए है।” धम्ब-ध्यान के जैसे चार ध्येय 





१-नवचक्रेश्वरततन्र 
पिष्ड पद तथा रूप, स्पातीत चतुण्ययम्र्‌ | 
यो वा सम्यग्‌ विजानाति, स गुरु परिकीर्तित । 
पिण्ड कुण्डलिती-शक्ति , पद हस प्रक्रीत्तित । 
रुप विद्वरिति ज्ञेय, स्पातीत निरज्जनम्‌ ॥ 
२-योगशास्त्र १०७ | 
आज्ञापायविपाशाना, सस्यानस्य चिन्तनाव । 
इत्य वा "्येयनेदेन, धम्य ध्यान चतुर्विबम्‌ ॥ 
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बतलाए, वैसे और भी हो सकते हैं। इमी संभावना के आधार पर पिण्डस्थ, पदस्थ आदि 
भेदो का विकास हुआ । वस्तुत ये धर्म्य-ध्यान के ही प्रकार हैं । 

नय-हदृष्टि से ध्यान दो प्रकार का होता है--प्तालम्बन और निरालम्बन ।* 

सालम्बन ध्यान भेदात्मक होता है। उसमे ध्यान और ध्येय भिन्‍न-भिन्‍नर रहते है । 
इसे ध्यान मानने का आधार व्यवहार-तय है । 

पिण्डस्थ ध्यान में भी शरीर के अवयव--सिर, श्र, ताल, ललाट, मुंह, नेत्र, कान, 
नासाग्र, हृदय और नाभि आदि आलम्वन होते है । इसमें घारणाओ का आलम्बन भी 
लिया जाता हे ।* आचार्य घुभचद्ध ने इसके लिए पाँच धारणाओ का उल्लेख 
किया है--* 

(१) पाथिवी-- योगी यह कल्पना करे कि एक समुद्र है -शान्त और गभीर | 
उप्तके मध्य में हजार पंखुडी वाला एक कमल है। उस कमल के मध्य मे एक सिंहासत 
है। उस पर वह वबंठा है और यह विश्वास करता है कि कपाय क्षीण हो रहे है, 
यह 'पार्थिवी' धारणा है । 

(२) आम्नेयी-- सिहासन पर बेठा हुआ योगी यह कल्पना करे कि नाभि में सोलह 
दल वाला कमल है। उसकी कर्णिका में एक महामत्र 'अहम्‌' है और उसके प्रत्येक दल 
पर एक-एक स्वर है। 'अहंम्‌' के एकार से धूमशिखा निकल रही है | स्फुलिग उछल रहे 
है। अग्नि की ज्वाला भभक रही है। उससे हृदय-स्थित अष्टदल कमल, जो आठ कर्मो 
का सूचक है, जल रहा है। वह भस्मीभूत हो गया है। अग्नि शान्त हो गई है, यह 
आमग्यी' धारणा है । 

(३) मारुती--- फिर यह कल्पना करे कि वेगवान्‌ वायु चल रहा है, उसके द्वारा 
जले हुए कमल को राख उड रही है, यह मारुती' धारणा है | 

(४) वारुणी-- फिर यह कल्पना करे कि तेज वर्पा हो रही है, वी हुई राख 
उसके जल में प्रवाहित हो रही है, यह वारुणी' धारणा है | 

(५) तत्त्वरूपवती-- फिर कल्पना करे कि यह आत्मा “अर्तध॑त्‌” के समान है, शुद्ध है, 
अतिशय सम्पन्त हैं, यह तत्त्वकूपवृती' धारणा है। हेमचद्ध ने इसका तत्त्वभू' नाम भी 
रखा है। 

पदस्थ ध्यान में मन्र-यदो का आल्म्बन लिया जाता है। ज्ञानार्णव (३८।१-१६) और 
योगशास्त्र (5१-८०) में मत्र-पदो की विस्तार से धर्चा की है । 


१-तस्वानुशासन, ९६। 

२-वैराग्यम णिमाला, ३४ । 

३-ज्ञानाणव, ३७।४-३० । 
र३े 
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०. 


स्पस्थ ध्यान में अहंत' के रुप ( प्रतिमा ) का भालम्बत लिया जाता है। वीतराग 
का चिन्तन करने वाला वीतराग हो जाता है और रोगी का चिन्तन करने वाला रोगी ।* 
इसीलिए स्पस्थ धयान का आलम्वन वीतराग का रूप होता है ! 


पिण्डस्थ, पदस्थ और हपस्थ--इन तीतो ध्यानों में आत्मा से भिन्न वस्तुओ--- 
पौद्गलिक द्रव्यों का आलम्बन लिया जाता है, इसलिए ये तीनो सालम्बन ध्यान के 
प्रकार हैं। रूपातीत ध्यान का आलूम्बन अमूर्त--पभ्रात्मा का चिदानस्मय स्वरूप होता 
है | इसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता होती है । इस एकीकरण को 'समरसी-भाव' 
कहा जाता है। यह निरालम्बन ध्यान है । इसे ध्यान मानने का आधार निरचय-नय है । 

प्रारम्भ में सालम्बन ध्यान का अभ्यास किया जाता है। इसमें एक स्थूल आलम्बन 
होता हे, अत इससे ध्यान के अभ्यास में सुविधा मिलती है। जब इसका अभ्यास 
परिपक्त हो जाता हे तब निरालम्बतन ध्यान की योग्रता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति 
सालम्बन ध्यान का अभ्यास क्िए बिना सीधा तिरालम्बत ध्यान करना चाहता है, वह 
वैचारिक श्राकुलता से घिर जाता है। इसीलिए आचार्यो ने चेताया कि पहले सालम्बन 
व्यान का अभ्यास करो। वह सं जाए तव उसे छोड दो, निरालम्बन ध्यान के अभ्यास 
मे लग जाओ ।* ध्यान के अभ्यास का यह क्रम प्राय सर्वसम्मत रहा है--स्थूल से 
सूक्ष्म, सविकत्प से निवर्किल्प और सालम्बन से निरालम्बन होना चाहिए । 


ध्यान की मर्यादाएँ 


ध्यान करने की कुछ मर्यादाएँ हैं। उन्हे समझ लेने पर ही ध्यात करना सुलभ होता 
है। सभी ध्यान-शास्त्रो में ्यूनाथिक रूप से उनकी चर्चा प्राप्त है। जेन-आचार्यों ने भी 
उनके विपय में अपना अभिमत प्रदर्शित किया है । 

व्यानशतक में व्यान से सम्बन्धित बारह विपयों पर विचार क्रिया गया है। वे 
ये है-- 

(१) भावना, (२) प्रदेश, (३) काल, (४) श्रासन, (५) आहलम्बन, (६) क्रम, 
(७) ध्येय, (5) ध्याता, (६) अनुप्रेक्षा, (१०) लेश्या, (११) लिज्भ और (१२) फल ।* 

पहले हम इन विपयो के माध्यम से धर्म्य-ध्यात पर विचार करेंगे । 

(१) भावता-- ध्यान की योग्यता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो पहले भावना 
का अभ्यास कर चुकता है। इस प्रसंग में चार भावनाएँ उल्लेखतीय हैं-- 


१-पोगशास्त्र, ९११३ । 
२-न्नानपतार, ३७ , योगणास्त्र, १०१५॥ 
३-ध्यानशतक, २८,२९ । 
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(१) ज्ञान-मावता-- ज्ञान का अभ्यास , ज्ञान में मन की लीनता, 

(२) दर्शन-भावना-- मानसिक मूढता के निरसन का अभ्यास, 

(३) चारित्र-भावता--. समता का अभ्यास और 

(४) वैराग्य-मावना--. जगत के स्वभाव का यतार्थ दर्शन, आसक्ति, भय और 


आकाक्षा से मृक्त रहने का अभ्यास ।* 


इन भावनाओं के अभ्यास से ब्यात के योग्य मानस्रिक-स्बिस्ता प्राप्त होती है । 
आचार्य जिनसेन ते ज्ञान-भावना के पाँच प्रकार बतलाए हैं--व्राचना, प्रच्छता, अनुप्रेक्षा, 
परिवर्तना और घधर्म-देशना । दर्णव-भावना के सात प्रकार वतलाएं है--मवेग, प्रणम, 
स्वयं, अमूढता, अगर्वता, आस्तिक्य और अनुकम्पा । चारित्र-भावना के नौ प्रकार बतराए 
है--पाँच समितियां, तीन गुप्तियाँ और कप्ट-सहिष्णुता । बेराग्य-भावना के तीन प्रकार 
बतलाएं है--विपयो के प्रति अनासक्ति, कायतत्त्व का अनुचिन्तन और जगत्‌ के स्वभाव 
का विवेचन |? 


(२) प्रदेश-- ध्यान के लिए एक्रान्त प्रदेश अपेक्षित है। जो जनाकीर्ण स्थान में रहता 
है, उसके सामने इद्धियों के विपय प्रस्तुत होते रहते है । उनके सम्पर्क से कदाचित्‌ मन 
व्याकुल हो जाता है । इसलिए एकान्तवास मुनि के लिए सामान्य मार्ग है, किन्तु जैन- 
आचारयों' ने हर सत्य को अनेकान्त-दृप्टि से देखा, इसलिए उनका बह आग्रह कभी नहीं 
रहा कि मुनि को एकान्तवासी ही होना चाहिए |? भगवान्‌ महावीर ते कहा---साथना 
गाँव में भी हो सकती है और अरुण्प मे भी हो सकती है । साधना का भाव न हो तो वह 
गाँव में भी नहो हो सकती और अरण्य मे भी नही हो सकती ।” * धीर व्यक्ति जनाकीर्ण 
और विजन दोनो स्थानों मे समचित्त रह सकता है।” अत ध्यान के लिए प्रदेश की कोई 
एकान्तिक मर्यादा नही दी जा सकती । अनेकान्त-हृष्टि से विचार किया जाए तो प्रदेश 
के सम्बत्ध में सामान्य मर्यादा यह है कि ध्यान का स्थान धरस्य-ण्ह, गृफा आदि विजन 
प्रदेश होना चाहिए | जहाँ मन, वागी और शरीर को समाधान मिले और जहाँ जीव- 
जन्तुओं का कोई उपद्रव न हो, वह स्थान ध्यान के लिए उपयृक्त है ।* 


१-ध्यानशतक, ३० । 
२-महापुराण २१९६-९९ । 
३-महापुराण, पव २१॥७०-८० | 
४-आचारांग १।८६१११४ : 
गामे वा अहुवा रण्णे, णेव गामे णेव रण्णे धस्ममायाणह । 
प-ध्यानशतक, ३६। 
६-बही, ३७। 
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(३) काल-- ध्यान के लिए काल की भी कोई एकान्तिक मर्यादा नहीं है। वह 
सार्वकालिक है--जब भावना हो तभी किया जा सकता है।* ध्यानशतक के अनुसार 
जब मन को समाधान प्राप्त हो, वही समय ध्यान के लिए उपयुक्त है। उसके लिए दिन- 
रात आदि किसी सम्रय का नियम नहीं किया जा सकता ।* 

(४) आसन-- ध्यान के लिए शरीर की अवस्थिति का भी कोई तियम नहीं है । 
जिस अवस्थिति में ध्यान सुलभ हो, उसी में वह करना चाहिए । इस अभिमत के भनुसार 
ध्यान खडे, बैठे और सोते-- तीनो अवस्थाओं में किया जा सकता है ।? 


'भू-भाग--ध्यान किसी ऊंचे आसन या शब्या आदि पर बैठ कर नहीं करता 
चाहिए। उसके लिए 'भूतल” और 'शिलापट्ट--ये दो उपयुक्त माने गए हैं ।* काष्ठपट् 
भी उसके लिए उपयुक्त है । 

ध्यान के लिए अभिहित आसनो की चर्चा हम स्थान-योग' के प्रसंग में कर चुके हैं । 

समभ्रदृष्टि से ध्यान के लिए निम्ब अपेक्षाएँ है--- 

(१) बाघा रहित स्थान, 
(२) प्रसनन्‍तर काल, 
(३) सुजासन, 
(४) सम, सरल और तनाव रहित शरीर, 
(५) दोनो होठ 'अधर' मिले हुए, 
(६) नीचे और ऊपर के दाँतों में थोडा भ्रन्तर, 
(७) दृष्टि नासा के अग्न भाग पर टिकी हुई, 
(5) प्रसन्न मुख, 
६) मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर और 
(१०) मद इवास-निश्वास ।५ 
१-महापुराण, २१८१ 
न चाहोरात्र सब्यादि-लक्षण कालपयय.। 
नियतो ध्स्यास्ति दिध्यासो , तदृध्यान सावकालिकम्‌ ॥ 
२-ध्यानशतक, रे८ । 
३२-ध्यानशतक, ३९ , महापुराण, २१७५४ । 
४-तत्वानुघासन, ९२ । 
५-[क) महापुराण, २१६०-६४ . 
(प) योगशास्त्र, ४१३५,१३६ । 
(ग) पासनाहचरिय, २०६। 
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(५) आलम्बन-- ऊपर की चढाई मे ज॑से रस्मी आदि के सहारे की आवश्यकता होती 
है, वसे ही ध्यान के लिए भी कुछ आलम्बन आवश्यक होते है ।? इनका उल्लेख “ध्यान 
के प्रकार' शीपक में किया जा चुका है। 

(६) क्रम--- पहले स्थान (स्थिर रहने) का अभ्यास होना चाहिए। इसके पश्चात्‌ मौन 
का अम्प्रास करना चाहिए। घरोर और वाणी दोनो को गुप्ति होते पर ध्यान (मन की 
गृप्ति) सहज हो जाता है । अपनी शक्ति के अनुसार व्यान-साधवा के अनेक क्रम हो सकते है । 

(७) ध्येय-- ध्यान अनेक हो सकते है, उनकी निश्चित सख्या नहीं की जा सकती । 
ध्येय विषयक चर्चा ध्यान के प्रकार! णीर्षक में की जा चुकी है । 

(5) ध्याता-- ध्यान के लिए कुछ विशेष गुणो की अपेक्षाएँ है । वे जिसे प्राप्त हो, 
वही व्यक्ति उप्तका अधिकारी है। ध्यानशतक में उत विशेष गुणों का उल्लेख इस 
प्रकार है-- 

(१) अप्रमाद-- मद्यगान, विपय, कपाय, निद्रा और विकथा--ये पॉँच 
प्रमाद है । इनसे जो मुक्त होता है, 

(२) निर्मोह-- जिसका मोह उपश्ञान्त या क्षीण होता है ओर 

(३) ज्ञान-सम्पन्न-- जो ज्ञान-सम्पदा से युक्त होता है, वही व्यक्ति घर्म्म- 
ध्यान का अधिकारी है ।? 

सामान्य धारणा यही रही हं कि ध्यान का अधिकारी मुनि हो सकता है ।£ 
राग्सेन” और शुभचन्द्र" का भी यही मत है। इसका भर्थ यह नहीं कि गहस्थ के धर्म्य- 
ध्यान होता ही नही, किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि उसके उत्तम कोटि का ध्यान 
नही होता । 

धर्म्य-ध्यान की तीन कोटियाँ हो सकती है--उत्तम, मध्यम और अवर । उत्तम कोटि 
का ध्यान अप्रमत्त व्यक्तियों का ही होता है। मव्यम और अवर कोटि का ध्यान शेप 
व्यक्तियों के हो सकता है। उनके लिए यही सीमा मान्य है कि इन्द्रिय और मन पर 
उनका निग्रह होना चाहिए ।* 





१-ध्यानशतक, ४३ । 

२-वही, ६३ । 

३-वही, ६३ । 

४-तत्त्वानुशासन, ४१-४५ : 

५-ज्ञानाण॑व, ४१७। 

६-तर्वानुशासत, ३८: 
पप्तेद्धियमना ध्याता । 


पर उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


री 


रायसेन ने अधिकारी की दृष्टि से धर्म्य-ध्यान को दो भागो मे विभक्त किया है-- 
मुख्य और उपचार । मुख्य धर्म्य-ध्यान का अधिकारी अप्रमत्त ही होता है। दूसरे लोग 
औपचारिक धर्म्य-ध्यान के अधिकारी होते हैं ।* ध्यान की सामग्री (द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव ) के आधार पर भी ध्याता और ध्यान के तीन-तीन प्रकार निश्चित किए गए है-- 


उत्कृष्ट प्तामग्री उल्लृष्ट ध्याता उत्कृष्ट ध्यान 
मत्यम सामग्री मध्यम ध्याता मध्यम ध्यान 
जघन्य सामग्री जघन्य ध्याता जघन्य ध्यान 


धम्य॑-ध्याव का अविकारी अलवज्ञानी व्यक्ति हो सकता है, किन्तु वह नहीं हो सकता, 
जिसका मन अस्थिर हो ।? ध्यान और ज्ञान का निकट से कोई सम्बन्ध नहीं है। ज्ञान 
व्यग्र होता है--अनेक आलम्बनो में विचरण करता है और ध्यान एकाग्र होता है--एक 
आलम्बन पर स्थिर होता है । वस्तुत ध्यान! ज्ञान से भिन्‍त नहीं है, उसी की एक विशेष 
अवस्था है। अपरिस्पन्दमान अग्तिशिखा की भाँति जो ज्ञान स्थिर होता है, वही ध्यान! 
कहलाता है ।* 

जिसका सहनन वज्ध की तरह सुद्दद होता है भौर जो विशिष्ट श्रुत (पूर्व-ज्ञान) का 
जाता होता है, वही व्यक्ति शुक्ल-ध्यान का अधिकारी है ।४ 

जत-आचार्यों का यह अभिमत रहा है कि वर्तमान मे शुक्ल-ध्यान के उपयुक्त 
सामगी--वज्ञ-सहनततन और ध्यानोपयोगी विशिष्ट-ज्ञान प्राप्त नही हे । उन्होने ऐदयुगीन 
लोगो को धर्म्य-ध्यान का ही अधिकारी माना है ।* 

(६) अनुप्रेक्षा-- आत्मोपलूब्धि के दो साधन है--स्वाध्याय और ध्यान | कहा गया 
हैँ कि स्वाध्याय करो, उससे थक्रान का अनुभव हो तब ध्यान करो। ध्यान से थकाम 
का अनुभव हो, तव फिर स्वाध्याय करो । इस क्रम से स्वाध्याय और ध्यान के अभ्यास 
से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है ।* 

अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक अग है। ध्यान की सिद्धि के लिए अनुप्रेक्षाओं का 





१-तत््वानुप्ताशन, ४७ 
२-(क) वही, ४५,८४६ | 
(स) ज्ञानाणव, २८२९ । 
३-महापुराण, २१।१०२५॥ 
४-सर्वाय सिद्धि, ९२७ , तत्त्यानुशासन, ४९। 
५-ध्यानशतक, ६४ । 
६-तत्त्वानुग़ासन, ३६ | 
3-वहों, ४१ । 
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अभ्यास करना नितान्त आवश्यक है। उनके अभ्यास से जिसका मन सुमस्क्षत होता है, 
वह विपम स्थिति उसने होने पर भी अविचल रह सकता है, प्रिय और अप्रिय दीनों 
स्थितियों को समभाव से सह सकता है। धर्म्य-ध्यान की चार अनप्रेक्षाएं है। इनका 
उल्लेख हम “ध्यान के प्रकार' श्षीर्पक में कर चुके हैं । 

(१०) लेश्या-- विचारों में तरतमता होती है। वे अच्छे हो या बुरे एक समान 
नहीं होते । इस तरतमता को लछेवग्या के द्वारा समझाया गया है। यह निश्चित है कि 
धर्म्म-ध्यान के समय विचार-प्रवाह शद्ध होता है। शुद्ध विचार-प्रवाह के तीन प्रकार 
है---तेजस्‌ लेश्या (-पीत लेश्या), पद्म लेश्या और ग॒क्‍्ल लेश्या | 

तेजस लेश्या से पद्म लेब्या विशुद्ध होती हे और पद्म लेग्या से शुक्ल लेग्या विशुद्ध 
होती है | एक-एक लेश्या के परिणाम भी मंद, मध्यम और तीजत्र होते है। उत्तराध्ययन 
मे मानसिक विश्ुद्धि का क्रम समभाते हुए बताया गया हे-- 

“जो मनुष्य नम्नता से वर्ताव करता है, जो चपल होता है, जो माया से रहित है, 
जो अकुतृहली है, जो विनय करने में निपुण है, जो दान्त हे, जो समावि-युक्त है, जो 
उपधान (श्रुत अध्ययन करते समग्र तब) करने वाला हे, जो धर्म मे प्रेम रखता हे, जो 
धमं में दृढ़ है, जो पापभीरु हे, जो मुक्ति का गवेपक हे --जो इन सभी प्रद्ृत्तियों मे 
युक्त है, वह तेजोलेश्या में परिणत होता हे 

“जिस मनुष्य के क्रोध, मान, माया और लोभ अत्यन्त अल्प है, जो प्रशान्त-चित्त है, 
जो अपनी आत्मा का दमन करता है, जो समावि-यक्त है, जो उपधान करने वाला है, 
जो अत्यल्प भाषी है, जो उपणान्त है, जो जितेद्धिय है--जो इन सभी प्रवृत्तियों से युक्त 
है, वह पद्म लेश्या में परिणत होता है । 


“जो मनष्य भात्त ओर रौद्र---इन दोनो ध्यानों को छोडकर धर्म और शक्ल --इन 
दो ध्यानों में लीन रहता है, जो प्रशान्त-चित्त है, जो अपनी आत्मा का दमन करता है 
जो समितियों से समित है, जो ग्तियों से गुप्त है, जो उपशान्त है, जो जितेद्धिय है-- 
जो इन सभी प्रदृत्तियों से युक्त है, वह सराग हो या वीतराग, शुक्ल लेश्या मे परिणत 
होता है ॥”" 

(११) लिज्ज-- सूदुर प्रदेश मे अग्नि होती है, उसे आँखों से नहीं देखा जा सकता, 
किन्तु धूं वा देखकर उसे जाना जा सकता है। इसीलिए धृवा उसका लिड्र है। ध्यात 
व्यक्ति की आन्तरिक प्रवृत्ति है, उसे नहीं देखा जा सकता, किन्तु उस व्यक्ति की सत्य 

।' विषयक आस्था देखकर उसे माना जा सकता है, इसीलिए सत्य की आस्था उसका लिड्भ 


५ >उत्तराष्ययन्न, ३४॥२७-३२ । 
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है--हेतु है ।* आगमो मे इसके चार लिज्ज (लक्षण) बतलाए गए है। ध्यान के प्रकार' 
धीर्षक देखिए । 


(१२) फल-- वर्म्य-ध्यान का प्रथम फल आत्म-ज्ञान है। जो सत्य अनेक तर्को के 
द्वारा नही जाना जाता, वह ध्यान के द्वारा सहज ही ज्ञात हो जाता है। भाचार्य हेमचन्र 
ने लिखा है--“कर्म क्षीण होने पर मोक्ष होता है, कर्म आत्म-शान से क्षीण होते हैं और 
आत्म-ज्ञान ध्यान से होता है। यह ध्यान का प्रत्यक्ष फल है ।”* पारलौकिक या परोक्ष 
फल के विपय में सन्देह हो सकता है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ध्यान के ऐहिक या 
प्रत्यक्ष फठो का भी विवरण प्रस्तुत किया है। ध्यान-पिद्ध व्यक्ति कषाय से उत्पन्न होने 
वाले मानसिक दु खो--हईरप्या, विषाद, शोक, हर्ष आदि से पीडित नही होता । वह सर्दी- 
गर्मी आदि से उल्तननत शारीरिक कष्टों से भी पीडित नही होता ।? 


यह तथ्य वर्तमान शोधों से भी प्रमाणित हो चुका है कि बाह्य परिस्थितियों से 
ध्यानस्थ व्यक्ति बहुत कम प्रभावित होता है । अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए अत्यधिक सर्दी 
जौर गर्मी से अप्रभावित रहना आवश्यक है। इस दृष्टि से योग की प्रक्रिया को भन्तरिक्ष 
यात्रा के ठिए उायोगी समझा गया। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए रूसियो और 
अमरीकियो ने भारत में आकर योगाभ्यास की अनेक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया । 
झुक्ल-ध्यान 


शुक्त-ष्यान के लिए उपयुक्त सामग्री अभी प्राप्त नही है, अत आधुनिक लोगों के 
लिए उसका अम्यास भी सभव नहीं हे । फिर भी उसका विवेचन आवश्यक है। उसकी 
परम्परा का विच्छेद नहीं होना चाहिए। आचार्य हेमचद्ध की यह मान्यता है ।* इस 
मान्यता में सचाई भी है। अविच्छिल परम्परा से यदा-कदा कोई व्यक्ति थोडी बहुत 
मात्रा में ठाभाखित हो सकता है। अब हम भावना आदि बारह विपयों के माध्यम से 
शुगट-ध्यान का विवेचन करंगे। भावना, प्रदेश, काल और आसन ये चार विषय धर्म्य 
ओर शूरठ दोनों के समान है ।/ आलम्खन-आदि दोनो के भिन्‍न-भिन्‍न है । 


2- व्यानशतक ६७ । 
२-पोगशास्त ४११३ 
मोक्ष कमक्षयादेव, स चात्मज्ञानतो भवेत्‌ । 
व्यानसाथ्य मत तच्च, तदध्यान हितमात्मन ॥ 
३० वयानशतक्त १०३,१०४॥। 
४-पोगशास्न ११॥३,४ | 
५-ध्यानततर, ६८, इूंत्ति। 
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आहलम्वत--शुक्ल-ध्यान के आ्राहम्वनों की चर्चा ध्यान के प्रकार जीरप॑क में की जा 
चुकी है। 

क्रम--शुबल-ध्यान करने वाला क्रमश: महद्‌ आलम्वन की ओर बढ़ता है। प्रारम्भ 
में मन का आलम्बन समूचा ससार होता है । क्रमिक अभ्यास होते-होते वह एक परमाणु 
पर स्थिर हो जाता है। केवली दशा भाते-आते मत का अस्तित्व ही ममात्त हो 
जाता है ।" 

आहलम्बन के संक्षेतीकरण का जो क्रम है, उसे कुछ उदाहरणों के हरा समझाया 
गया है। जैसे समूचे शरीर में फंला हुआ जहर डंक के स्थान में उपमहृत किया जाता 
है और फिर उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार विव्व के सभी विपयों मे 
फंला हुआ मन एक परमाणु में निदद्ध किया जाता है और फिर उससे हटाकर भात्मस्य 
किया जाता है । 


जेसे ईंवन समाप्त होने पर अग्नि पहले क्षीण होती है, फिर बुक जाती है, उसी 
प्रकार विषयों के समाप्त होने पर मन पहले क्षीण होता है, फिर बुक जाता है--शान्त 
हो जाता है । 

जैसे लोहे के गर्म वर्तन में डाला हुआ जल क्रमश हीन होता जाता है, उसी प्रकार 
शुक्ल ध्यानी का मन अप्रमाद से क्षीण होता जाता है । 

महर्षि पतंजलि के अनुसार योगी का चित्त सूदम में निविशमान होता है, तब 
परमाणु स्थित हो जाता है और जब स्थल में तिविशमान होता है, तव परम महत्‌ 
उसका विषय वन जाता है ।? इसमें परमाणु पर स्थित होने की बात है पर यह स्थूल से 
सूक्ष्म की ओर जाने के क्रम की चर्चा नही है । 


ध्येय--शुक्ल-ध्यान का ध्येय पुथक्त्व-वितकें-सविचार और एकत्व-वितर्क-अविचार-- 
इन दो रूपो में विभक्त है। पहला भेदात्मक लथ है और दूसरा अभेदात्मक । इनका विशेष 
अर्थ ध्यान के प्रकार! में देख 

ध्यात्ता--व्याता के लक्षण धर्म्य-ध्यान के घ्याता के समान ही है । 

अनुप्रेक्षा--देखिए ध्यान के प्रकार' गीर्पषक । 

लेश्या--शुक्ल ध्यान के प्रथम दो चरणों में लेशया शुक्ल होती है, तीसरे चरण में 
वह परम शुक्ल होती है और चौथा चरण लेब्यातीत होता है |? 





१-ध्यानशतक, ७० । 
२-पातंजल योगसूत्र, १४० । 
३-ध्यापन शतक, ८९ । 

२४ 
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लिज्ञ-थुाल व्यात के चार लि>ज्ज (लक्षण) हैं | देखिए ध्यान के प्रकार' शीर्प॑क में । 

फल--धर्म्य-यात का जो फल बतलाया गया है, वह उत्कृष्ट स्थिति में पहुँच शुक्ल- 
ध्यान का फल बन जाता है। इसका श्रतिम फल मोक्ष है। ध्यान के व्यावहारिक फल के 
विपय में कुछ मठभेद मिलता है । 


ध्यान शतक के अनुमार ध्यान से मन, वाणी और शरीर को कष्ट होता है, वे 
दुर्वल होते हैं और उनका विदारण होता है ।? इस अभिमत से जान पडता है कि ध्यान 
में शरीर दुर्बल होता है। दूसरा अभिमत इससे भिल्‍त है। उसके अनुततार ध्यान से ज्ञान, 
विभूति, आयु, आरोग्य, सन्तुष्टि, पुष्टि और शारीरिक धंर्य--ये सब प्राप्त होते हैं ।? 
एकान्त दृष्टि से देखने पर ये दोनों तथ्य विपरीत जान पडते हैं, पर इन दोनों के साथ 
भिल्न-भिन्‍न कपेक्षा जुटी हुई है। जिस ध्यान मे श्रोती भावता या चिन्तन की अत्यन्त 
गहराई होती है, उसमे शारीरिक कृशता हो सकती है। जिस ध्यान में श्रात्म-सवेदन 
कै सिवाय शेप चिन्तन का अभाव द्वोता है, उससे शारीरिक पुष्टि हो सकती हे । 
ध्यान भीर प्राणायाम 


जन आचार्य ध्यान के लिए प्राणायाम को आवश्यक नहीं मानते । उनका अभिमत 
है क्रि तीत्र प्राणायाम से मन व्याकुल होता है। मानसिक व्याकुछता से समाधि का भग 
शोता है। जहाँ समाधि का भंग होता है, वहाँ ध्यान नहीं हो सकता |? समाधि के लिए 
शास को मद करना आवश्यक है| शइवास और मन का गहरा सम्बन्ध है। जहाँ मन है, 
बहोँ ध्यान है और जहाँ श्वास है, वहाँ मन है। ये दोनो क्षीर नीर की भाँति परस्पर घुले- 
मिद्रे है ।* मन की गति मद होने से दवास की और प्वास की गति मद होने से मन की 
गति अपने प्राप मंद हो जाती है। 
ध्यान शोर समत्व 


समता पश्लौर विपमता का हमारे जीयन पर गहरा प्रभाव है। शरीर सम अवस्थित 
टोगा है, तय सारा स्नायु-सस्यान ठोक काम करता है। और वह विपम रूप में स्थित 
होता है, तय स्तायु-सस्थान की किया अव्यवस्थित हो जाती है । 


३- व्यानगत्क, ९९ । 
२-तत्वानुशासन, १९८ । 
३-महाउराण, २१।६५,६६ 
४-पोगशास्प्र, ४१२ - 
मनो यंत्र मंददत्र, मरद यत्र मनस्तत । 
झ्त स्तुल्यक्रियावेती, सवीतो क्षीरनीरवत ॥ 
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शरीर की समता का मत पर असर होता है और मन की समता का चेतना पर 
असर होता है। चेतना की अस्थिरता मानसिक विपमता की स्थिति में ही होती है । 
लाभ-अलाभ, सुख-दु ख आदि स्थितियों से मन जितना विपम होता है, उतनी ही 
चचलता होती है । उन स्थितियो के प्रति मन का कोई छगाव नही होता, तव वह सम 
होता है। उस स्थिति में चेतना सहज ही स्थिर होती है । यही अवस्था ध्यान है। इसीलिए 
आचार्य शुभचन्द्र ने समभाव को ध्यान माना है।* आचार हेमचन्द्र का बअभिमत है कि 
जो व्यक्ति समता की साधना किए बिना ध्यान करता है, वह कोरी विडम्बना 
करता है ।* 
ध्यान और शारीरिक सहनन 

जेन-परम्परा में कुछ लोग यह मानने लगे थे कि वर्तमाव समय में ध्यान नहीं हो 
सकता । क्योकि आज शरीर का सहनन उतना दृढ नहीं है जितना पहले था। ध्यान के 
अधिकारी वे ही हो सकते है, जिनका शारीरिक संहनन उत्तम हो। तत्त्वार्थ सूत्र में भी 
यही बताया गया है कि ध्यान उसी के होता है, जिसका शारीरिक-सहतन उत्तम 
होता है ।? 

यह चर्चा विक्रम की प्रथम शताव्दी के आसपास ही प्रारम्भ हो चुकी थी। उसी के 
प्रति आचार्य कुन्दकुन्द ने अपना अभिमत प्रकट किया था--'इस दुस्सम-काल मे भी 
आत्म-स्वभाव में स्थित ज्ञानी के धर्म्य-ध्यान हो सकता है। जो इसे नहीं मानता, वह 
ज्ञानी है ।”* आचार्य देवसेन ने भी इस अभिमत से सहमति प्रकट की थी ।" यह चर्चा 
विक्रम की १० वी शताब्दी में भी चल रही थी। रामसेन ने भी इस प्रसंग पर लिखा 
है--'जो लोग वर्तमान में ध्यान होना नही मानते वे अहत्‌-मत से अनभिज्ञ है। उनके 
अनुसार शुक्ल ध्यान के योग्य शारीरिक सहनन अभी प्राप्त नही है, किन्तु धर्म्य-ध्यान के 
योग्य सहनन आज भी प्राप्त है ।”* 

जन-परम्परा में ध्यान करने की प्रवृत्ति का हास हुला, उसका एक कारण यह 


१--ज्ञानाणव, २७४।॥ 

२-योगशास्त्र, ४।११२। 
समत्वमवलम्व्याथ, ध्यान योगी समाश्रयेत्‌ । 
बिना समत्वमारब्घे, ध्याने स्वात्मा विड्स्ब्यते ॥ 

३-तत्त्वाथ सूत्र, ९२७। 

४-मोवखपाहुड, ७३-७६ | 

५-तत्वसार, १४ ।॥ 

६-तत्त्वानुशासन, ८२-८४ । 
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मनोदवृत्ति भी रहो होगो कि वर्तमान समय में हम ध्यान के श्रधिकारी नहीं हैं। कुछ 
आचार्यो ने इस मनोदृत्ति का विरोध भी किया, किन्तु फिर भी समय ने उन्हों का साथ 
दिया, जो ध्यान नही होने के पक्ष में थे । 
इसमे कोई सदेह नहीं कि ध्यान के लिए शारीरिक-सहनन की दृढता बहुत अपेक्षित 
है और वह इसलिए अपेक्षित है कि मन की स्थिरता शरीर की स्थिरता पर निर्भर है। 
ध्यान का फालमान 
चेतना की परिंणति तीन प्रकार की होती है-- 
(१) हीयमान । 
(२) वर्षमान । 
(३) अवम्यित । 
हीवमान और वर्धभान--ये दोनो परिणतियाँ अनवस्थित है । णो अनवस्थित है, वे 
ध्यान नहों हैं । अवस्थित परणति ध्यान है । गोतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा-- “भन्ते ! 
अयम्बित प्रिणति कितने समय तक हो सकती है ?” भगवान्‌ ने कहा--/ गौतम | जघन्यत 
एक समय तक और उच्छृप्टत अन्तमुंह॒त तक ।”* इसी सवाद के आधार पर ध्यान का 
कालमान निश्चित किया गया । एक वस्तु के प्रति चित्त का अवस्थित परिणाम अधिक से 
अधिक अन्तईहर्ले (४८ मिनट) तक हो सकता है।” उसके बाद चिन्ता, भावना या 
क्षपप्रेश़्ा होने लग जाती है। उक्त काल-मर्यादा एक वस्तु में होने वाली चित्त की एकाग्रता 
की है । वम्तु का परिवर्तन होता रहे, तो ध्यान का प्रवाह लम्बे समय तक भी हो सकता 
हैं। उसे दिए अन्तर्मृहत का नियम नहीं है ३ 
ध्यान प्रिद्धि के हेतु 


ध्यान सिद्धि के डिए चार बातें अपेक्षित है--(१) गु का उपदेश, (२) श्रद्धा, 
(३) निरस्तर धम्यास और (४) स्थिर मन ।४ 

पतंग ने अन्यास की इटना के तीन हेतु बताएं है--(१) दीर्घकाल, २) निरन्तर 
प्रोर (३) सत्फार ।” अनेक ब्रस्यों में योग या ध्यान की सिद्धि के हेतुओ की विचारणा 
बी गई ह। 





१-मगबती, २५१६॥८७० । 
इ-तत्वाय सूच, ९२७। 
३-प्यानशनक्, ४ । 
£-मेम्वानुशाप्तन, २१८ । 
ए-पाननल मोगसृत्र, २।१४ । 
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सोमदेव सूरी ने वराग्य, ज्ञानसम्पदा, असंगता, चित्त की स्थिरता, भूख-प्यास आदि 
की ऊर्मियों को सहना--ये पाँच योग के हेतु बतलाए है ।* ऐसे और भी अनेक हेतु हो 
सकते है पर इसी शीर्पक की प्रयम पक्ति में निर्दिष्ट चार बातें अनिवार्य रूप से 
भपेक्षित है । 


ध्यान का महत्त्व 


मोक्ष का पथ है--संवर और निर्जरा । उनका पथ है--तप । ध्यान तप का प्रधान 
अंग है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ध्यान मोक्ष का प्रवान मार्ग है। वस्त्र, छोह और 
गीलीभूमि के मल, कलक और पक की शुद्धि के लिए जो स्थान जल, अग्नि और सूर्य 
का है, वही स्थान कर्म-मल की शुद्धि के लिए ध्यान का है ।? ज॑से ईन्धन की राशि को 
अग्नि जला डालती है और प्रतिकूल पवन से आहत होकर बादल विलीन हो जाते है, 
वेसे ही ध्यान से कर्मों का दहन और विलयन होता है ।? ऋषिभाषित में बतलाया गया है 
कि ध्यान-हीन धर्म सिर-हीन शरीर के समान है ।* जेन-परम्परा में प्राचीन काल से ही 
ध्यान का इतना महत्व रहा, फिर भी पता नही ध्यान की परम्परा क्यों विच्छिन्न हुई ? 
और वाह्य तप के सामने ध्यान क्यों निस्तेज हुआ ? ध्यान की परम्परा विच्छिन् होने 
के कारण ही दूसरे छोगों में यह्‌ श्रम वढा कि जुन-धर्म का साधना-मार्ग बहुत कठोर 
है । यदि ध्यान की परम्परा अविच्छनन रही होती तो यह भ्रम नही होता । 


(६) व्युत्सर्ग 

विप्त्जन साधना का एक बहुत महत्त्ववृर्ण अग है। आत्मा अपने आपमे परिपूर्ण है। 
उप्ते अअने डिए बाहर से कुछ भी अपेक्षित नही है। उप्तकी अपूर्णता का कारण है--वाह्य 
का उपादान | उस्ते रोक दिया जाए व विंसजित कर दिया जाए तो बह अपने सहज रूप 
में उदित हो जाती है । वही उसकी पूर्णता है । 

विसज॑नीय वस्तुएं दो प्रकार की हैं--(१) वाह्य आलम्बद और (२) आन्तरिक 
वृत्तियाँ | जेन परिभाषा में वाह्म आलम्बन के विसर्जन को '(्रव्य-व्युत्सग' श्रौर भान्‍्तरिक 
वृत्तियों के विसर्जन को 'भाव-व्युत्स्ग' कहा गया है ।४ 


१-पशस्तिलक, ८४० । 
२-ध्यानशतक, ९७,९८ । 
३-चही, १०१,१०२॥ 
४-इसिमासियाई, २२१४। 
५-(क) भगवत्ती, २५॥७८०२॥। 
(ले) भ्ीपपातिक, २०। .' 
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बाह्य आलम्बन की दृष्टि से चार वस्तुएँ विसर्जनीय मानी गई है--(१) शररी, 
(२) गण, (३) उपधि और (४) भक्त-पात । 
(१) शरीर-व्युत्रगं--. शारीरिक चचलता का विसजन । 
(२) गण-व्युत्सगं---. विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन । 
(३) उपधि-व्युत्सर्ग--- वस्त्र आदि उपकरणों का विसजन । 
(४) भक्त-पान-व्युत्सगं--- भोजन और जल का विसजन । 
आत्तरिक वृत्तियो की दृष्टि से विसर्जनीय वस्तुएं तीन है--(१) कषाय, (२) संसार 
और (३) कम । 
(१) कंषाय-व्युत्सर्ग--- क्रोध आदि का विसर्जन । 
(२) ससार-व्युत्स्ग -- संसार के मूल हेतु राग-द्वंष का विसर्जन । 
(३) कर्म-व्युत्सर्ग-- कर्म पुदुगलो का विसर्जन । 
उत्तराध्यवन में केवल शरीर-व्युत्सग की परिभाषा की गई है|" इसका दूसरा नाम 
कायोत्सर्ग' है । 
कायोत्सग 


कायोत्सर्ग का कर्थ है 'काया का उत्सर्ग! । प्रइव होता है भायु पूर्ण होने से पहले 
काया का उत्सर्ग कंसे हो सकता है ? यह सही है, जब तक आयु शेष रहती है, तब तक 
काया का उत्सगं--त्याग नही किया जा सकता, किन्तु यह काया अशुचि है, अनित्य है, 
दोपपूर्ण है, भसार है, दुख हेतु है, इसमें ममत्व रखना दुख का मूल है--इस बोध से 
भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। जिसे भेद-ज्ञान प्राप्त होता है, वह सोचता है कि यह शरीर 
मेरा नही है, मैं इसका नहीं हूँ । मैं भिन्‍न हूँ, शरीर भिन्‍त है। इस प्रकार का सकल्प 
करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है। इस स्थिति का नाम कायोत्सर्ग है। एक 
घर में रहने पर भी पति द्वारा अनाहत पत्नी परित्यक्ता कहलाती है| जिस वस्तु के प्रति 
जिस व्यक्ति के हृदय मे अनादर भावना होती है, वह उसके लिए परित्यक्त होती है। 
जब काया में ममत्व नहीं रहता, आदर-भाव नही रहता, तब काया परित्यक्त हो 
जाती है ।* 
कायोत्सर्ग की यह परिभाषा पूर्ण नही है । यदि काया के प्रति होने वाले ममत्व का 
विप्तज॑ंन ही कायोत्सग हो तो चलते-फिरते व्यक्ति के भी कायोत्सर्ग हो सकता है, पर 
निश्चलता के बिना वह नही होता । हरिभद्र सूरि ने प्रवृत्ति में संछन काया के परित्याग 


१-उत्तराध्ययत, ३०३६ । 
२-मूलाराघना, ११८८ विजयोदया वृत्ति । 
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को कायोत्सगग कहा है।' यह भी पूण परिभाषा नही है । दोनों के योग से पूर्ण परिभाषा 
बनती है। कायोत्सर्ग श्र्थात्‌ कायिक ममत्व और चंचलता का विसर्जन । 
कायोत्सग का उद्देश्य 
कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है--आत्मा का काया से वियोजन । काया के साथ 
आत्मा का जो संयोग है, उसका मूल है प्रवृत्ति! जो इनका विस्तयोग चाहता है अर्थात्‌ 
आत्मा के साल्िष्य में रहना चाहता है, वह स्थान, मौन और ध्यान के द्वारा स्व का 
व्युत्तग॑ करता है । 
स्थान-- काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण--काय-गुत्ति 
मौन-- वाणी की प्रद्धत्ति का स्थिरीकरण--वाग-गृप्ति 
ध्यान-- मन की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण--मनो-गुप्ति । 
कायोत्सर्ग में श्वासोच्छुवास जंसी सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। थेष प्रवृत्ति का निरोध 
किया जाता है ।* 
फायोत्सग की विधि और प्रकार 


दारोरिक अवस्थिति और मानसिक चिन्तनथधारा के आधार पर कायोत्मर्ग के नौ 
प्रकार किए गए है-- 


शारीरिक अवस्थिति मानसिक चिन्तनवारा 

(१) उत्सत-उत्सत खडा धर्म-शुक्ल ध्यान 

(२) उत्सत खडा न धर्म-शुक्ल और न आत्त॑-रौद्र किन्तु 
चिन्तन-शुन्य दशा 

(३) उत्सत-निषण्ण खडा आर्त्त-रौद्र ध्यान 

(४) निपण्ण-उत्सत बैठा धर्म-शुक्ल ध्यान 

(५) निपण्ण बेठा न धर्म-शुक्ल और न कषात्तं-रौद्र किन्तु 
चिन्तन-शून्य दशा 

(६) निपण्ण-निपण्ण बैठा आत्त-रौद्र ध्यान 

(७) निषण्ण उत्सत सोया हुआ घधर्म-शुक्ल ध्यान 


१-आवश्यक, गाथा ७७९, हारिमद्रीय वृत्ति 

करोमि कायोत्सगम-ध्यापारवत' कायस्यपरित्यागमिति भावना । 
२-योगशास्त्र, ३, पत्र २५० : 

कायत्य शरीरस्य स्थानमोनध्यानक्रियाव्यतिरेकेण अन्यत्र उच्छवसितादिस्य 


क्रियान्तराध्यासमधिहृत्ययउत्सगरूपागो नमो अरहंताणं' इति वचनात्‌ प्राक्‌ 
| 
स कायोत्सग । 
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(८) निपन्‍्न सोया हुआ न धर्म-शुक्ल और न आत्त॑-रौद्र किन्तु 
विन्तन-शूत्य दशा 
(६) निपन्‍्न-नियन्त सोया हुआ आत्त रौद ध्यान ।१ 


अमितगति ने कायोत्सर्ग के चार ही प्रकार माने हैं-(१) उत्यित-उत्यित, 
(२) उत्यित-उपविष्ट, (३) उपविष्ट-उत्यित और (४) उपविष्ट-उपविष्ट ।* 

(१) जो शरीर से खडा है और धर्म-शुक्ल ध्यान में लीन है, वह शरीर से भी 
उत्तत है और ध्यान से भी उन्नत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उत्यित-उत्यित' कहलाता है। 

(२) जो शरीर से खडा है भौर भआार्त्त-रौद्र ध्यान में लीन है, वह छरीर से 
उन्तत किन्तु ध्यान से अवनत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उत्यित-उपविष्ट' कहलाता है। 

(३) जो शरीर से बंठा है और धर्म-शुक्ल ध्यान में लीन है, वह शरीर से अवनत है 
किन्तु ध्यान से उन्नत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग 'उपविष्ट-उत्यित' कहलाता है । 

(४) जो शरीर से बठा है और भात्त॑-रौद्र ध्यान में लीन है, वह घरीर और ध्यान 
दोनो से अवनत है, इसलिए उसका कायोत्सर्ग उपविष्ट-उपविष्ट कहलाता है। 

कायोत्सर्ग खडे, बैठे और सोते--तीनो अवस्थाओ में किया जा सकता है |? फिर 
भी खडी मुद्रा में उसका प्रयोग अधिक हुआ है। अपराजित सूरि ने लिखा है कि कायो- 
त्सर्ग करने वाला व्यक्ति दरीर से निस्वुह होकर खम्मे की भाँति सीधा खडा हो जाए । 
दोनो वाहो को घुठतों की ओर फंचा दे। प्रशस्त-ध्यात में निम्न हो जाए। शरीर 
को न अकडा कर खडा हो और न झुका कर ही । समागत कष्टों और परीषहो को सहन 
करे | कायोत्सर्ग का स्थान भी एकान्त और जीव-जुन्तु रहित होना चाहिए ।” 

कायोत्मर्ग के उक्त प्रकार शरीर-मुद्रा और चिन्तन-प्रवाह के आधार पर किए गए 
है, किन्तु प्रयोजन की दृष्टि से उसके दो ही प्रकार होते है--चेष्टा कायोत्सर्ग और 
ग्रभिभव कायोत्सर्ग ।४ 





१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४५९, १४६० । 

२-अमितग ति, श्रावकाचार, 5८५७-६१ । 

स-योगशास्त्र, ३ पत्र २५०। 

४-पूलाराधता, २११६, विज्योदया पु० २७८,२७९ : 
तत्र शरीरमिम्पृह , स्थाणुरिवोध्वकाय , प्रलम्बितमुज', प्रशस्तध्यानपरिणतो5- 
नुन्‍्नमितानतकाय , परीषहानुपसर्गाश्च सहमान , तिप्ठन्निजन्तुके कर्मापायाभि- 
लापी विविकते देशे । 

५-आवश्यक, नियुक्ति, गाथा १४४२ 
सो उत्तग्गों दुविहों चिट्नए अभिमवे य नायव्यो । 
मिदल्लायरियाइ पढमों उवसग्गभिर्जुजणे विहझो ॥ 


खण्ड १, प्रकरण * ७ र-योग १६३ 


कायोत्सय का कालमान 

चेष्टा कायोत्मर्ग का काल उच्छवास पर बाधूत है। विभिन्‍न प्रयोजनों से वह आठ, 
पच्चीस, सताईस, तीन सौ, पाँच सी ग्रौर एक हजार आठ उच्छ्िव्रास तक किया जाता है। 

अभिभव कायोत्मर्ग का काल जबन्यत कन्तमुंहुत्त और उत्क्ृष्टत एक वर्ष का है। 
बाहुव॒लि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग किया था ।* 

दोप-शुद्धि के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के पाँच विऊल्प होते है--(१) देवसिक 
कायोत्मर्ग, (२) रात्िक कायोत्सर्ग, (३) पाक्षिक कायोत्सर्ग, (४) चातुर्मा सिक कारयोत्मर्ग 
और (५) सावत्सरिक कायोत्सर्ग । 

छह आवश्यक हैं, उनमें कायोत्मर्ग पाँचवाँ है। कायोत्मर्ग-काल में चतुर्विशस्तव 
(चौवीए तीर्थंड्भरो की स्तुति) का व्यान किया जाता है। उसके सात इलोक और अट्ठाईस 
चरण है। एक उच्छुत्रास में एक चरण का ध्याव किया जाता है |” इम प्रकार एक 
चतुविशस्तव का ध्यान पच्चोव उच्छदासों में सम्पत्त होता है। प्रवचनसारोद्धार और 
विजयोदया के अनुप्तार इनका ध्येब-यरिमाण और कालमान इस प्रकार है-- 


प्रवचनसारोद्धार ? 
चतुविशस्तव इलोक चरण उच्छूतञास 
(१) देवमिक्र २ २५ १०० १०० 
(२) रात्रिक है १२६ प्० प्ू० 


१-[क) योगयास्त्र, ३ पत्र २४५० : 
तत्र चेटाकायोत्सगो5ज्ट-पंचविंशति-सप्तविशति त्रिशति-पंचशती-अप्टोत्तर 
सहल्लोच्चबासान्‌ यावद्‌ मवति। अभिमवकायोत्सगंरतु सुहूर्तादारभ्य 
संवरतूसर यावद्‌ बाहुब लिरिव मवति । 
(ख) मूठाराधना, २११६, विजयोदया वृत्ति : 
अन्तमुहृत्त, कायोत्सगस्य जबन्य काल. वपुत्कृष्ट । 
२-योगसश्ास्त्र, ३ । 
३-प्रवचनसा रोद्वार, ३३१८३-१८५ : 
चत्तारि दो दुवालस, बीस चत्ता य हुति उज्जोया । 
देसिय राय पविखय, चाउम्मासे थे वरिसे य।। 
पणवीस अद्धतेरस, सलोग पन्नत्तरी य बोद्धव्वा । 
सबसे पणदीसं, वे बावण्णा ये बरिसमि॥ 
साथ॑ सं गोसद्ध, तिन्नतेव सथा ह॒वंति पक्‍्वस्सि। 
पंव ये चाउम्मासे, वरिसे बद्नोत्तरतहस्सा ॥ 
श्र 


१६४ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययत 


चतुविशस्तव इलोक चरण उच्छ्वास 
(३) पाक्षिक १२ ७प्र ३०० ३०० 
(४) चातुमीसिक २० १२४... ४५०० पू०० 
(५) सावत्मरिक. ४० २४५२ १००८ १००८ 

विजयो दया * 

चतुविशम्तव इलोक चरण उच्छवास 
(१) देवसिक हि र्भ््‌ १०० १०० 
(२) रात्रिक हु १२७५ ५० ५० 
(३) पाक्षिक १२ प्र ३०० ३०० 
(४) चातुर्मात्तिक १६ १०० ४४०० ४०० 
(५) सावत्सरिक २० १२५ ५०० प्र०० 


इप प्रकार नेमित्रद और अरराजित दोनों आचार्यों की उच्छवास संख्या भिन्‍न रही 
है। अमितगति श्लावकराचार के अनुपार देवसिक कायोत्मर्ग में १०८ तथा रात्रिक 
कायोत्यर्ग में ५४ उच्छवासों का ध्यान किया जाता है और अन्य कायोत्सगों में २७ 
उच्छतासों का । २७ उच्छूगसो में नमस्कार मंत्र की नौ आवद्ृत्तियाँ की जाती है अर्थात्‌ 


मा 


त उच्छूशासों मैं एक नमप्कार मत्र पर ध्यात किया जाता है। संभव है प्रयम दो-दो 
सत्र एक-एक उच्छवात में भौर पांचों वावय एक उच्छास में । 


दि 


१-मु ठाराधवा, १११६ विजयोदया वृत्ति 





मायाह्ने उच्ट्यासशतर्ऊं, प्रत्युपस पंचाशत, पसे त्रिंशता नि, 

चतुय मासेसु चतु शता नि, पंचशतानि संदतत्सरे उच्छ्वासानाम्‌ ॥ 
१-अमिठग ते ध्ादक्राचार, ६६६८-६९ * 

अख्ोत्तरगतोच्छ शत , कायोत्सग प्रतिव्नमे । 

सान्टये प्रनातिके बाबहग्यस्तर्‌ सत्विशति ॥ 

सतर्शिगितिसच्छगता ,. संतारोन्मूलतक्षमे । 

पतन्‍त पचनमस्फारे, नवधा चिन्तिते सत्ति ॥ 


खध्ड १, प्रकरण ७ रेन्योग १६१ 


अमितगति ने एक दिन-रात के कायोत्यर्यों की कुल सस्या अट्टराईइस मानी है ।? वह 
इस प्रकार है-- 
(१) छ्वाध्याय-फाल में. १२ ह॒ हे 
(२) वदना-कान में ६ 
(३) प्रतिक्राण-काल में... ८ क 
(४) योग-भक्ति-काछ में. २ 


र्८ के 

पाँव मठ्ात्तों स््य्ो अतिक्मयों के छिए १०८ उच्छुतवासों का कायोससर्ग करने 
की विधि रहो है । कायोत्यर्ग करते समय यदि उच्छुतरामों की सस्या में संदेह हो जाए 
अयवा मत्र विचडित हो जाए तो आठ उच्छासों का अतिरिक्त कायेत्वर्ग करने की -पि 
रही है। ऊरर के विवरण से सहज ही निष्वन्न होता है कि प्राचीन काछ में कायोत्सर्ग 
मुनि की दिनचर्या का प्रमुव अग था। उतराध्ययन के सामाचारी प्रकरण में भी अनेक 
बार कायोत्सर्ग करने का उल्लेश्न है ।? दशवंकालिक चूलिका में मुनि को बार-बार 
कायोत्सगं करने वाला कहा गया है ।* 
कायोत्सग का फड 

कायोत्मर्ग प्रायश्चित्त के खत में भी किया जाता है, अत उसका एक फेठ ह-- 
दोष-विशुद्धि | 


अपने द्वारा किए हुए दोप का हृदय पर भार होता है । कायोत्सर्ग करने से वह हल्का 





- १-अमितगत्ति श्रावकाचार, ८६६०-६७ 
अज्टविशतिसस्याना , कायोत्सर्गा मता जिने । 
अहोरात्रगता, सर्वे, पड़ावश्यफका रिगास्‌ ॥ 
स्वाव्याये द्वादश प्राज्ञ , बंदनाथा पडी रिता; । 
अण्ठी प्रतिक्रमोे योगभक्तो तो द्वाबुदाहतों ॥ 
२-मुलाराधना, २१११६ विजयोदया वृत्ति 
प्रयूषसि प्राणिवधादिषु पंचस्वतीचा रेपु अप्टशतोच्छत्रासमात्रकाल कायोत्सग.। 
कायोत्सर्ग कटे यदि शंक्यते उच्छतासस्थ स्खलन वा परिणामस्य उच्छ्वा- 
साप्टकम्र धिक स्थातव्यम्‌ । 
ऊउत्तराष्ययन, २३रे८-११। 
४-दशवंका लिक, चूलिका २७ ; 
अमिषखण काउस्सगगकारी । 


बेड 


१६१६ उत्तराष्ययत॑ एक समीक्षात्मक अध्ययन 


हो जाता है, हृदय प्रफूल्ल हो जाता है। अत उत्तका दूसरा फल है--हृंदय का 
हल्कापन । 

हृदय हल्का होने से ध्यान प्रशस्त हो जाता है, यह उप्तका तीसरा फल है ।" 

कायोत्सर्ग से शारीरिक और मानसिक तनाव तथा भार भी नष्ट होते हैं । इन सारी 
दृष्टियो को ध्यान में रख कर उसे सब दु खो से मुक्ति दिखाने वाला कहा गया है ।* 

भद्रबाहु स्वामी ने कार्योत्सर्ग के पाँच फल बतलाएं है-- 

(१) देहजाडय शुद्धि--लेष्म आदि के द्वारा देह में जडता आती है। कायोत्सर्ग से 
इलेप्म आदि नष्ट होते है, भत्त उनसे उत्तन्‍्त होने वाली जडता भी नष्ट हो जाती है। 

(२) मतिजाडय शुद्वि--कायोत्मर्ग मे मन की प्रवृत्ति केद्धित हो जाती है, उससे 
बौद्धिक जडता क्षीण होतो है । 

(३) सुब्-दु ख तितिक्षा--क्रायोत्सर्ग से सुख भौर दुख को सहन करने की क्षमता 
उत्पन्न होती है । 

(४) अनुप्रेज्ञा--कायोत्सर्ग में स्थित व्यक्ति भनुप्रेक्षाओं या भावनाओ का स्थिरता 
पूर्वक अभ्यास कर सकता है। 

(५) ध्याव--कायोत्वर्ग मे शुभ-ध्यान का अम्यात्त सहज हो जाता है।* 
कायोत्सग के दोष 

कायोत्वर्ग मे तभी लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जब उमकी साधना निर्दोष पद्धति 
से की जाए। प्रवचनसारोद्धार मे उपके १९४, योगश्ञास्त्र में २१७ और विजयोदया मे 
१६६ दोप बतलाए गए हैं। 
आम्यन्तर-नप के परिणाम 

भाउ-शुद्धि, चलता का ग्रम्ाव, शत्प्र मुक्ति, घार्मिक हृढता आदि प्रायश्चित के 
परिणाम हैं ।९ 





१-उत्तराध्ययन, २९१२ । 

२-बही, २६।३८,४१,४६,४९ । 

३-आवश्यक नियुक्ति, गाया १४६२ 
देहमइजहुसुद्दी, चुहदुकस तितक्ख य अगुप्पेहा । 
भायइ य सुह काण, एयर्गो काउसग्गम्मि ॥ 

४-प्रवचनतारोद्धार, गाया २४३-२६२॥ 

प-पोगशास्त्र, ३े । 

६-मूउाराघना, २११६, विजयोदया वृत्ति। 

७-तत्त्वाय, ९२२ श्रुततागरीय वृत्ति 


खण्ड १, प्रकरण ७ ३-बाह्म-जगत्‌ और हम १६७ 


ज्ञात, लाभ, श्राचार-विशुद्धि, सम्यक्‌ आराधना आदि विनय के परिणाम हैं ।* 

चित्त-समाधि का छाभ, ग्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्य आदि विनय के 
परिणाम हैं ।* 

प्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्तता, उत्कृष्ट सवेग का उदय, प्रवचन की 
अविच्ठ्धिम्तता, अतिचार-विशुद्धि, सदेह-ताश, मिथ्यावादियों के भय का अभाव आदि 
स्वाध्याय के परिणाम है ।? 

कषाय से उत्तन्‍्न ईप्या, विपाद, शोक आदि मानसिक दुखों से बाधित न होना, 
सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि शरीर को प्रभावत करने वाले कप्टो से बाधित न होना 
ध्यान के परिणाम है ।४ 

निर्मम॒त्व, निर्भवता, जीवन के प्रति अनासक्ति, दोषों का उच्छेद, मोक्ष-मार्ग में तत्मरता 
आदि ब्युत्सग के परिणाम है ।४ 


३-वाह्य-जगत्‌ ओर हम 

अन्त्ति के तीन स्रोत हैं--(१) गरीर, (२) वाणी और (३) मन । इन्ही के द्वारा 
हम वाह्मय-जगत्‌ के साथ सम्पर्क स्थापित किए हुए है। इद्धियो के द्वारा भी हम वाह्य- 
जगत्‌ से सम्पृक्त हैं। वाह्य-जगत्‌ का भी वास्तविक अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व भी 
वास्तविक है | साधना की प्रक्रिया में किसी के अस्तित्व को चुनौती नही दी जाती, किन्तु 
अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता उतग्न की जाती है। उसकी प्रक्रिया को 'गुप्ति' कहा 
जाता है। उसके द्वारा बाह्य-जगत्‌ के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध विच्द्िग्न हो जाता 
है, ज्ञानात्मक सम्बन्ध विष्छिन होता ही नही और उसे करने की आवश्यकता भी नहीं है । 

गुप्तियाँ तीन हैं--(१) मन-गुप्ति, (२) वचन-गुति और (३) काय-यगुप्ति । 

(१) मन-गुप्ति-- राग-द्वेप की निद्वत्ति या मन का संवरण । 

(२) वचन-गुप्ति--असत्य वचन आदि की तिद्नत्ति या मौन। 

(३) काय गुप्ति--हिंसा आदि की निवृत्ति या कायिक-क्रिया का सवरण । 

गुप्ति के द्वारा बाह्य-जगत्‌ के साथ हमारा जो रागात्मक सम्बन्ध है, उसका निवर्तत 
होता है और बाह्य जगत्‌ के साथ हमारा जो प्रददृत्यात्मक सम्बन्ध है, उसका भी निवर्तन 


१-तत्त्वाथ, ९॥२३ श्रुससागरीय वृत्ति ॥ 
२-चहो, ९॥२४ श्षुनसागरीय वृत्ति । 
३-बही, ९॥२५ श्रुत्तागरीय वृत्ति । 
४-ध्यानशतक, १०५-१०६५॥ 

34 
५-हर्वाय, ९२६ श्रुतसागरीय घृत्ति । 
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होता है । एक व्यक्ति रागात्मक चित्तव नही करता, यह भो मन-गुप्ति है और शुभ चिन्तन 
करता है, वहाँ भी मन-गुप्ति है। एक व्यक्ति रागात्मम वचन नहीं बोलता, यह भी 
वचन-गुप्ति है और शुभ वचन नही बोलता है, वहाँ भी वचन-गुप्ति है। एक व्यक्ति रागात्मक 
गमनागमन नही करता, यह भी काय-गृध्ति है, और शुभ गमन।गमन करता है, वहाँ भी 
काय-गुति है ।* आत्मा और वाह्य-जगत्‌ का सम्बन्ध विजातीय तत्त्व (पोदुगलिक द्रव्य) 
के माध्यम से बना हुआ हे। उसके दो अग है--(१) पृण्पय और (२) पाप। इनका 
सम्बन्ध-तिरोध गुत्तियों से होता हे। मन-गुप्ति से चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है ।* 
एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है ।? वचन-गुप्ति से निविचार दशा प्राप्त होती है । 
वाक्‌ दो प्रश्ार का होता हे--(१) अन्तर्जल्याकार और (२) बहिजलाकार | मानसिक 
विचारा को अभिव्यक्ति बहितल्याकार वाक से होती हे और मानप्तिक चिन्तन अन्तर्जल्पा- 
कार व।क्‌ के आल्म्बन से होता है। अतएवं जब तक वचन-गुप्ति नही होती अर्थात्‌ 
अत्तजत्याकार वाकका निराब नहो होता, तब तक निविचार दशा- मानसिक चिन्तन से 
मुक्त दशा या ध्यान को ध्यिति प्राप्त नही होती ।४ काय-गुति से संवर या पापाश्नवो 
का निरोब होता हे ।४ वंदिक और बौद्ध दशन में मन को वन्ध और मोक्ष का हेतु माना 
गया। जंन-दर्शन उप सिद्धान्त से सवा असहमति प्रकट नही करता तो सर्वथा सहमति 
भी नही देता । मत की चचलता और स्थिरता का शरीर को प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से 
निकट का सम्बन्ध है । शरीर को स्थिर किए बिना श्वास को स्थिर नहीं किया जा सकता 
और इवास को स्विर किए बिना मन को प्यिर नहीं क्रिया जा सकता । विजातीय तत्त्व 
का ग्रहण भी शरीर के ही द्वारा होता हे, इसलिए वत्व और मोक्ष की प्रक्रिया में मन की 
शान्ति और शरीर का भी बहुत महत्त्वपूर्ण योग हे । 

शब्द पुदुगल द्रव्य का कार्य है। स्पर्श, रस, गव और रूप पुदुगल द्रव्य के गुण हैं । 
हृश्य-जगत्‌ समूचा पौदृगल्कि है । वह मनोज्ञ भी है और अमनोज्ञ भी है। मनोज् के प्रति 
राग और अमनोज के प्रति देय उत्तन्त होता हे, तब आत्मा पुदुगलाभिमुख बन जाती है 
और १दगला भिमुख आत्मा ही पुदुगलो से बद्ध होती हे । 

श्रात्नेन्द्रिय का निमह करने से मनोज्ञ झठ्दों के प्रति राग-हंप उत्तन्‍्त नहीं होता । 
चनु, ्राण, रसत कर स्पर्णन इद्धिय का निग्नह करने से मतोज्ञ झ्प्, गध, रस और स्पर्श 


१-मू5राधना, ११८०४८८, विजयोदया वृत्ति । 
२-उत्तरा'ययन, २९॥५३। 

इ-वही, २९॥२५॥ 

४-वही, २९।५४। 

५-वहीं, २९५५ । 
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के प्रति राग तथा अमनोज्न रूप, गंध, रस और स्पर्ण के प्रति द्वप उत्पन्न नहीं होता । 
नात्मा पुदुगल विमुव वन जाती हे और पुदूगल विमुख आत्मा ही पुद्गछो से विमुक्त 
होती है। वाह्य-जगत्‌ से हमारा जो पौद्गलिक सम्बन्ध है, वही हमारा वन्धन है और 
पौद्गलिक सम्बन्ध का जो विच्छेद है, वही हमारी मुक्ति ।* 


४-सामाचारी 


जन तोर्थड्रर धर्म को व्यक्तिगत मानते थे, फिर भी उन्होने उपक्री आराधना को 
मामूहिक्र बनाया । वीतराग हर कोई व्यक्ति हो सकता था, जो कपाय-पुक्ति की साण्ता 
करता , क्रित्तु तीर्वह्डर हर कोई नहीं हो सकता था । वह वही हो सकता, जो तीर्थ की 
स्थापना करता यानि जनता के लिए सावना का समान धरातल प्रस्तुत करता और 
साधना के लिए उसे संगठित करता | भगवान्‌ महावीर केवल अर्हत्‌ या वीतराग ही नहीं 
थे, कित्तु तोथंड्डर भी थे। उनका तीर बहुत शक्तिशाली और सुमंगठित था। वे 
अनुशासन, व्यवस्था ओर विनय को बहुत महत्त्व देते थे। उनके तीर्थ में हजारों साधु- 
साब्वियाँ थी | उनकी व्यवस्था के लिए उनका शासन ग्यारह (या नौ) गणों में विभक्त 
था । प्रत्येक गण एक गणवर के अधीन होता था । महावीर के ग्यारह गणबर थे । 
वर्तमान मे हमे जो साहित्य, साधनाक्रम और सामाचारी प्राप्त है, उसका अधिकाश 
भाग पाँचवें गणवर सुत्र्मा के शग का है। उत्तराध्ययन आदि सूत्रों से जाना जाता हे 
कि महावीर ने गण की व्यवस्था के लिए दस प्रकार की सामाचारी का विधान क्रिया-- 
(१) आवश्यकी--गमन के प्रारम्भ में मुनि को आवश्यकी का उच्चारण करना 
चाहिए। यह इस वात का सूचक है कि उप्तका गमनागपन 
प्रयोजन शून्य नही होना चाहिए। 
(२) निपेधिकी-- ठहरने के समय मुतरि को निपेधिकी का उच्चारण करना चाहिए । 
ह इस बात का सूचक्र है कि प्रयोजन पूरा होने पर मुनि को 
स्थित हो जाना चाहिए ) 
(३) आप्रच्चना-- मुनि अपने लिए कोई प्रवृत्ति करे उससे पूर्व आचार्य की स्वीकृति 
प्राप्त करनी चाहिए । 
(४) प्रतिप्रच्धना-- मुनि दूसरे मुनियों के लिए कोई प्रद्गमति करे उम्ससे पूर्व उसे 
' आचार्य की स्वीक्षति प्राप्त करती चाहिए। एक वार एक प्रवृत्ति 
के लिए स्वीक्ृति प्राप्त की, फिर वही काम करना हो तो उसके 
लिए दुवारा स्वीक्षति प्राप्त करनी चाहिए । 





१-उत्तराध्ययन, २९६२-६६ । 
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(५) छद॒ता-- मुनि को जो भिक्षा प्राप्त हो, उप्के लिए उसे दूपरे साधुओों को 
'निमत्रित करना चाहिए । 

(६) इच्छाकार--एक मुनि को दूसरे मुनि से कोई काम कराना आवश्यक हो तो 
उसे इच्छाकार का प्रयोग करना चाहिए--क्ृषपया इच्छानुसार 
मेरा यह काईं करं--इस प्रकार विनम्र अनुरोध करना चाहिए। 
सामान्यत मुनि के लिए आदेश की भाषा विहित नही है। पूर्व 
दीक्षित साधु को बाद मे दीक्षित साधु से कोई काम कराना हो 
तो उसके लिए भी इच्छाकार का प्रयोग भावश्यक है । 

(७) मिथ्याकार--जिसी प्रकार का प्रमाद हो जाने पर उसकी विशुद्धि के लिए 
'मिथ्याकार! का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि 
प्रमाद को ढाँऊने के लिए मुनि के मन में कोई आग्रह नहीं होता 
चाहिए, किन्तु सहज सरल भाव से अपने प्रमाद का प्रायश्चित्त 
होना चाहिए । 

(८) तथाकार-- आचार्य या कोई गुछजन जो निर्देश दे, उसे 'तथाकार' का 
उच्चारण कर स्वीकार करना चाहिए । ऐसा करने वाला भपते 
गुरुजनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है । 

(६) भअम्युत्यान -मुनि को आचार्य आदि के आने १२ खडा होना आदि औपचारिक 
विनय का पालन करना चाहिए। 

(१०) उपसपदा-- अपनेगण में ज्ञान, दर्शत और चारित्र का विशेष प्रशिक्षण देने 
वाला कोई न हो, उस स्थिति में अपने आचार्य की अनुमति प्राप्त 
कर मुनि किसी दूसरे गण के बहुश्रुत आचाय की सन्निधि प्राप्त कर 
सकता है। अकारण ही गण परिवर्तत नही किया जा सकता ।" 


५-चयया 


चर्या देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्राचीन-काल में 
साधुओ को चर्या के मुख्य ग्रग आठ थे-- 


(१) स्वाध्याय, (५) आहार, 
(२) ध्यान, (६) उत्सगं, 
(३) प्रतिलेखन, (७) निद्रा और 
(४) सेवा, (८) विहार | 





१-उत्तराध्ययत, १७१० । 
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जन श्रमण समय की प्रामाणिकरता का बहुत ध्यान रखते है । 'काले काल समायरे'१ 
--संब काम ठीक समय पर करो, यह उनका मुख्य सूत्र था कालक्रम के अनुसार उनकी 
दिनचर्या की रूपरेखा इस प्रकार थी--दिन के प्रथम प्रहर में स्वाष्याय, दूसरे प्रहर में 
ध्यान, तीसरे प्रहर में आहार और चौथे प्रहर मे फिर स्वाध्याय ।* रात के प्रयम प्रहर मे 
स्वाध्याय, दूपरे प्रहर में ध्यान, तीपरे प्रहर में नीद और चौथे प्रहर में फिर स्वाध्याय ।३ 
प्रतिलेखन प्रथम और चतुर्थ प्रहर के प्रारम्भ में किया जाता था ।* विहार और उत्सर्ग 
भी सामान्यतः तीसरे प्रहर में किए जाते थे । आवश्यकतावश ये कार्य अन्य समय में भी 
किए जाते थे | सेवा के लिए कोई निश्चित समय्र नहीं था | जब आवश्यकता होती, तभी 
वह की जाती । यह निश्चित है कि सेवा को प्राथमिक्रता दी जाती थी । शिष्य दिन के 
प्रारम्भ में ही आचार्य से प्रश्न करता--भन्ते । आप मुझे सेवा में नियुक्त करना चाहते 
है या स्वाध्याय में ?” आचार्य के सामने सेवाकार्य की आवश्यकता होती तो वे उसे सेवा 
में नियुक्त कर देते ।४ 

यह भाश्चर्य की वात है कि इस चर्या में धर्म पदेश का स्पष्ट उल्लेख नही है । इसके 
दो कारण हो सकते हैं--(१) घर्मोपदेश करना हर मुनि का काम नहीं था, इसलिए 
मुनि की सामान्य घर्या में उसका उल्लेख नही क्रिया गया और (२) घर्मोपदेश स्वाध्याय 
का ही एक अंग है, इसलिए उप्तका पृथक उल्लेख नही क्रिया गया । सेवा की अपेक्षा 
कदाचित्‌ होती है। आहार, नीद भौर उत्सगं--ये शरीर की श्रपेक्षाएँ है । विहार भी 
निरन्तर चर्या नही है। ध्यान साधना की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण काम है, अत उसके 
लिए दो प्रहर का समय निश्चित किया गया। स्वाध्याय के लिए चार प्रहर का समय 
निश्चित किया, उसका अर्थ यह नही है कि जन श्रमण ध्यान की अपेक्षा स्वाध्याय को 
अधिक महत्त्व देते थे, किन्तु उसके पीछे एक विशेष दृष्टि थी। उस समय सारा श्रुत 
कष्ठस्य था। लिखने की परम्परा नहीं थी । श्रुत-ज्ञान की परम्परा को अविच्छित रखने 
के लिए स्वाध्याय में समय लगाना अपेक्षित था । 





१ 55त्तराध्ययन, १॥३१॥ 

२-ज़ही, २६१२। 

३ज्वही, २६।१८॥ 

४-:बही, २६।८,२१ । 

५-वही, २६॥९-१० । 
२६ 


२०२ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


६-आवश्यक कर्म 
मुनि के लिए प्रतिदिन अवश्य करणीय कर्म हैं-- 
(१) सामायिक (२) चतुरविशस्तव 
(३) वंदना (४) प्रतिक्रमण 
(५) कायोत्सगं (६) प्रत्याख्यान 


(१) समता का विकास जीवन की पहली आवश्यकता है। आत्मा की परिणति 
विषम होती है, तब असत्‌ प्रवृत्तियाँ होती हैं । जब आत्मा की प्रवृत्ति सम होती है, तब 
असत्‌ प्रवृत्तियाँ अपने भाप निरुद्ध हो जाती है ।"* इस सम परिणति का नाम ही 
सामायिक है। 

(२) प्रमोद भावना का विकास भी बहुत आवश्यक है । ज॑न-परम्परा में भक्ति का 
महत्त्व रहा है, किन्तु उसका सम्बन्ध सर्व शक्ति-सम्पन्त सत्ता से नहीं है। वह किसी शक्ति 
को प्रसन्‍न करने व उससे कुछ पाने के लिए नहीं की जाती, किन्तु उसका प्रयोजन बीतराग 
के प्रति होता है। कालचक्र के वर्तमान खण्ड मे चोबीस तीर्थड्डर हुए। वे सब स्वय 
वीतराग भौर वीतराग-धर्म के प्रवर्तक थे । इसलिए उनकी स्तुति आवश्यक में सम्मिलित 
की गई। सामायिक होने पर ही भक्ति आदि आवश्यक कर्म सफल होते हैं, इसीलिए 
इतका सामायिक के बाद महत्त्व दिया गया । 

(३) उद्धत वृत्ति का निवारण भी आवश्यक कर्म है। वंदना करने से उद्धत-भाव 
नष्ट होता है और अनुकूलता का भाव विकसित होता है । 

(४) ब्रतो में छेद हो जाएँ, उन्हें भरना भी आवश्यक कर्म है। भन चद्नल है। वह 
व्यक्त कार्य के प्रति भी आात्तक्त हो जाता है। उससे व्रत टूट जाते हैं और आश्रव का 
द्वार खुल जाता हैं। मन को पुन स्थिर बना ब्रतो का सम्धान करने से आश्रव के द्वार 
बन्द हो जाते हैं । 

(५) काया का बार-बार उत्सगग करता शारीरिक, मानसिक कौर आत्मिक--तीनों 
दृष्टियों से आवश्यक है । 

(६) भात्मा अपने आपमें परिपूर्ण है। हेय-हेतुओं का प्रत्यास्यान नही होता, तभी 
वह अपूर्ण होती है। उनका प्रत्यास्यान होते-होते क्रमश उसकी पूर्णता का उदय हो 
जाता है| इसीलिए प्रत्याख्यान भी आवश्यक कर्म है। 


१--उत्तराध्ययन्, २९८ । 


खण्ड १, प्रकरण ७ ६-आवश्यक कर्म २०३ 


उत्तराध्ययन में प्रत्यास्थान के कुछ विशेष उदाहरण भी प्राप्त होते है। उनके नाम 
और परिणाम इप प्रकार है-- 


नाम परिणाम 

(१) सभोग प्रत्याख्यान रस विजय 

(२) उपधि प्रत्यास्यान वम्त्र विजय 

(३) भाहार प्रत्याख्यान क्षुधा विजय 

(४) कपाय प्रत्यास्यान सुख-दू ख में सम रहने की गक्ति का विकास 
(५) योग प्रत्यास्यान आत्म-साक्षात्कार 

(६) छरीर प्रत्यास्यान पूर्णता की उपलब्धि 

(७) सहाय प्रत्याख्यान स्वतंत्रता का विकास 

(८) भक्त प्रत्याख्यान संसार का अत्पीकरण 


(९) सद्भाव प्रत्याव्यान वीतरागता* 
ये प्रत्यास्यान दैनिक आवश्यक कर्म नही हे, किन्तु विशेष साघना के अग है । 


०] 
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प्रनच्छरण : ज्याठुयाँ 
१-धर्म की धारणा के हेतु 

संसार के मूल बिन्दु दो हैं-- (१) जन्म और (२) मृत्यु । ये दोनो प्रत्यक्ष हैं । किन्तु 
इनके हेतु हमारे प्रत्यक्ष नही है। इसीलिए उनकी एषणा के किए हमारे मन में जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है । धर्म की विचारणा का आदि-बिन्दु यही है । 

जसे अण्डा बगुली से उत्तन्‍्न होता है और बगुली अण्डे से उत्पन होती है, उसी 
प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और मोह तृष्णा से उत्तन होता है। राग और 
देष--ये दोनो कर्म-बीज है। कर्म मोह से उत्तन्न होता है। वह जन्म और मृत्यु का 
मूल हेतु है और यह जन्म-सरण की परम्परा ही दुख है ।* 
दुःखपादी दृष्ठिकोण 

धर्म की घारणा के अनेक हेतु है। उनमें एक मुख्य हेतु रहा है--दु खबाद । अनात्म- 
वाद के चौराहे पर खडे होकर जिन्‍्होने देखा, उन्होंने कहा--संसार सुख्लमय है| जिन्‍्होने 
अध्यात्म की खिडकी से भाँक़ा, उन्होने कहा--ससार दु खमय है। जन्म दुख है, जरा 
दुख है, रोग दु ख है, मृत्यु दुख है, और क्या, यह समूचा ससार ही दुख है ।* यह 
अभिमत केवल भगवान्‌ महावीर व उनके पृव॑वर्त्ती तीर्थ॑ड्ररों का ही नहीं रहा, महावीर 
के समकालीन अन्य धर्माचार्यों का अभिमत भी यही था । महात्मा बुद्ध ने इन्ही स्वरों में 
कहा था--“पैदा होना दुख है, बूढा होना दुख है, व्याधि दु ख है, मरना दु ख है ।” * 

महावीर और बुद्ध--ये दोनो श्रमण-परम्परा के प्रधान शास्ता थे । उन्होंने जो कहा; 
वह महर्षि कपिल के साख्य-दर्शन४ और पतजञ्जलि" के योगसूृत्र में भी प्राप्त है। कुछ 
विद्वानों का अभिमत है कि उपनिषद्‌-परम्परा सुखवादी है और श्रमण-परम्परा दु खवादी। 
यदि यह सही है तो सांख्य और योगदर्शन सहज ही श्रमण-परम्परा की परिधि में भा 
जाते हैं । 


१-उत्तरा व्ययन, ३२६-७ । 
२-वही, १९१५ | 
३-महावण, २।६।१५। 
४-सांख्य दश्न, ११ : 
अन्न त्रिविधदु खात्यन्तनितृत्तिरत्यन्त पुरषाय । 
५-पातंजल योगसृत्र, २१४-१५ : 
ते ह्वादपरितापफ़ला. पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ 
परिणामतापसंस्कारदु खगुणवृत्ति विरोधाच् दु.खमेव सव विवेकिनः ॥| 


शण्ड १, प्रकरण ८ १-धर्म की धारणा के हेतु २०प 


है. 


प्रस्तुत विषय का मनोवैज्ञानिक विइलेपण किया जाए तो यह फलित होता है कि 
कोई भी मोक्षवादी-परम्परा सुखबादी नही हो सकती । जो मसार को सुखमय मानता है, 
उसके मन में दु ख-मुक्ति की आककाक्षा कंसे उत्तन्‍्न होगी ? दु ख-मुक्ति वही चाहेगा, जो 
संसार को दु खमय मानता है। इस विश्लेपण के आधार पर कहा जा सकता है कि 
दु खवाद और मुक्तिवाद एक ही विचारधारा के दो छोर है । 

उपनिपदो में सुख और आनन्द की धारणा ब्रह्म के साथ जुडी हुई है, संसार के साथ 
नहीं। नारद ने पूछा--“भगवन्‌ | मैं सुख को जानना चाहता हूँ ।” तव सनत्कुमार ने 
कहा--“जो भूमा है, वह सुख है, अल्प मे सुश्च नहीं है ।” नारद ने फिर पूछा-- 
“भगवन्‌ ! भूमा क्या है ?” सनत्कुमार ने कहा--“जहाँ दूसरा नही देखता, दूसरा नही 
सुनता, दुमरा नही जानता, वह भूमा है। जहाँ दूमरा देखता है, दूसरा सुनता है और 
दूसरा जानता है, वह अल्प है ।”* 

तैत्तिरीय में ब्रह्म और आनन्द की एक्रात्मकता वतलाई गई है ।? जरा,मृत्यु, जन्म, 
रोग और शोक--ये जहाँ नहीं है, वही मोक्ष है और वही आनन्दमय आस्पद है ।? यह 
धारणा श्रमण-परम्परा से भिन्‍न नहीं हे। श्रमणों ने मोक्ष को सुखमय माता है। 
इस अभिमत के अभाव में उनका दृष्टिक्रोण एकान्तत निराशावादी हो जाता। 
कुमा रश्रमण क्रेशी ने गौतम से पूछा--'गौतम । शारीरिक ओर मानसिक दु खो से पीडित 
होते हुए प्राणियों के लिए क्षेम, शिव और अनावाध स्थान किसे मानते हो ”” गौतम ने 
उत्तर दिया--'मुने | छोक के शिखर में एक वैसा शाश्वत स्थान है, जहाँ पहुँच पाना 
बहुत कठिन है और जहाँ नही है जरा, मृत्यु, व्यावि और वेदना । 

“स्थान किसे कहा गया है”--केशी ने गौतम से कहा । केशी के ऐसा कहने पर 
गौतम बोले--“ जो निर्वाण है, जो अवाध है, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावाब 


है, जिसे महान्‌ की एषणा करने वाले प्राप्त करते हैं, भव-प्रवाह का अन्त करने वाले मुनि 





१-छान्दोग्प उपनिषद्‌, ७/२२१,७२४।१ | 
२-तैत्तिरीय, ३॥६।१ : 
कषनन्दों ब्रह्म ति व्यजानात्‌ | 
३-(क) छान्दोग्य उपनिषद्‌, ४८ा5 १ : 
न जरा न मृत्यु ने शोक: । 
(च्व) श्वेताश्वतर, २११२ . 
न तस्य रोगो न जरा न सृत्यु: । 


॥।॒ 


२०६ उत्तराध्ययव एक समीक्षात्मक अध्ययव 


जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो जाते हैं, जो लोक के शिखर में शाइवत रूप से अवस्थित 
हैं, जहाँ पहुँच पाना कठिन है, उसे मे स्थान! कहता हूँ ।”* 

इसी भावना के संदर्भ में मुगापुत्र ने अपने माता-पिता से कहा था--- मैंने चार अन्त 
वाले और भय के आकर जव्म-मरण रूपी जंगल मे भयंकर जन्म-मरणो को सहा है। _ 


“मनुष्य जीवन असार है, व्याधि और रोगों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है। 
इसमें मझे एक क्षण भी आनन्द नहीं मिल रहा है । 


“मैंने सभी जन्मों में दु खमय वेदना का अनुभव किया है। वहाँ एक तिमेष का 
अन्तर पडे उतती भी सुख्लमय वेदना नही है ।”* | 


उसका मन संसार में इसीलिए नहीं रम रहा था कि उसकी दृष्टि में यहाँ क्षण-भर 
के लिए भी सुख का दर्शन नही हो रहा था। बन्धन-मुक्ति की अवस्था मे उसे सुख का 
अविरल स्रोत प्रवाहित होता दीख रहा था। 

महामुनि कपिल ने चोरो के सामने एक प्रदन उपस्थित किया था--इस दु खमय 
ससार में ऐसा कौन-सा कर्म है, जिससे में दुर्गति मे न जाऊं |? यह प्रदन॑ निराशा की 
ओर सकेत नहीं करता, किन्तु इसका इग्रित एकान्त सुख की ओर है। भगवान्‌ ने कहा 
धा--पूर्ण ज्ञान का प्रकाश, भज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने 
से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है।* धर्म का आलूम्बन उन्ही व्यक्तियों 
ने लिया, जो दुखो का पार पाना चाहते थे ।* उक्त विश्लेषण से यह फलित होता है 
कि सर्व-दु ख-मुक्ति धर्म करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है ।६ 
परलोकवादी दृष्टिकोण 


धर्म की धारणा का मुख्य हेतु रहा है--परलोकवादी दृष्ठिकोणग। परछोकवाद आत्मा 
की अमरता का सिद्धान्त है। अवनात्मवादी आत्मा को अमर नहीं मानते । अत उनकी 
धारणा में इहलछोक और परछोक--यह विभाग वास्तविक नही है। उनके अभिमत में 
वर्तमान जीवन अतीत और अनागत की श्रृद्धला से मुक्त है। आत्मवादी धारणा इससे 
भिन्‍त है। उसके अनुप्तार आत्मा शाइवत है । मृत्यु के पहचात्‌ उप्का अस्तित्व समाप्त 


१-छत्तराष्ययन, २२।८०-८४ । ०) 5 
२-बही, १९।४६,१४,७४ । 

३-वही, ६८१ । 

४-वही, ३२॥२। 

५-वही, १४५१-५२ । 

६-वही, २२११०-१११॥ 
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नही होता, केवल उसक्रा घ्पान्तरण होता है। वर्तमान जीवन अतीत और अनागत 
शड्मला की एक कडी मात्र है। बत इहलोक जितना सत्य है, उतना ही सत्य है परलछोक | 


भावी जीवन वर्तमान जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। इस धारणा से प्रेरित हो यह 
कहा गया--- 

“जो मनुष्य लम्बा मार्ग लेता है और साथ में सम्ब नही लेता, वह भूख और प्यास 
मे पीडित होकर चलता हुआ दु खी होता है । 

“इसी प्रकार जो मनृण्य धर्म किए विना पर-भव में जाता है, वह व्याधि और रोग 
से पीडित होकर जीवत-यापन करता हुआ दु खी होता है। 

“जो मनुष्य लम्बा मार्ग लेता है, किन्तु सम्बल के साथ। वह भूख-प्यास से रहित 
होकर चलता हुआ सुखी होता है । 

/इपी प्रकार जो मनष्य धर्म की आराधना कर पर-भव में जाता है, वह अल्प-कर्म 
वाला और वेदना-रहित होकर जीवन-पापन करता हुआ सुखी होता है ॥* 

आचार्य गदभालि ने राजा सजय से कहा था--“राजन्‌ । तू जहाँ मोह कर रहा है, 
वह जीवन और सौन्दर्य विजली की चमक के समान चञ्जल है । तू परलोक के हित को 
मयो नहीं समझ रहा है ?* 

धर्म केवल परलोक के लिए ही नहीं, इहलोक के लिए भी है) किन्तु इहलोक की 
पवित्रता से परलोक पवित्र बनता है, अत्त परिणाम की दृष्टि से कहा जाता है कि धर्म 
से परलोक सुधरता है। इहलोक और परलोक के कल्याण में परस्पर व्याप्ति है। परलछोक 
का कल्प्राण इहलोक का कल्याण होने पर ही निर्भर है। सचाई तो यह है कि धर्म 
से जात्मा शुद्ध होती है, उससे इहलोक और परलोक सुधरते हैं, यह व्यवहार की भाषा 
है। कुछ धार्मिक लोग ऐहिक और पारलौकिक पिद्धियों के लिए धर्म का विधाम करते 
थे, उसका भगवान्‌ महावीर ने विरोध क्रिया और यह स्थापना की कि धर्म केवल आत्म- 
शुद्धि के लिए क्या जाए ।३ 





१-उत्तराध्ययन, १९१८-२१ । 
२-घही, १८।१३॥ 
३-दशवेका लिक, ९।४ सूत्र ६। 
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महर्षि कणाद के अभिमत में धर्म से अभ्युदय और निश्रेयस्‌ दोनों सघते है।* 
जैन भाचार्य भी इस मान्यता का समय-समय पर समर्थन करते रहे है-- 
प्राज्य राज्य सुभगदयिता तन्दता नन्दतानां । 
रम्यें रूप सरसकविताचातुरी सुस्वरत्वम ॥ 
नीरोगत्व॑ गुणपरिचय सजनत् सुबुद्धिः । 
किन्तु न्नूम फलपरिणतिं धर्मकत्पहुमस्थ ॥* 


किन्तु वास्तविक दृष्टि से धर्म अभ्युदय का प्रत्यक्ष हेतु नही है। वह प्रत्यक्ष हेतु 
ति श्रेयस का ही है। अभ्युदय उसका प्रासंगिक परिणाम है ।? 

धर्म ऐहिक या पारलौकिक अभ्युदय के लिए नही है। उसका मुख्य परिणाम है-- 
आत्मा की पवित्रता | पविन्नता की दृष्टि से घ्म ऐहिक भी है और पारलौकिक भी ।४ 
पूर्व-चचित विषय को निष्कर्ष की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है कि पौदृगलिक 
अभ्युदय की दृष्टि से धर्म इहलौकिक भी नही है और पारलौकिक भी नही है। आत्मोदय 
की दृष्टि से वह इहलौकिक भी है और पारलौकिक भी । 

धर्म के परिणाम की चर्चा के प्रसंग मे परछोक शब्द भविष्य के अर्थ में रूढ हो गया 
है । धर्म से वतंमान शुद्ध होता है और वह शुद्धि भविष्य को प्रभावित करती है । बधर्म॑ 
से वर्तमान अशुद्ध बनता है और वह भकशुद्धि भविष्य को प्रभावित करती है। जब भरिष्ट- 
नेमि को पता चला कि मेरे लिए निरीह पशुओं का वध किया जा रहा है, तब उन्होने 
कहा--- यह कार्य मेरे परलोक में कल्याण-कर नही होगा ।7४ इस प्रकरण में परछोक 
शब्द %पिध्य के अर्थ में रढ़ है । 


१-वशेषिक दशन, अध्याय १, आ क्लिक १, सूत्र २: 
यतोः्म्पुदयनि श्रेयससिद्धि: स घम । 
२-शान्तसुधारस, १०७ । 
३-पुरुषाथ सिद्धयुपाय २२०-२२१: 
रत्नन्नयमिह हेतुर्निवा णस्पेव मवति नान्यस्य । 
आज्वति यत्तु पुण्य, शुभोपयोगो5यमपराध ॥ 
एकस्मिन्‌ू समवायाद, अत्यन्तविरुद्धकाययोरपि हि। 
इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादशो5पि रूढिमित. ॥ 
४-उत्तराष्ययत, ८२०,१७।२१ । 
प्>वही, २२।१९ * 
जइ मज्क़ कारणा एए, हम्मिहिति बहू जिया । 
तमे एस तु निस्सेसें, परलोगे भविस्सई ॥ 
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मृत्यु के बाद होने वाला जीवन भन्ञात -होता है। उमके प्रति सहज ही विशेष 
आकर्षग रहता है । यद्यवि घर्म से ऐहिक जीवन विशुद्ध बनता है, फिर भी उसके पार- 
लोफिक फल का निलहपण करने की सामान्य पद्धति रही है। मनोद॑ज्ञानिक दृष्टिसे 
विशेष आकर्पण भी रहा है। इसी आकपण की भापा में मुगापुत्र ने कहा था--“जो 
मनुष्य धर्म की आराधना कर परभव में जाता है, वह सुखी होता है ।”* 


कुछ विद्वान धर्म को समाज-घारणा की समस्या के रप में स्वीकार करते हैं ।? 
उनका अभिमत है कि परलोकवादी दृष्टिकोण धर्म की श्रद्धा-प्रधान मीमासा है। उम्की 
बुद्धितादी मीमासा करने पर यही फलित होता है कि वह समाज-धारण के लिए स्थापित 
किया गया था। महाभारत में भी एफ ऐता उल्लेख मिलता है--वर्म का विधान छोक- 
यात्रा परिचालन के लिए क्रिया गया ।!3 यह त्रिवर्गादी चित्तनवारा है । चतुर्वर्गवादी 
इससे सहमत नही हैं। काम, अर्थ और घर्मं को मानने वालो के सामने मोक्ष प्रयोज्य 
नही होता । अत उसकी उपलब्धि के लिए धर्म को प्रयोजन के झूप्र में मानना उनके 
लिए अपेक्षित नही होता । चतुर-वगव्रादी अन्तिम प्रयोज्य मोक्ष मानते है। अत वे धर्म 
को समाज-वारणा का हेतु न मान कर मोक्ष की उपलब्धि का हेतु मानते हैं। भगवान्‌ 
महावीर इसी घारा के समर्थक थे ।४ 
ब्रिवंग ओर चतुबेंग 


न 


त्रिवर्ग अथवा पुरुषार्थ का स्पष्ट निर्देश वैदिक वाडमय में नहीं पाया जाता । सबसे 
प्राचीन उल्लेख आपस्तम्ब-धर्म-सुत्रो में मिलता है। पहले मोक्ष नाम के चतुर्थ पुरुपार्थ की 
स्रतत्र गणना नही की जाती थी । त्रिवर्ग की परिभाषा ही पहले झूढ हुई ।% 

वस्तुत त्रिवर्ग की मान्यता वैदिक नहीं है। वह लौकिक हे | स्थानाग में इहलौकिक 
व्यवसाय के दीन प्रकार बतछाए गए है--(१) लौकिक, (२) वैदिक और (३) 
सामयिक ।६ | 


फ 


१-उत्तराष्ययत, १९।२१॥। 
२-हिन्दू धर्म समीक्षा, पृ० ४४ - 
३-महामारत, शान्तिपव २५९४ | 
लोकपयात्रार्थमेवेह धमस्य नियम: कृत* । 
४_छत्तराध्ययन, हे१२। 
५-बंदिक सस्कृति का विकास, पृ० १०२॥ 
६-स्थानांग, २।३।१८०५ । 
२७ 
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लौकिक व्यवत्ताय के तीन प्रकार है-- 
(१) अर्ध, 
(२) धर्म और 
(३) काम । 

वैदिक व्यवसाय के तीन प्रकार हैं-- 
(१) ऋगवेद, 
(२) यजुवेद और 
(२) सामवेद । 

सामयिक्र व्यवस्ताय के तीन प्रकार हैं-- 
(१) शञाव, 
(२) दर्शन और 
(३) घारित्र । 


त्रिबर्ग के लिए यहाँ जिविध व्यवसाय का प्रयोग किया गया है। धर्म को लौहिक 
व्यवसाय माना गया है। इससे स्पष्ट है कि त्रितर्ग के साथ जो धर्म है, वह मोक्ष-धर्म 
नही किन्तु परम्परागत आचार-धर्म या सामाजिक विधि-विवान है। इस आशय का 
समर्थन महाभारत के एक पद्माश से भी होता है--“लोकयात्रार्थभेवेह, धर्मस्य नियम 
कृत 7” (महाभार, शान्तिपदं, २५९४) 


कुछ विद्वान महाभारत के उक्त पद्मांश के आधार पर यह स्थापित करने का प्रयतत 
करते हैं कि धर्म समाज घारणा का तत्त्व है। डिन्तु यह सहो नहीं है। उत्त पद्मांश का 
हृदय स्थानाग के लौकिक व्यवसाय के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। महाभाख 
में धर्म को लोकयात्रार्थ कहा गया है ओर स्थानांग में लौकिक । यह धर्म सक्नाज-धारणा 
के लिए है--यह मानने मे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती । विचार-मेद वही 


है, जहाँ मोक्ष धर्म को समाज-घारणा का तत्व कहा जाता है तथा उसी उद्देश्य से मोक्ष 
धर्म की उत्तत्ति बतलाई जाती है। 


लगता तो यह है कि त्रिवर्य में जो धर्म है, वह चतुविध पुरुषार्थ की मास्यता के 
पश्चात्‌ मोक्ष-धर्म के अर्थ में समझा जाने छगा है। धर्म से अर्थ और काम प्राप्त होते 
“यहाँ धर्म का अर्थ परम्परागत आचार, व्यवस्था व विधि-विधान ही होना चाहिए । 
निर्वाणवाद के उन्कपंकान में जव त्रिवर्ग के साथ मोक्ष जुडा, चतुरविध पुरुषार्थ की स्थापता 


हुई, तब धर्म का अर्थ व्यापक हो गया | वह सामाजिक विधि-विधान व मोक्ष-धर्म--ये 
दोनो भर्ध देने लगा । 


मनुम्झृति में ब्रिवर्ग के विषय में अनेक धारणाएँ बतलाई गई है । कुछ आचार्य मानते 


ह 
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थे कि धर्म और अर्थ श्रेय है। कुछ मानते थे कि काम और भर्थ श्रेय है। एक मत था 
धर्म ही श्रेय है। कुछ भर्थ को ही श्रेय मानते थे । मनु ने त्रिवर्ग को श्रेय माना ।१ यह 
अभिमत समाज श्ञाम्त्र की दृष्टि से परिपूर्ण है। कौटिल्य ने अर्थ को प्रधान माना | धर्म 
और काम का मृल उनकी दृष्टि में अर्थ ही था ।? इससे भी धर्म का अर्थ लौकिक आचार 
ही प्रतीत होता है । महाभारत के अतुस्तार सन्तानार्थी व्यक्तियों का प्रवृत्ति-बर्म मुमुक्न 
लोगो के लिए नही है ।? इसका फलित स्पष्ट है--सन्तानोत्तत्ति का धर्म मोक्ष-धर्म नही 
है । अर्थ से धर्म और काम सिद्ध होते है और धर्म घन से प्रदत्त होता है “--यह मान्यता 
भी धर्म के उप्त अर्थ पर आधारित है, जिसका सम्बन्ध मोक्ष से नही हे । 

जेन-दर्शन प्रारम्भ से ही निर्वाणवादी रहा है । अत आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से 
वहाँ धर्म और मोक्ष--ये दो ही पुरुषार्थ मान्य रहे है। णहस्थ सामाजिक मर्यादा से मुक्त 
नही हो सकते, अत उनके लिए सामाजिक मूल्यो की दृष्टि से अर्थ और काम--ये दोनों 
पुरुषार्थ मान्य रहे हैं । किन्तु उनकी व्यवस्था तात्कालिक समाज-द्षास्त्रो द्वारा की गई । 

जैन आचार्यो ने लौकिक माच्यता प्राप्त त्रिवर्ग को लोकिक-शास्त्र का ही विपय 
बतलाया । उन्होने उसकी व्यवस्था नही दी । उन्होने केवल आध्यात्मिक मूल्यों को चर्चा 
की और एक मोक्ष-दर्शन के लिए यही अधिकृत वात हो सकती हे । एक समाज-शास्त्री के 
लिए मोक्ष की चर्चा प्रासगिक हो सकती है, अधिकृत नहीं। इसी प्रकार एक मोक्ष 
शास्त्री के लिए सामाजिक तत्व-अर्थ और काम की चर्चा प्रासगरिक हो सकती है, 
अधिकृत नहों । 


१-मनुस्तृति, २२२४ - 
धर्माथ,बुच्पते श्रेय, कामार्थों घम एव च। 
अथ एवेह वा श्रेय. त्रिवग इति तु स्थितिः ॥ 
२-को टिल्य अथेशास्त्र, १७॥३ * 
क्षय एवं प्रधान. इति कोटल्य --अधथमूलौ हि ध्कामांविति । 
३-महा मारत, अनुशासन पे ११५४७ : 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्म, प्रजार्थिभिरुदाहत । 
यथोकत राजशादूल ! नवु तम्मोक्षकाइक्षिणाम्‌ ॥ 
४-महाभा रत, शान्तिपव ८१७ : 
भर्थाउ्ममश्च कामश्च, स्वर्ग स्चेव नराधिप । 
प्राणयात्रापि लोकस्य, बिना हाथ न सिद्धयति ॥ 
महाभारत, शान्तिपव ८१२ : 
ये त्विमं घममित्याहुधनादेष प्रवतते । 


जप 


२१२ उत्तराध्ययन “एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अर और काम--ये दोनों समाज-धारणा के मूल अग है । अत उनको आध्यात्मिक 
शद्वंला की कडी के रूप मे मान्यता नहीं दी गई । वे समाज के लिए उपयोगी नही है, 
ऐसा नहीं माना गया । उन्ही व्यक्तियो ने उन्हे हेय बतछाया, जो अध्यात्म की भूमिका 
प्र आए्ड हुए। समग्र उत्तराव्ययन या समग्र अध्यात्म -शास्त्र मे काम और अर्थ की 
भत्सना इसी दृष्टि से की गई । भगवान ने कहा-- 

'जो काम से निद्वत नही होता, उसका आत्मार्थ नष्ट हो जाता है। जो काम 
से निद्वत्त होता है, उप्क्रा आत्मार्थ सघ जाता है ।'* 

“जैसे किपाक-फल खाने पर उपका परिणाम सुन्दर नहीं होता, उसी प्रकार भुक्त- 
भोगो का वरिणाम सुन्दर नहीं होता ।”* 

आगुत॒त्रों ने आने माता-पिता से कहा--“यह सही है क्रि काम-भोग क्षणिक्र और 
अल्प सुल् देते है, कित्तु परिणाम काल में वे विरक्राल तक बहुत दु ख देते है और संसार 
मुक्ति के विरोधी हे । इसोलिए हम उन्हें अनर्थों को खान मान कर छोड रहे है ।' ? 

काम और धर्म का यह विरोध आध्यात्मिक जगत्‌ में ही मान्य हो सकता है| इंच 
ने नमि राजषि से कहा-- 

“हे पारित । आर्चर्य है कि तुप इस अम्युद्य-काल में सहज प्राप्त भोगो को 
त्याग रहे हो और अपाप्त काम-भोगो की इच्छा कर रहे हो--इस प्रकार तुम अपने 
सकलय से ही अताड़ित हो रहे हो ।”४ 

यह अर्थ मुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजषि ने देवेद्ध से इस 
प्रकार कहा--- 

“काम -भोग शल्य है, विष है और आशीविष सर्प के तुल्य हैं । काम-भोग की इच्छा 
करने वाले उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।”" 

इम सव्ाद से यह स्पष्ट है कि धर्म काम की उपलब्धि के लिए नहीं, किन्तु उपका 
अर्थ है काम-वासनाओं का त्याग । 

काम की भाँति अर्थ भी धर्म से सम्बन्धित नही है। भगवान्‌ ने कहा--“घन से कोई 
व्यक्ति इहछोक या परछोक में त्राण नहीं पा सक्रता ।”'६ अंग पुरोहित ने अपने पुत्रों से 


१-उत्तराध्ययन, '8२५,२६। 

२-बही, १९१७ । - 
इउज्वही, १४१३ । 

ड-वही, ९५१ | 

प्र-चही, ९५।५३ । 

६-वही ४॥५। 


खण्ड १, प्रकरण ८.7 (१-वर्म की धारणा के हेतु २१३ 


5 


कहा-- जिसके लिए लोग तप किया करते हे वह सब कुछ--प्रचुर वन, स्त्रियाँ, स्वजन 
और इन्द्रियों के विषय--तुम्हे यही प्राप्त है, फिर किसलिए तुम श्रमण होना चाहते हो ?” 

पुत्र बोले--'पिता ! जहाँ धर्म की धुरा को वहन करने का अधिकार है, वहाँ घन, 
स्वजन और इच्द्िय-विपय का क्‍या प्रयोजन हे ? कुछ भी नहीं ! हम गृण-समूह सम्पन्त 
श्रमंण होगे, प्रतिवन्‍्ध-मुक्त होकर गाँवों और नगरों में विहार करने वाले और भिक्षा लेकर 
जीवन चलाने वाले होगे ।' * 

इस संदर्भ से यह भी फलित होता है कि अर के लिए धर्म नहीं करता चाहिए । 
बस्तुत वह काम और अ्थ की प्राप्ति के लिए नही है और उनसे सब्छिट भी नहीं हे । 
जहाँ काम और अथ से धर्म का सब्लेप किया जाता है, वहाँ वह घातक बन जाता है । 
अनायी मुनिने सम्राट श्रेणिक से यही कहा था--“विया हुआ काल-कूठ विप, अविधि से 
पकडा हुआ झम्त्र और नियत्रण में नही लाबा हुआ वेताल ज॑से विनाशकारी होता है, वंसे 
ही यह विपयो से युक्त धर्म भी विनागकारी होता है ।”* 

यदि धर्म (मोक्ष घर्म) समाज-वारणा के ठिए होता तो उसका दृष्टिकोण सामाजिक 
जीवन के महत्वपूर्ण अग--काम ओर बर्थ के प्रति इतना विरोबी नहीं होता । और वह 
है, इसमे यह स्वय प्रमाणित होता हे कि मोक्ष-वर्म समाज धारणा के लिए नही है । 
परिणामवादी हृष्ठिकोण 

धर्म की बारणा का तीसरा हेतु रहा है--परिणामत्रादी दृष्टिकोण! | प्रलेक प्रद्ृत्ति 
का निश्चित परिणाम होता है और प्रत्येक क्रिया की निश्चित प्रतिक्रिया होती है। कृत 
का परिणाम व्तंधान जीवन में भी भुगतना होता है और अगले जीवन में भी । क्योंकि 
प्राणी कर्म-सत्य होते हैं--कत का परिणाम अवहृय भुगतते है ।? उससे बचने का 
एर्क मात्र उपाय धर्म है ।7 
व्यक्तितदी इष्टिकोण 

धर्म की घारणा का चौथा हेतु रहा है--व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। प्रत्पेक व्यक्ति 
सामाजिक जीवन जीता है। फिर भी उसकी आत्मा कभी सामाजिक नहों बनती। 
इसी आशप से चित्र ने ब्रह्मरत्त से कहा था--- 





१-जत्तराधष्यपत, १४।१६,२७ | 
२-घ्ही, २०४४ | 
३-(क) उत्तराध्ययन, ७२० * 
कम्मसच्चा हु पाणिणो । 
(खो/बही, ४३, १३१० । 
४-दशवेका लिक, घूलिका १, सूत्र १८: 
फडाण कस्साण'*'वेयइत्ता सोकजो, तत्यि अवेयइत्ता, तवसा वा कोसइत्ता । 


२१४ उत्तराध्ययंन एक समीक्षातक अध्ययंन 


“उठ्ती के कारण तू महान्‌ अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) सम्पन्न, महान्‌ ऋद्धिमान्‌ और 
पुष्यफलयुक्त राजा बना है। इसीलिए तू अशारवत भागों को छोड कर चारित्र की 
आराघना के लिए अभिनिष्क्रमण कर । 

“राजन्‌ | जो इस भश्ाइवत जीवन में प्रचुर शुभ अनुप्ठान नही करता, वह झृत्यु के 
मुँह मे जाने पर पश्चात्ताप करता है और घर्मं की आराघना न होने के कारण परलोक 
में भी पश्चात्ताप करता है। धर 

“जिस प्रकार सिंह हरिण को पकड कर ले जाता है, उसी प्रकार अन्त काल में मृत्यु 
मनुष्य को ले जाती है। काल आने पर उसके माता-पिता या भाई अशघर नहीं 
होते-- अपने जीवन का भाग देकर बचा नही पाते । 

“जाति, मित्र-वर्ग, पुत्र और बान्धव उसका दुख नही बेंटा सकते, वह स्वयं अकेला 
दुख का अनुभव करता है । क्योकि कर्म कर्त्ती के पीछे चलता है । 

“यह पराधीन आत्मा द्विपद, चतुष्पद, खेत, घर, घन, धान्य, वस्त्र आदि सब कुछ 
छोड कर केवल अपने किए कर्मो' को साथ लेकर परभव में जाता है । 

“उस अकेले और असार शरीर को अग्नि से चिता में जला कर स्त्री, पुत्र भर ज्ञाति 
किसी दूसरे दाता (जीविका देने वाले) के पीछे चले जाते हैं ।”* 

कृत-कर्मों का परिणाम भी व्यक्ति अकेला भुगतता है। इसी की पुष्टि में 
कहा गया-- 

“संसारी प्राणी अपने बन्धु-जनों के लिए जो साधारण कर्म (इसका फल मुर्भे भी 
मिले और उनको भी--ऐसा कर्म) करता है, उस कर्म के फल-भोग के समय वे बस्धु- 
जन वन्चुता नही दिखाते--उसका भाग नहीं बेंठाते ।/”* 

जो सत्य की एपणा करता है, उसे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है--“जब मैं अपने 
द्वारा किए गए कर्मो' से छेंदा जाता हूँ तव माता-पिता, पुत्र, बस्धु, भाई, पत्नी भर 
पुत्र--ये सभी मेरी रक्षा करने मे समर्थ नहीं होते ।”* 

समाज व्यक्ति के लिए त्राण होता है किन्तु वह व्यक्ति से अभिन्‍न नहीं होता इसलिए 
बह उसे अन्त तक त्राण नहीं दे सकता। घमं व्यक्ति से अभिन्‍न होता है, इसलिए वह 
उसकी अन्तिम तआराण-शक्ति है। इसी संदर्भ म कमलावती ने महाराज इंपुकार से 
कहा था-- 





१-उत्तराध्ययन, १३२०-२५ । 
२-उत्तराध्ययन, '४॥४ | 
३-चही, 8३ । 
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“थदि सपृचा जगत्‌ तुम्हे मिल जाए अथवा समूचा धन तुम्हारा हो जाए तो वह 
भी तुम्हारी इच्छा-पूर्ति के लिए पर्याप्त नही होगा और वह तुम्हें त्राण भी नही दे सबेगा। 

४राजन्‌ | इन मनोरम काम-भोगों को छोड कर जब कभी मरना होगा । है नरदेव ! 
एक घर्म ही त्राण है। उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु त्राण नहीं दे सकती ।”* 

अनाथी को किसी भी सामाजिक साधन से त्राण नहीं मिला, तव उन्होंने 
संकल्प किया-- 


/इस विपुल वेदना से यदि में एक वार ही मुक्त हो जाऊँ तो क्षमावान, दान्त और 
आरम्भ का त्याग कर अनगार-द्षत्ति को स्वीकार कर लूँ ।/* 

इस संकल्प में वे अपने से अभिन्न हो गए। उनकी वेदना रात-रात में समात्त 
हो गई ।? 


एकत्व भीर अन्राणात्मक दृष्ठिकोण 


धर्म्म-ध्यात की चार अनुप्रेक्षाएं--एकत्व, अनित्य, अशरण और संसार--के चिलन 
से व्यक्ति का धर्म की ओर भुक्ताव होता है । एकत्व और अत्राणात्मक (या अशरणात्मक) 
दृष्टिकोण का निरूषण इसी शीर्षक में आ चुका हे । उन्हें परथक्‌ किया जाए तो वे धर्म 
की घारणा के दो स्वत्तत्र हेतु--पाँचवाँ और छुठा--बन जाते है । 
अनिःयवादी हृष्टिकोण ह 


धर्म की धारणा का सातवाँ हेतु रहा है--'अनित्यवादी दृष्टिकोण! । जिन्हें यह 
अनुभव हुआ क्रि जीवन नश्वर है, उन्होंने अनद्वर की प्रात्ति के लिए धर्म का सहारा 
लिया । भगवान्‌ महावीर ने इसी भावना के क्षणों में गौतम से कहा था-- 

“रात्रियाँ बीतने पर दृक्ष का पका हुआ पान जिस प्रकार गिर जाता हे, उसी 
प्रकार मनुप्य का जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर 
भी प्रमाद मत कर । 

/कुश की नोक पर लटकते हुए ओस-ब्रिच्दु की अवधि ज॑प्ते थोडी होती है, बसे ही 
मनुष्य-जीवन की गति है, इसलिए हे गौतम | तू क्षण भर भी प्रक्ताद मत कर | 

“तेरा शरीर जी हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और सव प्रकार का बल क्षीण 
हो रहा है, इसलिए है गोतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर | 

“पित्तरोग, फोडा, फुसी, हैजा और विविध प्रकार के श्ीत्र-घाती रोग शरीर का 
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स्पर्श करते है, जिनते यह शरीर शक्ति-हीन और विनष्ट होता है, इंप्तलिए है गौतम ! 
तू क्षण भर भी प्रमाद मंत कर ।/* 

ग़ह॒भालि मुनि ने राजा संजय से कहा-- “जबकि तु पराधीन है, इसलिए सब वृछ 
छोड कर तुझे चले जाना है, तत्र अनित्य जीव-लोक मे तू क्यों राज्य मे आमक्त हो 
रहा है?”* 

मृगापुत्र ने अपने माता-पिता से कहा -- यह शरीर अनित्य है, अशुत्ति से उत्पन्न है, 
आत्मा का यह अशार्वत आवास है तथा दु ख और क्लेशों का भाजन है । । 

“इस अशाब्वत शरीर मे मुझे आनन्द नही मिल रहा है । इसे पहले या पीछे जब 
कभी छोडना है। यह पानी के बुलबुल्ले के संपान नइ्वर हे । 

“पनृष्य जीवन असार है, व्याधि और रोगों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है, 
इसमें मुझे एक क्षण भी आनन्द नहीं मिल रहा है ।”3" 

इस प्रकार अनित्यवादी दृष्टिकोण धर्म की आराधना के लिए महान्‌ प्रेरणा-खोत 
रहा है । 

यह कल्पना भी युक्ति से परे नही है कि भगवान्‌ बुद्ध ने अनित्यता का उपदेश 
जनता को घर्माभिमुख करने के लिए दियाथा। श्रागे चल कर दर्शन-काल मे वही 
क्षणभंगुर वाद' नामक दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में परिणत हो गया । 

अनित्यवादी दृष्टिकोण आत्मवादियों के लिए धर्म प्रेक हा तो परलोक में 
विश्वास नही करने वाले अनात्मवादी इससे भोग की प्रेरणा पाते रहे है | 


संसार भावना 

धर्म की भारणा का आठवाँ हेतु रहा है--ससार भावना! । भृगु-पुत्रो ने अपने 
पिता से कहा--/यह लोक पीडित हो रहा है, चारो ओर से घिरा हुआ है, अमोधा भा 
रही है। इम स्थिति मे हमें सुब नहों मिल रहा है |” 

/पुत्रो । यह लोक क्रिससे पीडित है ? किससे घिरा हुआ है ? अमोघा किसे कहां 
जाता है ? में जानने के लिए चिन्तित हूँ ।” 

कुमार बोठे--/ पिता ! आप जाने कि परह छोक मृत्यु से पीडित है, जगा से घिग 
हुआ है और रात्रि को अमोधा कहा जाता है ।”* 
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मृगापुत्र ने भी समार को इमी दृष्टि से देखा था--“जसे घर मे आग. लग जाने 
पर उप घर का जो स्वामी होता है, वह मूल्यवान्‌ वस्तुओं को उससे निकालता है और 
मूत्य-हीन वस्तुओं को वही छोड देता है, उमी प्रकार यह लोक जरा और मूृत्यु से 
प्रज्वलित हो रहा है। में आपकी आज्ञा पाकर उसमें से अपने आपको निकाल लेगा ।7* 

यह संसार-चक्र अविरलू गति से अनन्त काल तक चलता रहता है |” आत्मवादी 
इस परिम्रमण को अपनी स्वतंत्रता के प्रतिकूल मानता है। उसका अन्त पाने के लिए 
वह धर्म की शरण में आता है। कुमारश्रमण केशी ने इमी आशय से प्रश्त क्या था-- 

“मुने ! महान्‌ जल-प्रवाह के वेग से बहते हुए जीवों के लिए तुम गरण, गति, 
प्रतिप्ठा और द्वीप किसे मानते हो ?” 

गौतम वोले-- जल के मध्य में एक लम्वा-चौडा महाद्वीप है | वहाँ महान्‌ जल-प्रवाह 
की गति नही है |” 

“द्वीप ऊिसे कहा गया है/--केशी ने गौतम से कहा । गौतम वोले---“जरा और 


मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिप्ठा, गति श्रौर उत्तम 
दारण है |”? 


२-धमं-श्रद्धा 
धर की धारणा के आठ हेतुओ का उल्लेख क्रिया जा चुका है। उनके अनुऐ्ेक्षण से 
धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। जिमे धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, वह पौद्गलिक सुखों से 
विरक्त हो जाता है। विरक्ति की दो भूमिक्राएँ है--(१) अगारु-धर्म और (२) अनगार- 
धर्म । प्रारम्भ में सभी छोग गृहम्ध होते है । अनगार जन्मना नहीं होता । धर्म की श्रद्धा 
और व॑राग्य का उत्तर्प होने पर गहस्थ ही गहत्रास को छोड कर अनगार बनता है ।* 
भोग और विराग--ये जीवन के दो छोर है। जिनमें राग होता है, वे भोग चाहते 
हैं। जिनका मन विरक्त हो जाता है, वे भोग का त्याग कर देते है । ये दोनों भावनाएँ 
हर युग-मानस को व्याप्त करती रही है। इद्माइत्त ने चित्र से कहा था--हि भिलु | तू 
नाट्य, गीत और वाद्यों के साथ नारी-जनों को परिवृत्त करता हुआ इन भोगो को भोग। 
यह मुझे रुचता है । प्रन्नज्या वास्तव में ही कप्टकर है ।” 
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धर्म में स्थित और उस (राजा) का हिंत चाहने वाले चित्र मुनि ने पूर्वभव के स्नेह- 
वश अपने प्रति अनुराग रखने वाले काम-गुणों में आसक्त राजा से यह वाक्य कहा--सब 
गीत विलाप हैं। सब द्ृत्य विडम्बना हैं। सब आभरण भार है और सब काम-भोग 
दूं खकर है ।* 

मृगापुत्र को भी माता-पिता ने यही समझाने का यत्न किया था--पुत्र । तू मनृष्य 
सम्बन्धो पाँच इन्द्रियों के भोगो का भोग कर | फिर भुक्त-भोगी होकर मुनि-धर्म का 
आचरण कर ।”* 

सम्राट श्रेणिक ने अनाथी मुनि को देख कर विस्मय के साथ कहा--“आर्य । तह्ण 
हो, इस भोग-काल में ही प्रत्नजित हो गए। चलो, में तुम्हारा नाथ बनता हूँ । तुम भोग 
भोगों, यह मनुष्य-जीवन कितना दुलंभ है ।”* 

उक्त प्रसंगो से यह स्पष्ट होता है कि अनुरक्त-मानस ने विरक्त को सदा भोग-लिप्त 
करने का प्रयत्त किया है शोर विरक्त-मानस ने सदा भोग से अलिप्त रहने का प्रयल 
किया है । 

यह भोग की अलिप्ति ही अनगार बनने का मुख्य कारण रही है ।* 


३-बाह्य-संगों का द्याग क्‍यों ? 


अनगार-जीवन में भोगासक्ति और उसके निमित्तो का भी वर्जन किया जाता है। 
कुछ लोग ऐसे जीवन को बहुत आवश्यक नही मानते थे, किन्तु श्रमण-परम्परा में इसे 
बहुत महत्त्व दिया गया । जयघोप ने विजयघोष से कहा--'मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन 
नही । तू निष्क्रमण कर, जिससे इस संसार-सागर में पड रहे आवत्तों से बच जाए” 

कुछ लोग नोचते है कि घर्मं की आराधना के लिए भागार और अनगार की भेद- 
रेखा खीचना आवश्यक नही । जो ऐपा सोचते है उनका मानना है कि विकार से बचने 
की आवश्यकता है, विधयो--निमित्तों से बचने की आवश्यकता नही । एक सीमा तक 
यह सही भी है। भगवान्‌ ने कहा--“काम-भोग न समता उत्तन्त करते हैं झरने 
विकार । इद्धिय और मन के विपय--स्पर्ण, रम, गर्ध, रूप, शब्द और सकत्प रागी 
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व्यक्ति के लिए ही दुख के हेतु बनते है, वीतराग के लिए वे किंचित्‌ भी दुःख के हेतु 
नही होते ।”* 

विषय अचेतन है । वे अपने आप में मनोज्ञ-अमनोज्ञ कुछ भी नहीं है । उनमे जिसका 
प्रिय-भाव होता है, उसके लिए वे मनोज्ञ और जिसका उनमें अध्रिय भाव होता है, उसके 
लिए वे अमनोज्ञ होते है । किन्तु जो उनके प्रति विरक्त होता है, उमके लिए वे मनोज्ञ, 
अमनोज्ञ कुछ भी नही होते ।* 

इस प्रसंग का फलित यह है कवि वाह्मय-विपय हमार लिए न दोप-पूर्ण है और न 
निर्दोष । चेतना की शुद्धि हो तो वे उसके लिए निर्दोष हैं और चेतना अमुद्ध हो तो वे 
भी उसके लिए सदोप बन जाते है ।१ दोप का मूल चेतना को परिणति है, वाह्म- 
विपय नही । 

उक्त अभिमत यथार्थ हैं। उसके आधार पर हमे चेतना को अलिप्त रखने की 
भावश्यकता है, वाह्मय-विपयों से बचने की कोई मुख्य बात नहीं ! किन्तु हमे यह भी नहीं 
भूलना चाहिए कि चेतना अन्तर्जागरण की परिपक्व दशा में ही अलिप्त रह सकती है । 

निमित्त उपादान होने पर ही कार्य कर सकता है, अन्यथा नहीं। विकार का उपादान 
है--राग । वह अव्यक्त रहता है, किन्तु निमित्त मिलने पर व्यक्त हो जाता है। इसलिए 
जब तक राग क्षीण नहीं होता, तब तक्र निमित्तो--बाह्य-विपयो से बचाव करना 
आवद्यक होता है। बचाव की मात्रा सब व्यक्तियों के लिए समान भले न हो, पर 
उसका अपवाद हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता । इसीलिए ये मर्यादाएँ स्थापित 
की गई -. 

“मित्र आहार करो ।/४ 

“रसों का प्रचुर मात्रा मे सेवन मत करो ।” 


“रस़ो का प्रकाम (अधिक मात्रा में) सेवत नही करना चाहिए । वे प्राय मनुष्य की 
वातुओ को उद्दीप्त करते हैं । जिसकी धातुदँ उद्दीप्त होती हैं, उसे काम-भोग सताते है, 
जसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षी । 

“जैसे पवन के फ्ोको के साथ प्रचुर इंधन वाले वत मे लगा हुआ दावानल उपश्ान्त 


रह जल 2 पदक मद सिलक दकपर कलर हित मन किक ही नल लिन शिनि 
१-उत्तराध्ययत, ३२११००,१०१। 
२-बही, ३२१०६ 
३-मुला राधना, १९९७, अमितगति : 
अन्तविशुद्धितों जन्तो, शुद्धि. संपद्ये बहिः । 
बाह्य हि. कुरुते दोष, सबमन्तरदोषत, ॥ 
४-उत्तराध्ययन ३२४ । 


३२२० उत्तराध्ययत * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नही होता, उसी प्रकार प्रकाम-भोजी ( दूस-ठ्स कर खाने वाले ) की इद्धियामि 
(कामार्नि) शान्त नहीं होती । इसलिए प्रकाम भोजन किसी भी ब्रह्मचारी के लिए 
हितकर नहीं होता ।”* 

€ एकान्त में रहो ।”* 

“स्त्री संसर्ग से बचो ।” 

“जैसे बिल्ली की बस्ती के पास चूहो का रहना भच्छा नहीं होता, उसी प्रकार 
स्त्रियों को बस्ती के पास ब्रह्मचारी का रहवा अच्छा नही होता । 

“तपस्वी श्रमण स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर भालाप, और चितवत 
को चित्त में रमाकर उन्हें देखने का संकल्प न करे । 

“जो सदा ब्रह्मचर्य मे रत है उनके लिए स्त्रियों का न देखना, न चाहता भौरन 
चिन्तव करना और न वणन करना हितकर है, और वह पधर्म-ध्याव के लिए उपयुक्त है 

“यह ठीक है कि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनियो को विभूषित देवियाँ भी विचलित नहीं 
का सकतो, फिर भी भगवान्‌ ने एकान्त हित की दृष्ठि से उनके लिए विविक्तवास को 
प्रशस्त कहा है । 

' मोक्ष चाहने वाला समार-भीह एंव्र धर्म में स्थित मनुष्य के लिए लछोक में और कोई 
ऐपा दुम्तर नही है, जंसी दुम्तर अज्ञानियो के मन को हरने वाली स्त्रियाँ है । 

“जो मनुष्य इन स्त्री-विषयक आसक्तियो का पार पा जाता है, उसके लिए शेप 
सारी आमत्तियाँ वैसे ही सुतर (सुल्ल से पार करने योग्य) हो जाती हैं, जमे महासागर 
का पार पा जाने वाले फ्रे लिए गगा जेसी बडी नदी ।३ 

“ब्रह्म चर्य के दस नियमों का पालन करो ।”४ 

इस प्रकार और भी अनेक नियम है जो निमित्तो से बचने के लिए बनाए गए थे । 
समग्र दृप्टि से देखा जाए तो अनगार दीक्षा और क्या है? वह निमित्तों से बचने की 
प्रक्रिया ही तो है । 

इस प्रकार अगार ओर अनगार जीवन का श्रेणी विभाग बहुत ही मनोव॑ज्ञानिक है । 
अगार-जीवन में साथता के विव्वभूत निमित्तों से बचने में जो कठिनाई होती है, उप्तका 
पार पा जाना ही अनगार-जीवन है | पहठी भूमिक्ता मे वाह्य विपयो का त्याग उसकी 
सुरक्षा के लिए जिया जाता है और अग्रिम भूनिकाओ में बह सहज स्वभाव हो जाता है । 
ज्रत त्याग में स्वलनाएँ हो सकती है किन्तु सहज स्वभाव में कोई स्खलनता नहीं होती । 





१-उत्तराध्ययन, ३२१०,११। 
२-बही, ३२॥४॥ 

३-बही, २२१३-१८ । 

ड-१ दखों अज्ययन । 
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हम इस बातकों सदा याद रखें कि हमारा पहला चरण ही अन्तिम लक्ष्य तक नहीं 
पहुंच पाता । 


४-श्रामण्य ओर काय-बलेश 


कुछ लोगो का अभिमत हे कि वाह्य तिमित्तो के बचाव की प्रक्रिया में श्रमण-जीवन 
जटिल बंत गया । सहज सुविधाएँ नष्ट हो गई , उनका स्थान काय-बलेश ने ले लिया। 
क्या यह सच है कि श्रमण-जावन बहुत ही कठोर है ? हमारे अभिमत में ऐसा नहीं है । 
भगवान्‌ पाइवं और भगवान्‌ महावार-दोनो ने अज्ञानपूर्ण काय-क्लेश का प्रतिवाद 
किया । ज्ञानी करोडो वर्षों के काय-क्लेश से जिस कर्म का क्षोण करता है, उसे ज्ञानी 
एक क्षण मे कर डालता है। यह सही है कि मुनि-जीवन में काय-क्लेश का स्वंधा 
अस्वीकार नहों हूं । फिर भी जितना महत्व सवर, गुत्ति, ध्यान आदि का है, उतना काय- 
क्लेश का नही है । कई आचार्यों ने समय-समव पर काय-कलेश को कुछ अतिरिक्त महत्त्व 
दिया हे, हिन्तु जेन वाडइमय की समग्र चिन्तनघारा में वह प्राप्त नही हाता । 

आचाराग सूत्र मे कहा गया है--काया को कसो, उसे जीणं करो”, किन्तु वह 
एकान्त वचन नहो है। आगम सूत्रौ में कुछ मुतियों के कठार तप का उल्लेख है। उसे 
पढ़ कर सहज ही यह घारणा बन जातो ६ कि मुनि-जीवन कठार तपस्था का जीवन है । 
कुछ विद्वानों का अभिमत हे कि जैन-साधना प्रारम्भ में कठोर ही थी, किर बौद्धों की 
मध्यम प्रतिपदा से प्रभावित हो कुछ मृदू बत गई । बौद्ध धर्म के उत्तव काल में जेत- 
परम्परा उससे प्रभावित नही हुई, यह तो नही कहा जा सकता । किन्तु इसे भी अमान्य 
नही किया जा सकता कि ज॑त-साधता में मुदुता और कठोरता का सामजझ्स्य आरम्भ से 
ही रहा है । 

साधना के मुख्य अंग दो है--(१) संवर और (२) तपस्या । 

(१) संवर के पाँच प्रकार हैं--(१) सम्यक्व, (२) ब्रत, (३) अप्रमाद, (४) 
अकपाय और (५) अयोग । इनकी साधना मु है--कायक्लेश-रहित है । 

(२) तपस्या के बारह प्रकार हैं-- 


(१) अनशन, (७) प्रायश्चित, 
(२) ऊत्रोदरी, (८) विनय, 

(३) भिक्षाचरी, (६) वेयादृत्त्य, 
(४) रस-परित्याग, (१०) स्वाध्य।य, 
(५) काय-क्लेश, (११) ध्यान और 


(६) प्रतिसंलीनता, (१२) व्युत्संग। 


२१२२ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


इनमे अनशन--लम्बे उपवासों तथा काय-बलेशो को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार 
को कठोर साधना नहीं कहा जा सकता। ये दोनो, तपस्या के प्रथम छह प्रकार जो 
बहिरग है, के अग हैं| इनकी तुलना में अन्तरंग तपस्या--अ्रतिम छह प्रकारों का अधिक 
महत्त्व है । 

दूसरी बात यह है कि काय-क्लेश व दीर्घकालीन उपवासों का मुनि के लिए 
अनिवार्य विधान नही है। यह अपनी रुचि का प्रइन है। जिन मुनियों की रुचि इनकी 
ओर अधिक होती है, वे इन्हें स्वीकार करते है और जिनकी रुचि ध्यान आदि की और 
होती है, वे उन्हें स्वीकार करते हैं । सब व्यक्तियों की रुचि को एक और मोडा नही 
जा सकता । 


महात्रत ओर काय-क्लेश 


मृगापुत्र के माता-पिता ने कहा--'पुत्र | मुनि-जीवन का पालन बडी कठोर 
साधन है ।”* यहाँ कठोर साधना का अभिप्राय काय-क्लेश से नही है। अहिसा का 
पालन कठोर है--शत्रु और मित्र के प्रति समभाव रखना सरल काम नहीं है । सत्य का 
पालन भी कठोर है--सदा जागरूक रहना सरल काम नही है। इसो प्रकार अचौयं, 
ब्रह्मचय, अपरिग्रह और रात्रि-भोजन-विरति का पालन भी कठोर है। इस कठोरता का 
मूल आत्म-संयम है किन्तु कायवलेद नहीं । ये ब्रत यावज्जीवन के लिए थे इसलिए भी 
इन्हें कठोर कहा गया | यहाँ यह जान लेता प्रासग्रिक होगा कि जन मुनि की दीक्षा 
बावज्जीवन के लिए होती है," वह बौद्ध-दीक्षा की भाँति अल्पकालिक नहीं होती | 

महाव्रतो की साधना काया को कष्ट देने के लिए नही है। उनके द्वारा मुख्य हूप 
से कायिक, वाचिकर और मानसिक संयम सिद्ध होता है। उसको तिद्धि में ववचित्‌ काय- 
क्लेश प्राप्त हो सकता है पर वह सयम-सिद्धि का मुख्य साधन नही है । 
परीषह भौर काय-कलेश 


मुनि के लिए बाईस प्रकार के परीषहों--कष्टों को सहने का विधान क्रिया गया 
गया है, किन्तु वह काया को कष्ठ देने की दृष्टि से नही है। अहिंसा आदि महात्रतों की 
पालना करने में जो कष्ट उत्तन्‍्न होते हैं, उन्हें काया को क्लेश देना नहो किन्तु स्वीकत 
घ॒र्म में अडिग रहना है। मध्यम प्रतिपदा में विद्वास रखने वाले इस श्रकार के कष्टों से 
अपने को नहों बचाते थे। ऐसे कष्टो को शात्तिपूर्वक सहन करने की प्रेरणा दी जाती 


१८उत्तराध्ययन १९।२४ | 
२-वही, १९३४५: 
ज्ञावश्जोवमविस्सामो, ग्रुणाण तु महामरों । 
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थी। अंगुत्तर-निकाय में बताग्रा गया है--/भिक्षुओ | यह सीखो कि हम सर्दी-गर्मी, 
भूष-प्यास, दंश-मशक्र, वात-आतप, सर्प सम्बन्धी कप्टों, शारीरिक वेदनाओं को सहन 
करने में समर्थ होंगे |" 
घृतांग साधना में भी अनेक कष्ठो को सहा जाता था ।? बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा 
धा--/भिक्षुओ | जिसने कायानुस्मृति का अभ्यास किया है, उसे वढाया है, उस शिक्षु 
को दस लाभ होने चाहिए । कौन से दस ? 
“वह बरति-रति-सह ( उदासी के सामने डटा रहने वाला ) होता है। उस्ते उदासी 
परास्त नही कर सक्रती । वह उत्तन्त उदासी को परास्त कर विहरता है । 
“वह भय-मेरव-सह होता है। उसे भय-भरव परास्त नहीं कर सकता । वह उत्तन्‍न 
भय-शैरव को परास्त कर विह॒रत्ता है 
“शीत, उष्ण, भूख-प्यास, डक मारने वाले जीव, मष्छर, हवा-धूरर, रंगने वाले जीवों 
के आघात , दुषतक्त, दुरागत वचनों तथा दु खदायी, तीत्र, कट, प्रतिकूल, अरुचिकर, प्राण- 
हर शारीरिक पीडाओ को सह सकने वाला होता है ।”? 
काय-क्लेश और परीपह की भिल्‍्तता प्राचीन काल से ही मानती जाती रही है। 
श्ुतसागरगणि ने दोनों का भेद वतछाते हुए लिखा है--“काय-क्लेश अपती इच्छा के 
अनुपार किया जाता है और परीपह समागत कष्ट है ।”7४ 
अनेकान्त दृष्टि 
जेत आचार्यो' की काय-क्लेश के विपय में अनेकान्तदृप्टि रही है। उन्होने अपेक्षा के 
अनुसार उप्ते महत्व भी दिया है और अनपेक्षित काय-क्लेश का विरोध भी किया है। 
भार्य जिनसेन ने इस अनेकान्तदृष्टि की बडी मार्मिक चर्चा की है। उन्होने भगवान्‌ ऋषभ 
के प्रध्ंग में एक चिन्तन प्रस्तुत किया है--“मुमुश्ु को अपना शरीर न तो छृश ही बनाना 
चाहिए और न प्रवर रसों के द्वारा उस्ते पुष्टि ही करता चाहिए, किन्तु उसे मध्यम- 
मार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए--दोप-निवृत्ति के लिए उपवास आदि करने चाहिए 
और प्राण-संघारण के लिए आहार भी । काग्र-क्लेश उप्ती सीमा तक सम्मत है जब तक 
कि मानसिक सक्‍लेश उत्पन्न न हो। सकक्‍्लेश से मन का असमाधान होता है और 
असमावान की स्थिति में मुनि घर्म से च्युत हो नाता है। अत संयम यात्रा के निर्वाह में 
विध्व उपस्थित न हो, वैसे उपस्थित होता चाहिए ।”५ 
१-अंगुत्तरनिकाय, ४।१६।७। 
२-विशुद्धिमग्ग, दूसरा परिच्छेद । 
३-बुद्धवंचन, पु० ४१। 
४-वत्वाय, ९१९ श्रुतसागरीय वृत्ति । 
*-महापुराण, २०११-१० । 


२२४ उत्तराष्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


यह मध्यम-मोर्ग की मान्यता जिनसेन से बहुत पहले ही स्थिर हो चुकी थी। 
अनेकान्त दृष्टि के साथ-साथ ही इसका उदय हुआ था। उत्तराध्ययन में उसके प्रतेक 
बीज प्राप्त हैं। आहार और अनशन--दोनो का ऐक्रान्तिक विधान नही है । छह कारणों 
से आहार करने की अनुमति दी गई है। वे ये हैं-- 


(१) वेदना, 
(२) वेयाबुत्त्य, 
(३) ईर्यो, 
(४) संयम, 
(५) प्राणघारण और 
&ु (६) घधर्मचिन्ता । 
छह कारणों से अनशव करने की अनुमति दी गई है-- 
(१) आतंक, 
(२) उपसर्ग, 
(३) ब्रह्मर्यधारण, 
(४) प्राणिदया, 
(५) तपस्था और 
(६) शरीर-विच्छेद ।* 
इसी प्रकार सरस भोजन का भी एकान्तिक विधि-निषेध महो है। जो दूध, दही 
आदि सरस आहाू करे उगे तयस्था भी करती चाहिए--आहार और तपस्या का संतुलित 
क्रम चलना चाहिए । जो ऐश्वा नही करता, वह पाप-श्रमग होता है ।* 


आमरण अनशन के लिए भी भनेकान्तिक व्यवस्था है। जब तक ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
आदि गुणों का नित नया विक्रास होता रहे तब तक जीवन का धारण किया जाय, 
आहार आदि से शरीर को चछाया जाय और जब ज्ञान, दर्शन आदि का लाभ प्राप्त 
करने की क्षमता न रहे, उस स्थिति में देह का त्याग किया जाय--आहार का 
प्रत्यास्यान किया जाय ।४ 


१-उत्तराध्ययत, २६।३२,३३ । 
२-बही, २६३२-३४ । 
३-वही, १७१५ । 
४-वही, ४७ : 
लामान्तरे जीविय बूहइत्ता, पच्छापरित्ताय मलावधंसी । 
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वस्त्र के विषय में भी महावीर का दृर्टिकोण मध्यममार्गी था। उन्होंने सचेल और 
अचेल-- इन दोनो साधना-पद्धतियों को मान्यता दी । 


(१) कई मुनि जीवन-पर्यन्त सचेल रहते थे । 


(२) कई मुनि साधना के प्रारम्भ काल में सचेल रहते और उपके परिपक्व होने पर 
अचेल हो जाते । 


(३) कई मुनि कभी सेठ रहते, कभी अचेल । हेमन्त में सचेल रहते और ग्रीष्म 
में अचेल हो जाते ।१ वस्त्र मिलने पर सचेड रहते, न मिलने पर अचेल ।* 

महावीर ने साधुओं को गणों मे संगठित भी किया? और अरेले रहने को व्यवस्था 
भी दी ।* उन्होने गण में रहते वालों के लिए सेवा और सहयोग को प्रोत्माहन दिया” 
और अकेले रहने वालों के लिए सेवा या सहयोग न लेने की व्यवस्था दी$ । 


जो सण्डली-भोजन चाहते थे, उनके लिए वैसी व्यवस्था की” और मण्डछी-भोजन के 
प्रत्यास्यान को भी महत्व दिया” । इस प्रकार साधना की व्यवस्था में उनका इृष्टिकोण 
भनेकान्तस्पर्शी रहा । 


ऊर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो महावीर के मध्यम-मार्गी दृष्टिकोण पर 
प्रकाश डालते हैं । महावीर का भुझाव यदि काय-कलेश की ओर होता तो वे यह 
कभी नही कहते कि जो तप और नियम से भ्रष्ट हैं, वे चिर-काल तक अपने शरीर को 
बलेश देकर भी संसार का पार नहीं पा सकते ।* 


उन्होने काय-क्लेश को वही स्थान दिया, जो स्थान स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 
शन्य-चिक्रित्सा का है | देहाध्यास वास्तव मे ही बहुत गहरा होता है । उसकी जडों को 
उखाड फेंकने के लिए एक बार देह के प्रति निर्ममत्व होना होता है। रोग उत्तल होने 


१-आदा रांग, ११४५ | 
२-उत्तराध्ययन, २।१३। 
३-उत्तराष्ययत, ११४१४, १७१७१ 
४-घही, ३२५ । 

५-बही, २९४४ ) 

६-वही, २९४० । 

७-बही, १।३५॥ 

८-वही, २९३४ | 

६-बही, २०१४१ । 
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प्रव्छरण : च्यव्याँ 
१-तचखविद्या 

तत्त्वविद्या हमारे ज्ञान-वृक्ष की वह शाखा है, जिसके द्वारा विश्व के अस्तित्व- 
नास्तित्र की व्याख्या की जाती है। इसके माध्यम से लगभग सभी दाशनिको ने दो 
मुख्य प्रश्नो पर गम्भीर चित्त्तन प्रस्तुत किया । पहला प्रश्न यह रहा कि विश्व सत्य है 
या मिथ्या ? दूमरा प्रइन था कि द्रव्य के अस्तित्व का स्रोत एक ही केन्द्र से प्रवाहित हो 
रहा है या उसके केन्द्र भिल्त-भिन्‍्न हैं? 
उपनिषद्‌ और सृष्टि 


--  उपनिषदो के ऋषि इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विव्व सत्य है। उसके श्रस्तित्व का ज्ञोत 
एक हो केन्द्र है। वह ब्रह्म है। उन्होने यह स्वीकार किया कि जो कुछ है, वह सव ब्रह्म 
है ।* वह एक है, अद्वितीय है* । जो नानात्व को देखता है--दो को स्वीकार करता है, 
वह बार-बार मृत्यु को प्राप्त होता है ।? ऐतरेय उपनिषद्‌ में बताया गया है कि सृष्टि से 
पूर्व एकमात्र आत्मा ही था। दूसरा कोई तत्त्व नही था। उसने सोचा लोकों की रचना 
कहँ । इस चित्तन के साथ उसने लोकों की रचना की ।४ छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार 
असत्‌ से सत्‌ की उत्तत्ति नहीं हो सकती। आरम्भ में एक मात्र सत्‌ ही था। उसने 
इच्छा की कि में बहुत होऊे। इस इच्छा के साथ वह अनेक रझूपो मे व्यक्त हो गया ।४ 


वस्तुत सत्‌ एक द्वी है। वही ब्रह्म या आत्मा है। जितना नानात्व है, वह उसी का 
प्रपच है । 


१-(क) छान्दोग्योपनिषद्‌, ३३१४१ 
सब खल्विद ब्रह्म । 
(ख) पुण्डकी परिषद्‌, २४२११ 
ब़ह्म वेद सवस्‌ । 
२-छान्दोग्पोपनिषद्‌, दशर 
एकमेवादितीयस्‌ । 
३-बृह॒दारण्पकोपनिषद्‌ू, ४४४॥१९ , कठोपनियद्‌, २११० : 
मृत्यो समृत्युमाप्नोंति य इह नानेव पश्यति | 
४-ऐनरेय्रोप निषदू, ११।१-२ । 
५-छातन्वोग्पोपनिषद्‌, ६६२।२-३ । | 
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पर औषण द्वारा उसका प्रतिकार न करना, इसी साधना की एक कडी है।" इस साधता 
की मृग-मरीचिफा से ुलता की गई है। मूृगापुत्र. और उसके माता-पिता के सवाद पे 
यह लगता है कि रोग का प्रतिकार न करना श्रमणो की सामान्य विधि थी ।* 

किन्तु दूमरे आगमो में रोग-प्रतिक्षार करने के उल्लेव भी मिउते है। हो सकता है 
प्रारम्भ में रोग-प्रतिकार का तिषेष हो और वाद में उसका विब्राव किया गया हो । यह 
भी हो सकता है कि देह-निर्ममत्व की विशेष साधना करने वाले मुनियो के लिए चिकित्सा 
का निषेध हो, सबके लिए नहीं। संभव है मृगा-पुत्र की विशेष साधना की उत्तठ इच्छा 
को ध्यान में रखकर ही माता-पिता ने ऐसा कहा हो । कुछ भी हो, चिकित्सा के विषय 
में आगमकारो की एकान्त-दृष्टि नही रही । 

वाईप परीषहों, जो स्वीकृत-मार्ग पर स्थिर रहने और आत्म-शुद्धि के लिए सहन 
करने योग्य होते है, मे कुछ परीषह सब मुनियों के लिए नहो है। 

कठोर और मृदूचर्या का प्रइन आपेक्षिक है। एक व्यक्ति को एक स्थिति में जो 
कठोर लगता है, वही उसको दूृपरी स्थिति में मद लगने लगता है और जो मदर लगता 
है, वह कभी कर लगने लगता है। इसी अनुभूति के संदर्भ में सगा-पुत्र ने कहा था-- 
“जिसकी लौकिक प्यास बुक चुकी है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नही है ३ 


दर 


१-उत्तरा"ययन, २।३२-३३। 
२-वही, १९॥७५-८२ । 
३-वही, १९॥४४ : 
इह लछोए निप्पिवासस्स नत्यि क्िंचि वि दुकरं। 





प्रव्छरण : ला 
१-तत्त विद्या 

तत््वविद्या हमारे ज्ञान-दृक्ष की वह शाखा है, जिसके द्वारा विश्व के अस्तित्व- 
नास्तित्र की व्यास्था की जाती है। इसके माध्यम से छयगभग सभी दार्शनिको ने दो 
मुख्य प्रइनों पर गम्भीर चित्त प्रस्तुत किया। पहला प्रश्न यह रहा कि विश्व सत्य है 
या मिथ्या ? दूमरा प्रइन था कि द्रव्य के अस्तित्व का स्रोत एक ही केन्द्र से प्रवाहित हो 
रहा है या उसके केन्द्र भिन्‍्त-भिन्‍न है ? 
उपनिषद्‌ और सृष्टि 
-< उपनिषदों के ऋषि इस निष्कर्प पर पहुँचे कि विश्व सत्य है । उसके अस्तित्व का स्रोत 
एक ही केद्ध है। वह ब्रह्म है। उन्होने यह स्त्रीकार किया कि जो कुछ है, वह सव ब्रह्म 
है ।१ वह एक है, भद्वितीय है? । जो नानात्व को देखता है--दो को स्वीकार करता है, 
वह वार-वार मृत्यु को प्राप्त होता है ।? ऐतरेय उपनिषद्‌ मे बताया गया है कि सृष्टि से 
पूर्व एकमात्र आत्मा ही था। दूसरा कोई तत्त्व नही था। उसने सोचा लछोकों की रचना 
कहें । इस चित्तत के साथ उसते लोकों की रचना की ।* छान्दोग्य उपनिपदु के अनुसार 
असत्‌ से सत्‌ की उत्तत्ति नहीं हो सकती । भारम्भ में एक मात्र सत्‌ ही था। उसने 
इच्छा की कि में बहुत होऊं। इस इच्छा के साथ वह अनेक रूपो में व्यक्त हो गया ।४ 


वस्‍्तुत सत्‌ एक ही है। वही ब्रह्म या आत्मा है। जितना नानात्व है, वह उसी का 
प्रपच है । 


१-(क) छान्दोग्योपनिषद, ३३१४१ 
सब खल्विदं ब्रह्म । 
(ख) पुण्डको परिषद्‌, २२११ 
बह्म वेदं सवम्‌ । 
२-छान्दोग्पोपनिषद्‌, इश२ 
एकमेवाद्वितीयस्‌ । 
३-बृहदा रण्पकोपनिषद्‌, ४।४१९ , कठोपनियद्‌, २।१॥१० - 
मृत्यों स मृत्युमाप्नोंति य इह चानेव पश्यति । 
४-ऐनरेयोप निपदू, १।१।१-२ | 
५-छास्वोग्पोपनिषद्‌, ६६२।२-३। ४ 
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यह जगत बअनादि-अनन्त है। चेतन अचेतन से उत्नन्त नही है और अचेतन चेतन से 
उत्नन्‍न नहीं है । इसका अर्थ यह है कि जगत अनादि-अनन्त है । यह व्याख्या द्रव्य-त्पर्शी 
नय के आधार पर की जा सकती है, किन्तु रूपान्तरस्पर्शी नय की व्य,ख्या इससे भिन्‍न 
होगी । उसके अनुसार यह जगत्‌ सादि-सान्त भी है। इसका अर्थ यह है कि जग्रतू के 
घटक तत्त्व अनादि-अवन्त हैं और उनके रूप सादि-सान्त है। जीव अनादि-अनन्त है, किन्तु 
एक्रेन्निय जीव प्रवाह की दृष्टि से अनादि अनन्त हैं और व्यक्ति की दृष्टि से सादि- 
सान्‍्त हैं ।१ इसी प्रकार अजीव भी अनादि-अनन्त है किन्तु परमाणु प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि-अनन्त है और व्यक्ति की दृब्टि से सादि-सान्त है।* जन दार्शनिक इस सिद्धान्त 
में विश्वास नहीं करते कि अप्तत्‌ से सत्‌ उत्तन्‍्न होता है । इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ में 
नए पिरे से कुछ भी उत्तल्त नही होता | जो जितना है, वह उतना ही था और उतना ही 
रहेगा | यह मौलिक तत्त्व का वात है। झ्यान्तरण की दृष्टि से असत्‌ से सत्‌ उत्तन्त होता 
भी है। जो एक दिन पहले असत्‌ होता है, वह आज सत्‌ हो जाता है और जो आज 
सत्‌ होता है, वह कल फिर असत्‌ हो सकता है। जिसे हम जगत्‌ कहते है, उसकी 
सृष्टि का मूल यह स्परात्तरण ही है । जन दाशनिक्रो के अनुसार जगत के घटक तत्त्व दो 
हैं--जीव और अजीव । जेष सव इनका विस्तार हे। संसार में जितने द्रव्य हैं, वे स्व 
इन दा द्रव्यो के ही भेद-उभेद है । उनमें कुछ ऐमे हैं, जो हमारे लिए दृश्य है और कुछ 
ऐपे भी है जो हमारे लिए दृश्य नहीं हैं । 

अजीव के पाँच प्रकार हैं-- 


भ्रधर्मी स्तिकाथ -- गतितत्त्व । 

अधर्मा स्तिकाय--- स्थितितत्त्व । 

बाकाशा स्तिकाब--- अवकाज्तत्त्व । 

काल-- परिवत॑व का हेतु । 
पुदुगला स्तिकाय--- संयोग-वियोगशील तत्त्व । 


मृत-भमृत 

भारतीय तत्त्ववेत्त। तीन हजार वर्ष पहले से ही मूर्त और अमूर्त का विभाग मानते 
रहे हैं। शतपथ बाह्मण में लिखा है कि ब्रह्म के दो रूप हैं--मूर्त और क्षमूर्त ।१ 
बृहदारण्यक २।३।१ में भी यहो बात मिलती है । पुराण-साहित्य में भी इस मान्यता की 


१--बही, ३६।७८-७९ । 
२-वही, ३६१२-१३॥ 
३-शतपयथ ब्राह्मग, १४।५।३।१ | 
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औवनिषदिक दृष्टि का फलित अर्थ यह है कि विश्व का मूल हेतु बहा है। वही 
परमार्थ-सत्य है। शेष सब उसी से उत्पन्न है और उसी में विलीन हो जाता है। भत 
बाह्य-जगत्‌ असत्य है--परमार्थ-सत्य नही है। जो परमार्थ-सत्य है, वह 'एक' है। जो 
नानात्व है, वह उसी में से उत्पन्न है, अत वस्तुत 'एक' ही सत्य है । जो अनेक है, वह 
सत्य नही हैं। 
बौद्ध दशन और विश्व 

बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएँ हैं--हीवयाव और महायान । हीनयान की दो 
शाखाएं हैं--वेभाषिक्र और सौत्रान्तिक--सर्वा स्तिवादी हैं। वे जगत के अस्तित्व को 
सत्य मानती है | 

महायान की दो शाखाएं--पोगाचार और माध्यमिक--जगत्‌ के अस्तित्व को 
मिथ्या मानती है । 

वेभापिक और सौत्रान्तिक को दृष्टि में द्रव्य का अस्तिल्र आत्म-केद्धित है। वह 
किसी एक ही केन्द्र से प्रवाहित नहीं हो रहा है। योगाचार और माध्यमिक की दृष्टि 
दार्शनिक युग में विकसित हुई थी । इमी लिए वह तकंहोन ब्रह्म को मान्य नहों कर सको। 
बह औपनिषदिक चिन्तत का अग्तिम रूप बनी । औपनिषदिक चित्तन था कि इह्म सत्य है 
और नानात्व असत्य । योगाचार और माध्यमिक शाखाओं का चिन्तन रहा कि सब कुछ 
असत्य है । 
जेन दशन और विश्व 

जन दृष्टि इन दोनो धाराओ से भिन्‍न रही । आगम और दार्शनिक--दोनों युगगों मे 
उप्तका रूप-परिव्तन नही हुआ । उसका अपना अभिमत था कि एकत्व भी सत्य है और 
नानात्व भी सत्य है। अस्तित्व की दृष्टि से सब द्रव्य एक हैं, भत एक्रत्व भी सत्य है । 
उपयोगिता की दृ्टि से द्रव्य अनेक हैं, श्रत नानात्व भी सत्य है। जन आचार्यों ने एकत्व 
की व्यास्या सग्रह-नय के आधार पर की और नानात्व की व्याख्या व्यवहार-नय के 
आधार पर । एकत्र और नानात्त की व्याख्या जहाँ निरपेक्ष होती है, वहाँ सत्य का दर्शन 
खण्डित हो जाता है। निरपेक्ष एकत्र भी सत्य नही है और निरपेक्ष नानात्व भी सत्य 
नही है । दोनो का सापेक्ष दर्शन ही सत्य का पूर्ण दशन है । 

जन दर्शन के अनुमार द्रव्य आत्म-केन्द्रित हैं | उनके अस्तित्व का श्लोत किसी एक ही 
केन्र से प्रवहमान नहीं है। चेतन का अस्तित्व जितना स्वतन्त्र और वास्तविक है, उतना 
ही सततंत्र और वास्तत्रिक अचेतन का अस्तित्व भी है। चेतन ओर अचेतन की वास्तविक 
सत्ता ही यह जगत्‌ है ।' 





१-उत्तराध्ययन, ३६२ ॥ 
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यह जगत्‌ अवादि-अनन्त है| चेतन अचेतन से उत्तन्त नही है और अचेतन चेतन से 
उत्पन्त नहों है । इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ अतादि-अनन्त है। यह व्याख्या द्रव्य-स्पर्शी 
तय के आधार पर की जा सक्रती है, किन्तु झूपान्तरस्पर्शी नय की व्य,ख्या इससे भिन्‍न 
होगी । उसके अनुसार यह जगत्‌ सादि-सान्‍्त भी है। इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ के 
धटक तत्त्व अनादि-अनन्त हैं और उनके रूप सादि-सान्त है। जीव अनादि-अनन्त हैं, किम्तु 
एक्रेन्द्रिय जीव प्रवाह की दृष्टि से अनादि अनन्त है और व्यक्ति की दृष्टि से सादि- 
सान्त हैं ।१ इसी प्रकार अजीव भो अनादि-अनन्त है किन्तु परमाणु प्रवाह की अपेक्षा 
अनादि-अनत्त है और व्यक्ति की दृज्टि से सादि-सान्त है। जन दाशनिक इस सिद्धान्त 
में विद्वास नहीं करते कि अध्वत्‌ से सत्‌ उत्तन्‍्त होता है | इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ मे 
नए पिरे से कुछ भी उत्तन्‍्त नही होता । जो जितना है, वह उतना ही था और उतना ही 
रहेगा | यह मौलिक तत्त्व का बात है। ख्यान्तरण की दृष्टि से असत्‌ से सत्‌ उत्उनत होता 
भी है। जो एक दिन पहले असत्‌ होता है, वह आज सत्‌ हो जाता है और जो भाज 
सत्‌ होता है, वह कल फिर असत्‌ हो सकता है। जिसे हम जगत्‌ कहते हैं, उसकी 
रुष्डि का मूल यह स्पान्तरण ही है । जन दाशनिकों के अनुसार जगत्‌ के घटक तत्त्व दो 
हैं--जीव झ्ौर अजीव । शेष सब इनका विस्तार हे। ससार में जितने द्रव्य हैं, वे सब 
इन दा द्रव्यो के ही भेद-उपभेद है । उनमें कुछ ऐसे हैं, जो हमारे लिए दृश्य हैं और कुछ 
ऐने भी है जो हमारे लिए दृश्य नहीं हैं । 

अजीव के पाँच प्रकार हैं--- 


श्रधर्मा स्तिकाय--- गतितत्त्व ॥ 

अधर्मा स्तिकाय--- पस्थित्तितत्त्व 
आकाशास्तिकाव--- अवका श्षतत्त्व । 

काल--- परिवर्तन का हेतु । 
पुद्गला स्तिकाय--- संयोग-वियोगशील तत्त्व । 


मृत॑-अमृत 

भारतीय तत्त्ववेत्त। तीन हजार वर्ष पहले से ही मूर्त और अमूर्त का विभाग मानते 
रहे हैं। शतपथ बाह्मण में लिखा है कि ब्रह्म के दो रूप हैं--मूर्त और अमूत्त ।९ 
बृहदारण्पक २॥३।१ में भी यहो बात मिलती है । पुराण-साहित्य में भी इस मान्यता की 





१-वही, ३६७८-७९ | 
रज्वही, ६६।१२-१३। 
३-शतपथ ब्राह्मग, १४४३१ । 
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चर्चा हुई है ।' ज॑न-आगमों में मूर्त और अमूर्त के स्थान पर रूपी और अहूपी का प्रयोग 
अधिक मिलता है| इनकी घरों भी जितने विस्तार से उनमें हुई है, उतनी अन्यत्र प्राप्त 
नही है । रूपी और अरूपी की सामान्य परिभाषा यह है कि जिस द्रव्य में वर्ण, गन्ध, 
स्पर्श और संस्थान हो, वह रूपी है और जिसमें ये न हो वह अरूपी है। जीव.भरूपी है 
इसलिए भगु-पुत्रो ने अपने पिता से कहा था--“जीव अमूर्त होने के कारण इद्धियो द्वारा 
ग्राह्म नही है ।/* अजीव वे प्रथम चार प्रकार अछपी हैं| पुदूगल रूपी हैं ।? -भरूपी 
जगत्‌ जनसाधारण के लिए अगम्य है। उसके लिए जो गम्य है, वह पुदूगल,जगत्‌ है। 
उसके चार प्रकार हैं--स्कन्व, देश, प्रदेश और परमाणु।* परमाणु पुदुगल की सबसे 
छोटी इकाई है। उससे छोटा कुछ भी नही है । स्कत्य उनके समुदाय का नाम है। देश 
और प्रदेश उसके काल्यनिक विभाग हैं। पुदगल की वास्तविक्र इकाई परमाणु ही है। 
परमाणु सूक्ष्म होते हैं, इमीडिए वे रूप्री होने पर भी हमारे लिए दृढ्य नहीं हैं। इसी 
प्रकार उनके सुक्ष्म-स्कत्ध भी हमारे लिए अदृश्य है। हमारे लिए वही रूपी जगत दृश्य 
है, जो स्थल है । 
परमाणुवाद 

जैन-आगर्मी में परमाणुओं के विषय में अत्यन्त विस्तृत चर्चा की गई है। यह कहने 
में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगमो का आधा भाग परमाणओ की चर्चा से 
सम्बन्धित है। उनके विषय में जन-दर्शन का एक विशेष दृष्टिकोण है। उसका अभिमत 
है कि इस संसार में जितना सायोगिक्र परिवर्तन होते है, वह परमाणुओ के आपसी 
रुयोग-वियोग और जीव ओर परमाणओं के सयोग-वियोग से होता है । इसकी विशद 
चर्चा हम कमंवाद और लेश्या' के प्रकरण मे करेंगे | 

शित्रदत्त ज्ञानी ने ल्खिा है--“परमाणुत्राद बशेषिक दर्शन की ही विशेषता है । 
उसका प्रारम्भ उपनिपदों से होता हे। जैन, आजीवक आदि द्वारा भी उसका उल्लेख 
किया गया है। किन्तु कणाद ने उप्ते व्यवस्थित रूप दिया [?”" ज्ञानीजी का यह प्रतिपादन 
प्रामाणिक नही है। ओऔपनिषदिक दृष्टि के उप्रादान कारण परमाणु नहीं है। उसका 
उपादान ब्रह्म है । 





१-वि्युपुराण, १२२।५३ । 
२-उत्तरा' ययन, १४।१६ | 
३-घही, ३६।४॥ 

४-वही, ३६।१० । 

प्रू-मारतीय सस्ह्ृति, पू० २२९। 
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हरमन जेकोबी ने परमाणु सिद्धान्तों के विषय पर बडी सृक्ष्म दृष्टि से प्रकाश डाला 
है । उनका अभिमत है--“ब्राह्म गो की प्राचीनतम दार्शनिक मान्यताओ में, जो उपनिपदों 
में वर्णित है, हम अण पिद्धान्त का उल्लेख तक नही पाते हैं और इसलिए वेदान्त सूत्र में, 
जो उपनिषदों की शिक्षाओं को व्यवप्यित झूप से बताने का दावा करते हे, इसका खण्डन 
किया घया है। साख्य और योग दर्शनों मे भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है, जो 
वेदों के समान ही प्राचीन होने का दावा करते है, क्योंकि वेदान्त सूत्र भी इन्हें स्मृति के 
नाम से पुकारते है । किस्ु अणु सिद्धान्त वेशेषिक दर्शन का अविभाज्य श्रग है और न्याय 
ने भी इसे स्वोकार क्रिया है। -ये दोनों त्राह्मण-परम्परा के दर्शन है जिनका प्रादुर्भाव 
साम्प्रदायिक विद्वानों (पण्डितो) द्वारा हुआ है, न कि देवी या घार्मिक व्यक्तियों द्वारा । 
वेद-विरोधो मतों, जनों ने इसे ग्रहण किया है, और आजोविक़ों ने भी'** । हम जैनों 
को प्रथम स्थान देते है क्योकि उन्होंने पुदुगल के सम्बन्ध में अतीव प्राचीन मतो के 
जाघार पर ही अपनी पद्धति को संस्थापित किया है ।”* 
जीव विभाग 

दार्भनिक विद्वातों ने जीवों के विभाग भिल्‍लल-भिन्‍्त्र दृष्टिक्रोगों से किए हैं। जैन 
दाशंनिको ने उनके विभाग का श्राधार गति और ज्ञान को माना है| गति के आधार पर 
जीवों के दो विभाग होते है--(१) स्थावर और (२) त्रप्त) जिनमें गमन करने की 
क्षमता नही है, वे स्थावर हैं और जिनमे चलने की क्षमता है, वे श्रस हैं ।* 
स्थावर सृष्टि ; 


स्थावर जीवों के तीन विभाग है--(१) पथ्वी, (२) जल और (३) वनस्पति ।३ 
ये तीनो दो-दो प्रकार के होते है-- (१) सूक्ष्म और (२) स्थूछ । सूक्ष्म जीव समूचे छोक 
में व्याप्त होते है और स्वल जीव छोक के कई भागो में प्राप्त होते है ।४ 
स्थल पृथ्वी. 

स्थल पृथ्वी के दो प्रकार है-- (१) मद और (२) कठित ।५ मृदु पृथ्वी के सात 
प्रकार है-- 





१एन्साइक्लोपी डिया ऑफ रिल्रीजन एन्ड एथिक्स, भाग २, पृ० १९९,२०० । 
२-उत्तराध्यवत, ३६।६८। 

३-वही, ३६६९ । 

४-वही, ३६।७८,८६,१०० । 

४--बही, ३६७१ ॥ 
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(१) कृष्ण (काली), (२) नील (नीली वा ग्रेनितशिलोत्पन्नो, (३) लोहित (लेट 
राइट वा लाल), (४) हारिद्र (पीली), (५) शुक्ल (श्वेत), (६) पाण्ड (धूमिल, भूरी), 
तथा (७) पनकम्रृतिका (नद्य प, पक्र, किट्ठ तथा चिक्ररी दोमट) । यहाँ ये भेद अत्यन्त 
वैज्ञानिक है ।? प्रज्ञापना में भी मृदु पृथ्वी के ये सात प्रकार प्राप्त हैं। 

कठिन पृथ्वी--भूतल-विन्यास (टेरेन) और करबोपलों (ओरिस) को छत्तीस भागों 


में विभक्त किया गया है-- 
(१) शुद्ध प्रथ्वी 
(२) शकरा 
(३) वालुका- वलुई 
(४) उाल--कई प्रकार की 
शिल्ाएँ और करवोपलछ 
(५) शिला 
(६) लवण 
(७) ऊप्र-नौती मिदट्ठी 
(८) अयस--लोहा 
(६) ताम्र --ताँबा 
(१०) त्रपु--जस्त 
(११) सीसक--सीसा 
(१२) रूप्प--चाँदी 
(१३) सुबर्ण--सोना 
(१४) वज्ञ--हीरा 
(१५) हरिताल 
(१६) हिंगुलक 
(१७) मन शीला--मैनसिल 
(१८) सस्यक--रत्न की 
एक जाति 


१९) अजन 
२०) प्रवाठक--मंगे के समान रंग वाला * 
२१) अश्रव लुका--अश्रक की बाल 
२०२) अश्रयटल--अश्रक 

२३) गोमेदक --वबैडूय की एक जाति 
(२४) रुचक-मणि की एक जाति 
(२५) अक--मणि की एक जाति 
(२६) स्फटिक 
(२ ) मरकक्‍त--पन्‍्ना 
(२८) भुजमोचक - मणि की एक जाति 
(२९) इद्धनील--तीलम 
(३०) चन्दन--भणि की एक जाति 
(३१) पुलक--मणि की एक्र जाति 
(३२) सौगनम्विक--माणक की एक जाति 
(३३) चद्धप्रभ--मणि की एक जाति 
(३४) वैद्य 
(३५) जलकान्त--मणि की एक्र जाति 
(३६) यूर्यकान्त--मणि की एक जाति 


( 
( 
( 
( 
[ 


वृत्तिकार के जनुपार छोहिताक्ष और मसारगल्ठ ब्रमश स्फटिक और मरक्‍त तथा 
गेहक और हंसगर्भ के उपदद हैं |? वृत्तिकार ने शुद्ध पृथ्वी से लेकर वच्च तक के चौदह 


१-उत्तराध्ययव, ३६॥७२ । 


शट। (6 
२-फ्ोटलीय अयशास्त्र, ?2॥३६ ! 


३न्चहद वृत्ति, पत्र ६८९ । 
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प्रकार तथा दरिताल से लेकर पटल तक के आउऊ प्रकार स्पष्ट माने हैं। गोमेदक से लेकर 
शेप मब चौदह प्रकार होने चाहिए, किन्तु अठारह होते हैं (उत्तराध्ययत, ३६॥७३-७६) | 
इनमें मे चार वम्तुओं का दूपरों में अन्तर्भाव होता है। इत्तिकार इप्त विपय में पूर्णहपेण 
असदिग्ध नही है कि किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाहिए ।* 
स्पूल जल 
स्थल जश्न के पाँच प्रकार हैं-- 
(१) शुद्ध उदक, (२) ओोस, (३) हर्तनु, (४) कुृहरा और (५) हिम ।* 
स्वूल वनत्यति 
स्पल वनस्पति के दो प्रकार है--(१) प्रत्येक शरीरी और (२) साधारण शरीरी । * 
जिसके एक शरीर में एक जीव होता है, वह प्रत्येक शरीरी' कहलाती है । जिसके एक 
शरीर में अनन्त जीव होते हैं, वह सावारण शरीरी' कहछातो है ! 
प्रत्येक घरीरी वनस्पति के बारह प्रकार है-- 
(१) दक्ष, (४) लता, (७) लतावरूय, (१०) जलज, 
(२) गुच्छ, (५) वल्ली, (5) प्ंग,. (११) औपधितृण और. 
(३) गुल्म, (६) तठृण, (९) कुहुण, (१२) हरितक्राय ।४ 
साधारण दरीरी वनस्पति के अनेक प्रकार हैं , जसे--कन्द, मूल आदि ।५ 
त्रस सृष्टि 
त्रस सृष्टि के छ प्रकार है--- 


(१) अम्ति, (४) त्रीदिय, 
(२) वायु, (५) घतुरिद्धिय और 
(३) द्ीखिय, (६) पचेन्द्रिय |६ 


१-बृह॒द्‌ वृत्ति, पत्र ६८९ : 
इह थे प्थिग्यादयश्चतुरश हरितालादयो5डौ गोमेज्जक्रादयश्च क्वचित्कस्य- 
चित्कथ॑ चिदन्तर्भावाच्चतुदशेत्यमी मीलिता पदत्रिशद्‌ सवग्ति। 
२-उत्तराध्ययन, ३६।८५ । 
र-वही, २६॥९३ । 
४-वही, ३६।९४,९५ । 
५-वही, ३६९६-९९ । 
६-जही, ३६११०७,१२६ | 
३० 
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अग्नि और वायु की गति अभिप्रायपृर्वक नही होती, इसलिए वे केवल गमन करने 
वाले त्रस हैं। दीदिय आादि अभिप्राययूवंक गमन करने वाले त्रत्त है । 
अग्नि और वायु 

अम्ति और वायु दोनो दो-दो प्रकार के होते हैं--पृक्ष्म और स्थल । सूक्ष्म जीव समूचे 
लोक मे व्याप्त रहते है और स्थल जीव छोक के अमुकर-अमुक भाग में है!" स्थछ अम्नि- 
क्ायिक जीवों के अतेक भेद होते हैं, जेसे--अंगार, मुर्मुर, शुद्ध अग्ति, अर्थ, ज्वाला, 
उत्का, विद्युत्‌ आदि ।* 

स्थल वायुकाबिक जीवो के भेद ये है -(१) उत्कलिका, (२) मण्डलिका, (३) 
घनवात, (४) गुल्ावात, (५) शुद्धवात और (६) संवर्तकवात ।3 
अभिप्रायपुवंक गति करने वाले प्रस 

जिन किन्ही प्राणियों में सामने जाना, पीछे हटना, संकुचित होना, फेलना, शब्द 
करना, इधर-उधर जाना, भयभीत होना, दौडना--ये क्रियाएँ हैं और आगति एवं गति 
के विज्ञाता है, वे सब तरस हैं ।९ 


इस परिभाषा के अनुप्तार त्रप्न जीवो के चार प्रकार है--(१) द्वीढिय, 
(२) त्रीछधिय, (३) चनुरिद्धिय और (४) परचेद्धिय ।" ये स्थूउ ही होते है, इनमे सुध्षम 
और स्थृूठ्ठ का विभाग नही है। द्वीन्रिय, त्रीछ्रिय, और चतुरिद्धिय जीव सम्मूच्छ॑नत ही 
होते है | पेद्धिय जोव सम्मूच्ठतज और गर्भज--दोनों प्रकार के होते है । गति की दृष्टि 
से पचेद्धिय चार प्रकार के है--(१) नेरप्रिक, (२) तिर्यश्च, (३) मनुष्य और (४) देव । 
पचद्धिय तिरय॑श्ञ तीन प्रकार के होते है--(१) जलूचर, (२) स्थलचर और (३) खेचर | 

जलचर सृष्टि के मुख्य प्रकार मत्य्य, कच्छा, ग्राह, मगर थर घुणुमार आदि है ।” 


१-उत्तराध्ययन, ३६॥१११,१२० । 
२-चही, ३६।१००,१०९ ) 
३-बही, २६।११८-११९। 
४-दशवेरझा लिक, ४ नृत्र ९। 
प-दत्तराध्ययन, ३६१२६ । 
इ-वही, २६१७१॥ 

७-बही, २६१७२॥ 
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स्थड्चर सष्टि की मुख्य जातियाँ दो हे--(१) चत्तुष्पद और (२) परिसर्प ।* चतुप्पद 
के चार प्रकार हैं-- 


(१) एक खुर वाले- भब्व आदि, 

(२) दो खु” वाले-.- बैठ आदि, 

(३) गोल पर वाले-- हाथी आदि और 
(४) नख-महित पर वाले---.. सिंह आदि ।? 


परिसर्य की मुख्य जातियाँ दो है-- 
(१) भुज परिसप॑-- भुजाओों के बड़ रंगने वाले । गोह आदि ओर 
(२) उर परिसप-- छाती के बल रंगने वाले | सर्प आदि | 
खेचर स॒प्ठि की मुस्य जातियाँ चार हैं-- 
(१) चर्म पक्षी, 
(२) रोम पक्षी, 
(३) समुद्य पक्षी और 
(४) वितत पक्षी ।४ 
यह जीव-सष्टि की संक्षित छपरेखा हे | देखिए यत्र--- 





१-उत्तराध्ययन्र, ३६११७९ । 
२-बही, ३६।१७९, १८० । 
३-वही, ३६॥१८१। 
४>वही, ३६१८८ । 
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स्थावर-सृष्टि 
| 
१ पुथिदी २ जल 
| । सनक हि । 
स्धूल सृक्ष् स्थूल पृष्ष्म 
| | 
7; णिणए)। शुद्ध उदक 
मृदु कठिन ओस 
हरतन 
| [| कहर 
कृष्ण नील लोहित हारिद्र ह्मि 
| 
न 
| | | 
शुक्ल पाप्डु. पतक मृत्तिका | 
| 
: ियओ पिया आल ह 
शुद्ध पृथिवी शर्करा वालुकां उाल जशिहा लवण ऊप अयस्‌ ताम्र 
जा 5 5 आज 
अपु. सीसक र्ूप्य सुर्ण वज्च हरिताल हिंगुलुक मत शीला सस्यक 


्ि | | | | | 
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हे ० च 
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अक॒ स्फटिक मरकत 
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बेंटूय जलकान्त सूर्यकान्त 
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साधारण गरीरी 
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त्रस-सृष्टि 


आर बा पक मेक पक 


१ अग्नि २ वायु 3 द्वीद्धिय ४ जीदिय ५ चतुरिद्धिय ६ परचेद्धिय 


* अग्नि 
| 
हल | 
स्थल सृक्ष्म 
जा काला अत जाल आल आाका। 
अगार मुर्मर शुद्धअगम्ति अधि ज्वाला उल्का विद्युत 


छ 





२ वायु 


मम न मर कील आक अल कक 
| | 


स्थूल सूद्षम 





उत्कल्िकि मण्डलिका घनवात गुझ्लावात शुद्धवातसंवर्तकवात 











३, द्वी द्धिय 

४ त्रीडिय 
नरयिक तियंञ्र 
रत्त 0 ३ ३७ ० || धक्का 
शर्कतयय जलूचर स्थलचर खेचर 
वालुका | | | 
पक मत्ः | - | चर्म पक्षी 
बूम... कच्छा चतुष्यद परिसर्प रोम पक्षी 
तम ग्रार्ड | समुद्ग पक्षी 
महातम मगर एक खुर वाले भुज परिसप वितत पक्षी 

शुशुमार दो खुर वाले उर परिसप 
गोल पर वाले 


नख-सहित पैर वाले 




















खप्ड १, प्रकण ६९ ?-तत्वविद्या २३६ 
५, चतुरिर्द्रिय 
६ पचेद्धिय 
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हृश्य जगत्‌ और परिवर्तनशील सृष्टि 

जीव दो प्रकार के होते हैं--(१) ससारी और (२) सिद्ध ।? सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र और तप के द्वारा पौदुगलिक बन्धनो से मुक्त जीव 'सिद्ध' कहचाते है। दृश्य जगत्‌ 
और परिवर्तनशीद सृष्टि में उनका कोई योगदान नहीं होता । वे केवल भात्मष्य होते 
हैं। सृष्टि के विविध झप्रों में संगारी जोतोों का योगदाव होता है। वे शरीरस्प होते हैं, 
इपलिए पौदुगलिक संयोग-वियोग में रहते हुए नाता रूप धारण करते है। सृष्टि की 
विविषता उन्ही हपो में से निखार पाती है। 

यह भिट्टी क्या है ? पृथ्व्री के जीच्रों का शरीर ही तो है। यह जल और व्या है? 
अग्वि, वायु, वतस्पति और ज॑ंगम--ये सभी शरीर है, जीवित या मृत । हमारे सामने 
ऐमी कोई भी वस्तु दृश्य नहीं है, जो एक दित क्रिपी जीव का शरीर न रही हो । शरीर 
और व्या है ? सृध्म को स्थल बनाने और अदृश्य को हृश्य बाने का एक माध्यम है । 
शरीर और जीव का संयोग सृष्टि के परिदतत और सचलन का मुस्य हेतु है । 


२-कमवाद ओर लेश्या 


परिस्थिति भे ही गुण और दोष का आरोप वे छोग कर सकते हूँ, जो आत्मा में 
विश्वास नही करते । आत्मा को मानने वाने लोग आत्तरिक और बहल््य दोनों में गुण- 
दोष देखते हैँ और अन्तिम सच्चाई तो यह है कि आतरिक-दिशुद्धि से ही बाहर की विशृद्धि 
होती है तथा आत्तरिक दोष से हो बाहर में दोप निप्पन्न होत। है) अमितगति ने इसी 
भावभाषा में कहा है-- 
अन्तविशुद्धितो जन्तो , शुद्धि तम्पौद्यो बह । 
बाह्य हि कुस्ते दोबं, सबमान्दरदोधत ॥* 
बाहरी परिस्थिति से वे ही व्यक्ति प्रभावित होते है, जो विजातीय तत्त्तो से अधिक 
सम्पृक्त है । जिनका विजातीय तत््ो से सम्पर्क कम है, जिनकी चेतता अपने में हो छीन 
है, वे बाहर से प्रभावित नही होते ।१ इसी सत्य को इस भाषा में भी प्रधुत किया जा 
सकता है कि जो बाहरी संगो से मुक्त रहता है, उसकी चेतना अपने में लीव रहती है 


१-उत्तराध्ययव, ३६।४८ । 
२-मृलाराधना, अमितगति, १९९७ । 
३-मूलाराधता, ७१९१२ 
मंदा हुति कसाया, वाहिरसग विजटस्स संब्वस्स । 
मिप्हइ कसायबहुलो, चेव हु सब्बंधि गंयकलिं ॥ 
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और उसकी चेतना दूसरे रंगो मे रंग जाती है, जो बाहर में विलीन रहता है। सचाई 
यह है कि अपने को बाह्य में विलीन करने वाला हर जीव वाह्म से प्रभावित होता है 
और उसकी चेतना बाहर के रंगो से रगीन रहती हे । लेश्या इस रंगीन चेतना का ही 
एक परिणाम है और कर्म-बन्धन उसी का अनुगमन करता है । 


कम : चेतन्य पर प्रभाव 


जीव चेतन है और पुदूगल अचेतन । इन दोनों में सीधा सम्बन्ध नही है। जीव लेब्या' 
के माध्यम से ही पुदूगलों का भात्मीकरण करता है, इसलिए जब वह शुभ प्रवृत्ति में 
संलग्न रहता है, तब शुभ पुदुगल आत्मीक्वतर होते हैं, जो पुण्य कहलाते है और जब वह 
अशुभ प्रवृत्ति में सलग्न रहता है, तत्र अशुभ पुदुगल आत्मीक्ृत होते है, जो पाप कहलाते 
हैं । जब ये पुष्य-पाप विभक्त किए जाते है, तब इनकी आठ जातियाँ बन जाती हैं, जिन्हें 
आठ कर्म कहा गया है-- 


(१) ज्ञानावरण--- इससे ज्ञान आवृत होता है, इसलिए यह पाप है। 

(२) दर्शवावरण-- इससे दर्शन आइत होता है, इसलिए यह पाप हैं। 

(३) मोहनीय--- इससे दृष्टि और चारित्र विकृृत होते है, इसलिए यह पाप है । 

(४) अन्तराय-- इससे आत्मा का वीर्य प्रतिहत होता है, इसलिए यह पाप है । 

(५) वेदनीय--- यह सुख और दू ख की वेदना का हेतु बनता हैं, इसलिए यह 
पुण्य भी है और पाप भी है। 

(६) नाम-- यह शुभ और बशुभ अभिव्यक्ति का हेतु बनता है, इसलिए यह 
पुण्य भी है और पाप भी है। 

(७) गोत्र--. यह उच्च और नोच सयोगों का हेतु बनता है, इसलिए यह 
पुण्य भी है और पाप भी है । 

(८) आयुध्य--- यह शुभ और अजुभ जीवन का हेतु बनता है, इसलिए यह पुण्य 
भी है और पाप भी है । 


जीव पुण्य या पाप नही है और पुदुगल भी पुण्य या पाप नहीं है। जीव और 
पुदूगल का सयोग होने पर जो स्थिति बनती है, वह पुण्य या पाप है। 

इन पुण्य या पाप कर्मो के द्वारा जीवों मे विविव परिवर्तन होते रहते हैं | इस जगत 
के तानात्व का कर्म-समूह सर्वोपरि कारण है। कर्मों के पुदुगल सृक्ष्म हैं । उनसे ऐसे 
रहस्थपूर्ण कार्य घटित होते है, जिनकी सामान्य-चुद्धि व्याख्या ही नही कर सकती या जिन्हें 
वहुत सारे लोग ईद्वर की छोछा कह कर सन्‍्तोष मानते हैं । यदि हम जीव ओर. कर्म 
पुदूगलों की संयोगिक प्रक्रियाओ को गहराई से समझ लें तो हम सप्ति की सहज व्याख्या 

३१२ 
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कर सकते हैं और जटिलताओ से भी बच जाते हैं, जो ईश्वरीय-सृष्टि की व्याख्या में 
उत्पन्त होती हैं । 
लेश्या : चेतन ओर अवेतन के संयोग का माध्यम 
जितने स्थल परमाणु स्कन्ध होते हैं, वे सब प्रकार के रंगों ओर उपरणगों से युक्त 

होते हैं । मतृष्य का शरीर स्थुल-स्कत्ध है, इसलिए वह भी सब रंगो से युक्त है। वह 
रंगीन है, इसीलिए बाह्य रगो से प्रभावित होता है। उनका प्रभाव मनुष्य के मत पर 
भी पढता है। इस प्रभाव-शक्ति के आधार पर भगवान्‌ महावीर ने सब प्राणियों के 
शरीरो और विचारो को छह वर्गो' में विभक्त किया । उस वर्गीकरण को 'लिद्या' कहा 
जाता है-- 

(१) #ष्णलेश्या, (३) कापोतलेश्या, (५) परद्मलेश्या और 

(२) नीललेश्या, (४) तेजोलेश्या,. (६) शुक्ललेश्या । 


डॉ० हमन जेकोबी के अभिमत की समीक्षा 

डॉ० हर्मन जेकोबी ने लिखा है--/जैनो के लेश्या के सिद्धान्त में और गोशालक के 
मानप्रों को छह भागो में विभक्त करने वाले सिद्धान्त में समानता है। इसे पहले पहल 
प्रो० ल्यूमेन ने पकंडा, किन्तु इस विषय में मेरा विश्वास है कि जेनो ने यह सिद्धान्त 
आजीवकों से लिया और उसे परिवर्तित कर अपने सिद्धान्तों के साथ समन्वित 
कर दिया ।”* 

मानवों का छह भागो में विभाजत ग्रोशालक के द्वारा नहीं, किन्तु पूरणकश्यप के 
द्वारा किया गया था।* पता नहीं प्रो० ल्यूमेन और डॉ० हर्मन जेकोबी ने उसे गोशालक 
के द्वारा किया हुआ मानवों का विभाजन! किस आधार पर माना ? 

पुरणकश्यप बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित छह तीथंड्डरों मे से एक है ।? उन्होने रंगों 
के आधार पर छह अभिजातियाँ निश्चित की थी-- 

(१) #ष्णाभिजाति--- क्रूर कर्म वाले सौकरिक, शाकुनिक आदि जीवो का वर्ग, 

(२) नीलाभिजाति--- बोद्ध-भिक्षु तथा कुछ अन्य कर्मवादी, क्रियावादी भिक्षुओं 

का वर्ग, 

(३) लोहिताभिजाति-- एकशाटक निम्नंत्यों का वर्ग, 

(४) हरिद्वाभिजाति-- झुवेत वस्त्रधारी या निर्वस्त्र, 

(५) शुक्लाभिजाति--- आजीवक श्रमण-श्रमणियों का वर्ग और 





१-$2०८०0 80005 06 548, ए० हा,१, तञा0ताएधता ए जेररे 
२-अंगुत्तरनिकाय, ६।६।३, भाग ३, पृ० ९३। 
३-दीघनिकाय, ११२, पृ० १६,२० । 
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(६) परमशुक्छाभिजाति--- आजीवक आचार्य--तन्द, वत्स, कृश, साहृत्य, मस्करी 
गोशालक आदि का वर्ग ।१ 

आनन्द ने गौतम बुद्ध से इन छह अभिजातियो के विपय मे पूछा तो उन्होने इसे 
शव्यक्त व्यक्ति द्वारा किया हुआ प्रतिपादन! कहा । 

इस वर्गीकरण का मुख्य आधार अचेलता है । इसमें वस्त्रो के अल्वीकरण या पूर्ण- 
त्याग के आधार पर अभिजातिोो की श्रेष्ठता का प्रतिवादन किया गया है । 

गौतम बुद्ध ने श्रानन्द से कहा--मैं भी छह अभिजातियों की प्रज्ञापता करता हैं-- 

(१) कोई पुरुष क्रृष्णाभिजातिक ( नीच कुल मे उत्तल्त ) हो, क्ृष्ण-प्र्म ( पाप ) 

करता है । 

(२) कोई पुरुष कृष्णाभिजातिक हो, शुक्ल-धर्म करता है । 

(३) कोई पुष्प क्ृष्णाभिजातिक हो, अक्ृष्ण-अशुक्ठ निवोण को पैदा करता है। 

(४) कोई पुरुष गुक्लाभिजातिक ( ऊँचे कुल मे उत्पत्त ) हो, शुक्त-प्र् ( पुण्य ) 

करता है । 

(५) कोई पुरुष शुक्छाभिजातिक हो, कृष्ण-वर्म करता है । 

(६) कोई पुष्प शुक्ताभिजातिक हो, अक्ृष्ण-अशुक्ल निर्वाण को पैदा करता है ।”* 

यह वर्गीऋरण जन्म और कर्म के आधार पर किया हुआ है। इसमें चाण्डाल, निषाद, 
आदि जातियो को शुक्ल! कहा गया है। कायिक, वांचिक और मानसिक दुश्चरण को 
'क्ृृष्ण-धर्म! और उनके सुचरण को शुक्ल-धर्म' कहां गया है। तिर्वाण न कृष्ण है और न 
शुक्ल | इस वर्गीकरण का ध्येय यह है कि नीच जाति में उत्तत्त व्यक्ति भी शुक्ल-धर्म 
कर सकता है जौर उच्च कुल में उत्पन्त व्यक्ति कृष्ण-धर्म भी करता है । धर्म और निर्वाण 
का.सम्बन्ध जाति से नही है । 

छह अभिजातियो के इन दोनो वर्गीकरणो का लेश्या के वर्गीकरण से कोई सम्बन्ध 
नही है। वह सर्वथा स्वतंत्र है। लेश्याभो का सम्बन्ध एक-एक व्यक्ति से है। विचारों 
को प्रभावित करने वाली लेश्याएँ एक व्यक्ति के एक ही जीवन में काल-क्रम से छहो हो 
सकतो हैं । 

लेश्या का वर्गीकरण छह अभिजातियों की अपेक्षा महाभारत के वर्गीकरण के अधिक 
निकट है। सनत्कुमार ने दाववेन्द्र वृत्रासुर से कहा-- प्राणियों के वर्ण छह प्रकार के हैं--- 
(१) कृष्ण, (२) धृम्र, (३) नील, (४) रक्त, (५) हारिद्र और (६) शुक्कू । इनमें से 





१-अगुत्तरनिकाय, ६।६३, भाग ३, पृ० ३५-६३,९४ ) 
२-(क) अंगुत्तरनिक्नाय, ६१६३, साग ३, पृ० ६३-९४ । 
(व) दीघनिकाय, ३११०, पृ० २९५१ 
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कृष्ण, धृम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता हे। रक्त वर्ण अधिक सद्य होता है। 
हारिद्र वर्ण सुखकर और शुक्ल वर्ण अधिक सुखकर होता हे ।”* 

कृष्ण वर्ण की नीच गति होती है। वह नरक में छे जाने वाले कर्मों में आसक्त रहता 
है । नरक से निकलने वाले जीव का वर्ण धूम्र होता है, यह पशु-पक्षी जाति का रग है । 
नील वर्ण मनृष्य जाति का रग है। रक्त वर्ण भनुग्रह करने वाले देववर्ग का रग है । 
हारिद्र वर्ण विशिष्ट देवताओं का रग है। शुक्‍कंड वर्ण सिद्ध शरीरधारी साधको का 
रग है ।* 

महाभारत में एक स्थान पर लिखा है-- दुष्कर्म करने वाला मनुष्य वर्ण से परिभ्रष्ट 
हो जाता है। प्रुण्प-कर्म से वह वर्ण के उत्कर्प को प्राप्त होता है | 

लिक्या' और महाभारत के 'वर्ण-निरूपण' में बहुत साम्य है, फिर भी वह महाभारत 

ग्रहीत है, ऐमा मानने के लिए कोई हेतु प्राप्त नही हे। रग के प्रभाव की व्यास्या 

लगभग सभी दर्शन-पग्रत्थो में मिलती है। ज॑न-आचार्यों ने उसे सर्वाविक विकसित किया 
इस सम्बन्ध में कोई भी मनीषी दो मत नहीं हो सकता। इस विकास को देखते हुए सहज 
ही यह कल्पना हो जाती है कि ज॑न-आचार्य इसका प्रतिपादन बहुत पहले से ही करते 
आए हैं। इसके लिए वे उन दूसरी प्रम्पराओं के ऋणी नहीं हैं, जिन्‍्होने इसका प्रति- 
पादन केवल प्रासगिक रूप भे ही किया है । 

गीता में गति के कृष्ण और शुक्ल---प्रे दो वर्ग किए गए हैं । क्ृष्णगति वाला बार- 
बार जन्म-मरण करता है। शुक्हगति बाला जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है ।१ 

धम्मपद में ध्मं के दो भाग किए गए हें। वहाँ लिखा है---/पण्डित मनुष्य को क्ृष्ण- 
धर्म को छोड शुक्ल-धर्म का आचरण करना चाहिये ।/५ 

पतञ्नलि ने कर्म की चार जातियाँ बतलाई थी--(१) कृष्ण, (२)शुक्ड-कृष्ण, (३) 
शुक्ल और (४) अशुवलू-अक्ृष्ण। ये क्रश॒ अशुद्धतर, अशद्ध, शुद्ध और शुद्धतर हैं। 


-महाभारत, शान्तिपण, २८०३३ 
घड्‌ जीववर्गी परम प्राण, छृण्यो धुम्रो नीलमथास्प मध्यम्‌। 
रक्त पुन सह्यतर सुख तु, हारिद्रव्ण सुसु्॑ च शुक्लस्‌ ॥ 
- २-बही, २४०॥३४ ४७ | 
३-वही, २९१४४ ५॥ 
४-गीता, ८२६ '* 
शुबलकृण्णे गती हवा ते, जगत शाश्वते मते । 
एकया यात्यनावृत्ति सन्ययाउ/वतते पुन. ॥ 
५-घम्मपद, पडितिवण, एइलोफक १९। 





| 
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योगी की कर्म-जाति अशुक्ल-अक्ृष्ण' होती है। शेष तीन कर्म-जातियाँ सव जीवो मे 
होती है ।* उतका कर्म कृष्ण होता है, जिनका चित्त दोष-कलृुपित या क्रूर होता है । 
पीडा और अनुग्नह दोनों विद्याओ से मिश्रित कर्म 'शुक्ल-कृष्ण' कहलाता है। ये वाह्म- 
साधनों के द्वारा साध्य होते हे । तयस्था, स्वाध्याय और ध्यान में निरत छोगो के कर्म 
केवल मन के अबीन होते है । उतमे बाह्य सावनों की थपेक्षा नहीं होती और न किसी 
को पीडा दी जाती है, इसलिए इस कर्म शुक्ल' कहा जाता है। जो पुण्य के फल की भी 
इच्छा नही करते, उन क्षीण क्लेश चरमदेह योगियों के अश्रुवकव-अक्ृष्ण कर्म होता है ।* 

श्वेताइवतर उपनिपद्‌ में प्रकृति को लोहित, गुक्ठ और क्ण कहा गया है ।? साख्य 
कौमृदी के अनुसार रजोगुण से मन मोह-रज्ञित होता है, इतलिए वह लोहित है। सत्तव- 
गुण से मत मछ-रहित होता है, इसलिए वह शुर्ठ है ।< स्व॒र-विनान में भी यह बताया 
गया है कि विभिन्‍न तत्तों के विभिन्‍न वर्ण प्राणियों को प्रभावित करते है ।* उनके 
अनुसार मूलत प्राणतत्त्व एक है। अणुओ के न्यूताधिक वेग या कम्पत के अ्रतुसा र उसके 
पाँच विभाग होते है । उनके नाम, रग, आकार आदि इस प्रकार है--- 


ताम वेग रंग आकार रस या स्वाद 

(१) प्रृथ्वी अलतर॒ पीछा चतुष्कोण मबुर 

(२) जल अल्प सफेद या वेंगनी बर्ड्वद्धाकार कर्सेछा 

(३) तेजस्‌ तीक्र लाल त्रिकोण चरपरा 

(४) वायु तीव्रतर नीलाया गोल खट्टा 
आममानी 

(५) आफाश तीत्ररम कालाया अनेक विन्दु कडवा 
तीलाभ गोल या 
(सव॑वर्णक. आकार चून्य 
मिश्रित रग ) 


१-पातक्षल् योगसुत्र, ४४७ । 
२-वही, ४७ भाग्य । 
३-शवेताश्वतर उपनिपद्‌, ४५ . 
भजा मेका लो हितशुकुकृप्णां, वह्नी प्रजा सृजमानां सरूपा' । 
अजो हां को जजुषमाणोज्नुशेते, जहात्येत्रा भुत्तमोगामजोड्स्य- ॥ 
४-सास्यकौमुदी, पु० २०० । 
५-शिवस्वरोदय, मापा टीका, श्लोक १४६, घु० ४२३ 
बाप, श्वेता क्षिति. पीता, रक्तवर्णों हुताशन,। 
मारुतो नीलजीभूत,, भाकाश, सर्ववणकः॥ 


रथ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


रगो से प्राणि-जगत्‌ प्रभावित होता है, इस सत्य की ओर जितने सकेत मिलते हैं, 
उनमें लेश्या का विवरण सर्वाधिक विशद और सुथ्यवस्थित है । 


लेश्या की परिभाषा ओर वर्गीकरण का आधार 


मन के परिणाम अशुद्ध और शुद्ध--दोनो प्रकार के होते हैं । उनके निमित्त भी शुद्ध 
और भ्रशुद्ध--दोनो प्रकार के होते हैं । निमित्त प्रभाव डालते है और मन के परिणाम 
उनसे प्रभावित होते है। इस प्रकार इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध है। इसीलिए इन 
दोनो को 'लेद्या---निमित्त को द्रव्य-लेश्या और मन के परिणाम को भावलश्या--कहा 
गया है। तिमित बनने वाले पुदुगल है, उतमें वर्ण भो है, गध भी है, रस और स्पर्श भी 
है, फिर भी उनका नामकरण वर्ण के आाघार पर हुआ है। मानसिक विचारों की अशुद्धि 
और शुद्धि को कृष्ण और शुक्‍्लवर्ण के द्वारा अभिव्यक्ति दी जाती रही है। इसका 
कारण यह हो सकता है कि गव आदि की अपेक्षा वर्ण मद को अधिक प्रभावित करता 
है। कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन रग अशुद्ध माने गए हैं । इनसे प्रभावित होने 
वाली लेश्याएँ भी इसी प्रकार विभक होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन 
अधर्म लेश्याएं हैं ।* तेजत्‌ , पदुम और शुक्ल--ये तीन घर्म लेश्याएँ हैं ।* 


अशुद्धि और शुद्धि के आधार पर छह लेश्याओों का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


(१) #ष्णलेश्या अजुद्धरम--- विलष्टतम । 
(२) नीललेश्या अशुद्धतर--- किलिष्ट्तर 

(३) कापोतलेश्या अणशुद्ध--- क्लिष्ट 

(४) तेजसूलेश्या शुद्ध--- अव्लिष्ट 

(५) पदुमलेदया शुद्धतर-- अक्लिष्टतर 

(६) शुक्ललेश्या शुद्धतम-- अक्लिष्टतम 


इस अशुद्धि और जुद्धि का आघार केवल निमित्त नही है। निमित्त और उपादान 
दोनो मिछ कर किसी स्थिति का निर्माण करते है। भशुद्धि का उपादान है--कषाय की 
तीज्रता और उसके निमित्त है--कष्ण, नीछू और कापवोत रंग वाले पुदूगल | शुद्धि का 
उपादान है--#षाय को मन्दता और उसके निमित्त है--रक्त, पीत और श्वेत रंग वाले 
पुदुगल | उत्तराष्ययत (३४।३) में लेश्या का ग्यारह प्रकार से विचार किया गया है -- 


१-उत्तराध्ययनत, २४।५६ । 
२-बही, ३४॥५७ | 
३-नवही, ३४३ । 
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(१) बास-- 
(१) कृष्ण (२) नील 
(३) कापोत (४) तेजस 
(५) पदुम (६) शुक्ल" 
(२) बण-- 
(१) ईंष्ण-- भेघ की तरह कृष्ण 
(२) नील -- अशोक की तरह नील 
(३) कापोत-- अलसी पुष्प की तरह मठ्मेछा 
(४) तेजस्‌--- हिंगुल की तरह रक्त 
(५) पदुम--- हरिताल की तरह पीत 
(६) शुक्ल --- शद्भ॒ की तरह ब्वेत । 
(३) रस-- 
(१) #ष्ण-- तूम्बे से अनन्त गुना कड़वा 
(२) नील-- ब्रिकुट (सोठ, पिप्पल और काली मिर्च) से अनन्त गृता तीखा 
(३) कापोत-- केरी से अनन्त गुना कसेला 
(४) तेजस-- पके आम से अनन्त गुना अम्ल-मधुर 
(५) परद्म--- आसव से अनन्त गुना अम्ल, कसेला और मधुर 
(६) शुक्ल--* खजूर से अनन्त गुना मधुर 
(४) गंध-- 
(१) #ष्ण-- भरत सर्प की गध से अनन्त गुना अमनोज्ञ 
(२) नील-- 8 8 8 है] 
(३) कापोत--- 4) 8 गा 73 
(४) तैजस--- सुरक्षि कुसुम की गन्ध से अनन्त गुना मनोज्न 
(५) पदृभ-.- ः । 79 है] 
(६) गुक्ल--४ 29 32 8 39 
१-उत्तराध्ययत, ३४३ । 
२-वही, ३४।४-९ | 
३-वही, ३४॥१०-१५। 


४-चही, २४।१६-१७। 


उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक्र अध्ययन 


(५) स्पश-- 


(१) कृष्ण -..- 
(२) गीले-- 
(३) कापोत--- 
(४) तैजस--- 
(५) पद्म-- 
(६) शुक्र '-- 


(६) परिणाम-- 


(६) शुक्ल" -- 


जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट परिणामों के तारतम्य पर विचार करने से प्रत्येक लेदया 
के नौ-नौ परिणाम होते है--- 


(१) जधन्य-. 
(२) मध्यम--- 
(३) उत्कृष्ट-- 


गाय की जीभ से अनन्त गुना कर्कश 


१2 
8 ॥ 8 
नवनीत से अनन्त गुना मृदु 

7] 7 7 


39) 37) )) 


जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 


7१2 32 जै 


7 7 ९ 


जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 
)) 
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जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 
जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 


इसी प्रकार सात परिणामों का जघन्य, मब्यम और उत्कृष्ट के त्रिक से गुणन करने 
पर विकल्पों की दृद्धि होती है। जसे--६)८३८०२७, २७)८३८८ १, ८५१५३८-२४३ | इस 
प्रकार मानसिक परिणामों की तरतमता के आधार पर प्रत्येक लेश्या के अनेक परिणमन 
होते है । कर 
(७) हृक्षण-- हे 
(१) कृष्ण ?--मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग--इन पाँच 
आखवो में प्रवेत्त होता, मन, वचन और काया का संयम न करना, जीव 
हिंसा में रत रहना, तीज आरम्भ में सलग्न रहता, प्रकृति की क्षुद्रता, बिना 
विचारे काम करना, क्रर होना और इच्धियो पर विजय न पाना । 





१-उत्तराध्ययत, ३४१८-१९ । 
२-वही, ३४।२० । 
इ>वहीं, २४।२१०२२॥ 
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नील*-.. ईर्या, बदाग्रह, #दपस्विता, अदिद्या, माया, निर्लण्जता, ग्रद्धि प्रढप, 
शठता प्रमाद, रसलो लपठा, सुख वी गदेपणा, आरम्भ भें रहना, प्रकृति की 
छुद्रता और बिना विचारे काम करना । 

कापोत--- वाणी की उक्त्ता, आचरण की वक्रता, कयट, अपने दोपों को छुगना, मिध्या- 
दृष्टि, मखोल करना, दुप्ट-दचन बोल्ना, चोरी करना और मात्सयं 

तेजम्‌-.... नम्न व्यवहार करना अचपल होना, ऋजुता, बुतुहठ न करना, विनय में 
निपुण होता, जितेन्द्रियता, मानसिक समाधि, तपस्विता, धामिकर-प्रेम, 
धापिक दृढता, पाप-+ीठ्ता और मुक्ति की गदेषणा । 

पदुम*-... क्रोध, मान, म,या और लोभे की अल्तता, चित्त की प्रशान्ति, आात्म-नियंत्रण, 
समाधि, अल्पभाषिता और जित्तेन्दरियता । 

शुक्ल". धर्म और शुक्ल ध्यान को लीनता, चित की प्रशान्ति, आत्म-नियत्रण, 
सग्यक प्रदृ'त्त, मन, वचन और काया का सयम तथा जितेन्द्रियता । 

इम प्रमग में गोम्मटसार जीवकाण्ड ( गाथा ५०८५-५१६ ) द्वटठव्य है| लेइ्याओं के 

लज्णो के साथ सत्त्त, रजम्‌ और तमस्‌ के ल्नणों की आशिक तुडना होती है। शौच, 

आस्तिदय, शुक्ल-धर्म की हचि वाली वुद्धि-ये सत्त्वगुण के लक्षण है , बहुत बोलना, 

मान, क्रोध, दम्भ और मात्यर्य--ये रजोगुण के लक्षग हैं और भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य 

और विपाद- ये तमोगुण के लज्ञण है ।६ 





१ उत्तराध्यपन, २४।२२-२४॥। 
-ब्रही, ३४२५-२६। 

३-वही, २४।२७-२८। 

४-चही, ३४,२९-२३० ) 

४-वही, ३४॥ १३?। 

६ अज्दागहुदय शरोरस्थान, ३३३७, ३८ « 
सा त्िक शौचप्ता स्तिवय शुद्धग्मरचिमति । 
राजस वहुमाषिय सानक्रदम्ममत्सरम्‌ ॥ 


ताउस भयमज्ञान, निद्रालस्थदिषादिता | 
श्ति नुतरुयों देह 20000 04 के 0084 || 
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(८) स्थान--- 
(१) कृष्ण---. भरख्य 
(२) नीछ--.. ” 
(३) कापोत---.._/ 
(४) तेजस-- कं 
(५) पदुम-- ४ 
(६) शुक्ह-- 
(६) स्थिति-- 
लेरपा श्वेताम्बर * दिगम्बर ? 
जघन्य उत्कृष्ट जघन्य उ्त्क्ष 
(१) कृण . अतर्पुडर्त ३३ सागर और एक मुहूर्त अन्र्मृइर्त ३३ बागर 
(२) नील ”. पल्योपम के अमख्यातवे 
भाग अधिक दस सागर ह १७ सागर 
(३) कापोत. ” पल्योपम के असख्यातर्वे 
भाग अधिक तीन सागर ४ ७ सागर 
(४) तेशल्‌ _” पल्योपम के असंख्यातवें 
भाग अधिक दो सागर २ सागर 
(४) पदष_! अ्षत्तमंइत अधिक दस सागर! १८ सागर 
(६) शुद्ठ _/ अत्तर्मुत्ते अधिक ३३ सागर! ३३ सागर 
(१०) गति-- 
(१) छृप्ण--. एुगतिर ः 
(२) नील-- रु 
(३) कापोत-- ४ 
(४) तेजमू--. सुगति। 
(४) पदुंमा- 
(६) शुदल-- ह। 


१-उत्तरा'ययन, ३४३३ । 
२८१हो, ३४।३४-३९ 

३-हर्दार्थ राजवा तिक, ए० २४१॥ 
४--उत्तराप्ययन, ३४५६ । 
४-वही, ३४॥५७ । 
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(११) आयु-ेेश्या के प्रारम्भिक और अन्तिम समय में आयु शेप नहीं होता, 
किन्तु मध्यकाल में वह शेप होता है। यह नियम सब लेब्याओं के 
लिए समान है ।* 

तत्त्वाथं राजवातिक ( पृ० २३८ ) में लेदया पर सोलह दृप्टियों से विचार किया 

गया है-- 

(१) निर्देश. (५) कर्म (६) साधत (१३) फाछ 

(२) वर्ण (६) लक्षण (१०) संख्या (१४) अन्तर 

(३) परिणाम (७) गति (११) क्षेत्र (१५) भाव 

(४) संक्रम (5) स्वामित्तः (१२) सावन (१६) अल्प-वहुत्व 

भगवती, प्रज्ञापना आदि आगमो में तथा उत्तरवर्ती प्रन्यों में लेशया का जो विधशद 

विवेचन किया गया है, उते देख कर सहज ही यह विश्वास होता है कि जेन-आचार्य 
लेश्ा-पिद्धान्त की प्रध्यापना के लिए दूपरे सम्प्रदायों के ऋणी नहीं हैं । 

मपुष्य का शरीर पौदृगलिक है | जो पौदगलिक होता है, उसमें रग अवश्य होते हैं । 

इसीलिए संभत्र है कि रंगों के आवार पर वर्गीकरण करने की प्रदृत्ति चछी । महाभारत 
में चारो वर्णो' के रग भिन्न-भिन्न बतलाए गए हैं । जैसे--ब्राह्मणों का रंग श्वेत, क्षत्रियों 
का लाछ, वेद्यों का पीला और शुद्रो का काला ।* 

जेन-साहित्य में चौबीस ती<ड्डुरो के मिन्‍न-भिन्‍न रंग वबतराए गए है । पदुमप्रभु भौर 

वासुपज्य का रग लाल, चद्धत्रभ और पुष्पदन्त का रंग ब्वेत्त, मुनि सुब्रत और अरिप्टनेमि 
का रग कृष्ण, मद्धि और पाम्ज का रंग नील तया शेष सोलह तीर्थद्धरों का रग सुनहरा 
धा।? 


१-उत्तराध्ययन, ३४।५८-६० । 
२-महाभारत, शात्तिपव, २८६।४ 
प्ाह्मणानां तितोवण,, क्षत्रियाणां तु लोहितः । 
वेश्यानां पीतकों वण', शुद्राणामसितस्तथा ॥ 
३-अभिधान चित्तामणि, १।४९ ! 
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रंग-चिकित्सा के आधार पर भी लेश्या के पिद्धात्त की व्याख्या की जा सकती है। 
रंगों की कमी से उत्पन्त होने वाले रोग रगों की समुचित पूर्ति होने पर मिट जाते हैं 
यह उनका शारीरिक प्रभाव है। इसी प्रकार रंगों के परिवर्तन और मात्रा-भेद से मन 
भी प्रभावित होता है। इस प्रधंग में डॉ० जे० सी० ट्रस्ट की 'अणु और आत्मा! पुस्तक 
द्रष्टव्य है । 


खण्ड-३ 


पज्ाकन्रु्णा * पका 
- कथानक संक्रमण 


भगवान्‌ महावीर का अस्तिल-काल ई० पृ० छठी-पाँचद्री शताब्दी ( ५२७-४५५) 
है । उस समय अनेक मत प्रचलित थे | सभी धमं-प्रतर्तकों का अपना-अपना साहित्य था । 
उस साहित्य को चार भागों में विभक्त क्रिया जा सक्रता है-- 

(१) बेदिक-साहित्य 
(२) जंन-साहित्य 
(३) बौद्ध-साहित्य 
(४) श्रमण-साहित्य 
उप्त समय सभी सम्प्रदाय दो धाराओं में बंठे हुए थे-- 
(१) वेदिक 
(२) श्रमण 

वैरिक-सत्प् शय के अलगंत वेदों का प्रामाण्य स्त्रीकार करने वाले कई सम्प्रदाय थे । 
श्रमण-सम्प्रदाय में जन, बौद्ध, आजोवक, गंरिक, परिब्रानक आदि-आदि थे। वदिक- 
मान्यता के प्रतिनिधि ग्रत्थ वेद सबप्े प्राचीन माने जाते हैं । कालानुक्रम से अनेक ऋषि- 
महियों ने 'ब्राह्मण', 'आरण्पक?, 'कल्पसूत्र!' आदि को रचनाएँ की और वैदिक-साहित्य 
को अपनी उपलब्धियों से समृद्ध विया । 

भगवान्‌ महावीर की वाणी का संग्रह कर जनत-आचार्यो' ने उसे 'अछु' और 'अज़्- 
बाह्य! आगम के छप में प्रस्तुत क्रिया और इगे “निम्नन्यमरवचन' की सज्ञा दी । 

महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सगहीत कर बौद्ध मवोीषियों ने उसे “त्रिपिटक? की 
संज्ञा दो । 

भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध से पूव॑ जो वेदिक्रेतर-साहित्य था उसे श्रमण- 
साहित्य की श्रेणी में रखा गया । प्रो० ई० ल्यूमेन ने इसे 'परिव्राजक-साहित्य” कहा और 
डॉ० विन्टरनिटज ने इसे 'श्रमग-साहित्य” (850%0 ]02०:८) की संज्ञा दी ।* 





१६७० शरिफराधा$ ए गरवाधा स्ाशिथाएर में 850४0 [पशधाएा6 0 
घ0067६ 08', 0. 2। ( (४]०७६६७ एऐंपरएशाआ9 27९55 925 ). 
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इस श्रमण-साहित्य में भगवान्‌ पाए्व के चौदह पूर्वी) तथा आजीवक आदि श्रमण- 
सम्प्रदायों के साहित्य का समावेश होता है। जन, बौद्ध और वैदिक साहित्य में इस 
प्राचीन श्रमण-साहिस्य' की क्ॉँकी उपलब्ध होतो है। 

डॉ विस्टरन्टिज ने ल्खा है-- ' जन-आगम-सा हित्य में प्राचीन भारत के श्रमण- 
साहिय का बहुत बड। भाग सन्हब्प है। श्रमण-साहित्य का वुछ्ध अश बौद्ध-सा हित्य तथा 
महाकाव्य और पुराणों में भी मिलता है ।”* 
प्रस्तुत चर्चा 

उत्तरांध्ययन के ऐपल अनेक स्थल है, जिनकी तुलना बौद्ध साहित्य तथा महाभारत 
से होती है। पाठक के मन में सहज ही यह्‌॒प्रश्त उभरता है कि इनमें पहले कौन ? 
इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित साहित्य के रचना-काल का. निर्णय करना 
प्रावश्यक है। 
धोद्ध परिषरे 


(१) प्रथम परिषद बुद्र-परिनित्राण के चौथे मास में हुई। इस सभा की अध्यक्षता 
द्ाकाश्यप ने की और राजणह में वेभारगिरि के उत्तर-भाग में स्थित सद्तार्णी गुफा में 
इसकी कार्यवाही चली। इस सभा में भाग लेने वाले >िक्षुओं की संख्या ५०० के 
छगभग थी । महाक्राश्यप, उपालि तथा आनन्द ने इममें प्रधान रूप से भाग लिया | इंत 
परिषद्‌ के दो मुख्य परिणाम तिष्पन्न हुए--- 


भ 


१-उपालि के नेतृत्र मे (विन्‍्य/ का निश्चय | 
२-आनदन्ू के नेतृत्व में 'धम्म' पाठ का निशुचप्र । 

(२) दूसरी परिषर्‌ बुद्धअरितिर्त्राण के १०० वां बाद वैज्ञाली के बालुकाराम मैं 
हुई | इपमे सात सो मिश्ुओं ते भाग छिया। इस सभा में विनग्र-सम्बल्धी दस बातों का 
निर्णय किया गया और सात सौ भमिल्तुओ ने महास्थविर रेवत के नेतृत्व में वम्माका 
संक्रदन विया | 

(३ तीमरी पीपद्‌ बुद्र-परिनिर्वाण के २३६ वर्ष बाद अज्ञोक के समय में 
पाटल्वुत्र के अशोक्मराम में हुई । इपके सभायति तिम्प मोग्गलियुत्र थे | यह परिषद्‌ ६ 
महीने तक चरी और इसमें बुद्ध-बचनों का सगायन हुआ और तिम्स म/ग्गल्पुत्त ने 





१ गले 48॥785 ॥ा शी€ लाइ09 6 ताताआ 4[शशाधा5०, 0 9 
वा गा 080 ९९५ 0ी ॥6 उगशाह5 ॥ शाटश छाए 8 88000 
ाशबाणल णी कराया एएठता4 ॥ शगा॑ः०ताव्त॑ शाणं) ॥95 -950 4थीं: 
॥5 8025 ॥0 005! आशदापा8 38 एल ३5 ॥ धी6 फि9708 शा 
एपाथव25, ्र 5 
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कपावस्तु' नामक ग्रन्थ की रचना की । इस परिषद्‌ की सबसे वडी उपलृब्ध्रि यह थी 
कि बौद्ध-धर्म के व्यापक प्रचार के लिए अनेक प्रचारक संप्तार के विभिन्‍न भागों में भेज 
गए । यही से बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रचार का इतिवृत्त प्रारम्भ हुआ | 

(४) चौथी परिपद्‌ लंका के राजा वटुगामणि अभय (ई० पृ० २६-१७) के समय 
में हुई । अशोक के समय में महेद्ध तथा अन्य भिक्षु॒ जिस त्रिपिटक को लका ले गए थे, 
उसे ताड़पत्रों पर लेख-बद्ध किया गया |" 


महाभारत का रचना-काल 


महर्षि व्यास ने अठारह पुराणों की रचना के पश्चात्‌ 'भारत' की रचना की ।* स्वयं 
व्यास ने भी इसका उल्लेख किया है ।३ 

पारजीटर ने पुराण-काल की मोमासा करते हुए उसको ईसा पूर्व श्वी झताब्दी से 
ईसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी तक माना है ।हं 

यह माना जाता है कि महाभारत-युद्ध ई० पृ० ३१०१ में हुआ था और उसके 
लगभग एक झतादवदी बाद ही “भारत की रचना हो गयी थी ।४ जायसवाल ने महाभारत- 
युद्ध को ई० पृ० १४२४ में तथा पारजीटर ने ई० पू० ६५० में माना है।* मूल भारत 
में चौबीस हजार इलोक थे ।९ 

पाइचा त्य विद्वान हॉपकिन्स*, विन्टरनिटज ' , मेकडोनल' *, विस्सेन्टस्मिय* *, मोनियर 


१-मरत सिह उपाध्याय $ पालि साहित्य का इतिहास, धु० ८५६-१०० | 
२-मत्स्यपुराण, ५३३७० : 
अष्टादशपुराणा नि, कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
भारतार्यानम खिल, चक्रे तद॒ुपत्न हितम्‌ ॥ 
३-महाभारत, आदिपव, १५४४-६४ । 
_४ 670णथा पातात्ा साह#0704] प7४०त70०0, 9 334 
५-चिन्तामणि विनायक वेद्य महामारत मीमांसा, पृ० १४०,१५२। 
इ-देखिए--8702०था६ पाताशा भ्ञाडआ0068 प]8000), 9 82 तथा 700 
706 ४० 3 

७-महामारत, आदिपव, ११०२: 
चतुरविशतिसाहली, चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्याने्विना तावदू, भारतं प्रोच्यते बे ॥ 

प एथाएतवं26 फ्राइ09 0 09, ४0 ], 9 258. 

& स्ाशञणए ए वाताजा परश्षक्ंधार, ए० ], 9 465 

१० छधाऊंता। तशाशंपाल, 7 2885-87 * 

११ ">४कठत छ्ञाञंण9 0 ॥098, 9 33, 

रे३ 


२५८ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययत - है 


विलियम्स! आदि-आदि ने महाभारत का विर्माण-काछ ई० पु० ५०० से ईसवी सत्‌ की 
चौथी शताब्दी तक माना है । 

चिन्तामणि विनायक वेद्य उपलब्ध महाभारत को सौति द्वारा परिवद्धित मानते है 
और उसके काल की सीमा ई० पूृ० २०० से ई० पू० ४०० तक मानते है ।* 

यह माना जाता है कि मूल 'भारत' में औपदेशिक सामग्री नही थी । वह एकान्तत 
ऐतिहासिक ग्रन्थ था। आज जो उपदेश उसमे संकलित हैं, वह समय-समय पर जोडा 
गया है। उसका मौलिक अंश सारे ग्रन्थ का पाँचवाँ भाग मात्र था। यही मूल भारत' 
है। जेन-आगम अनुयोगद्वार ( ६० सन्‌ पहली शताब्दी) तथा नन्‍्दी (ई० सन्‌ तीसरी 
या पाँचवी शताब्दी ) में भारत का नाम आया है। भारत का नाम जय भी रहा 
है--ऐसी भी मान्यता है । * 

महाभारत के तीन रूप मिलते है--- 

(१) मूल भारत में द८प००* या १२००० इलोक थ। वेशम्पायन ने चौबीप्त हजार 
किए और अन्त में सौति ने शौनक को सुनाया । उस समय शौनतक द्वादश वर्षीय यज्ञ 
कर रहे थे। उन्होने सौति से अनेक प्रश्त किए और सौति ने उम्र प्रश्नों का समाधान 
किया । उन सभी प्रश्नों और उत्तरों का इसमें समावेश कर दिया गया। भारत 
की इलोक सख्या एक लाख हो गई । 

(२) रायचौवरी ने यह माना है कि मूल भारत! चौबीस हजार इलोक का था | 
तदनन्तर उसमें अनेक उपास्पान, प्रचलित साहित्य की बहुविध सामग्री आदि का प्रक्षे 
होता रहा | यह प्रक्षेप लगभग ईसा सन्‌ की पाँचवी शताब्दी तक होता रहा है ।" 

(३) आर० सी० भजूमदार ने माना है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति या एक 
काल की रचना नही है। यह ईपा पूर्व दूसरी से चौथी शताब्दी की रचना होनी चाहिए | 
ईसा की तीमरी-चोथी शताव्दी तक इसमे प्रक्षेय होते रहे है ।* 


शनातवाशा क500०ा, 9 37 
२-महामारत मीमांसा, पृु० १४०-१५२ । 
३-महाभारत 

(क) 'जयो नामेतिहासोष्पम' । 

(ख) प्रथम एवं अन्य अनेक पर्वो का प्रारम्भ इस इलोक से होता है-- 

नारायण नमस्कृत्य, नर चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वती व्यास, ततो जयमुदीरयेत ॥ 
४-महामारत, आदिपव, १८१: 

अप्ठी श्लोकतहुत्राणि, अम्टो श्लोकशतानि च 

महू वेजि घुक्रो वेक्ति, संजयों वेत्ति वा न वा ॥ 
७ 50065 ॥0 70क्ा /7090065, 70 26-282 
टू #7एाथा 009, 9 95 
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३ 
हा हि शी 
जन आगम-बाचनाए न 

वीर-निर्वाण से लगभग एक सहस्राद्दी के मव्य में आगम-संकहन की पाँच 
वाचनाएँ हुई --- 

पहली वाचना--वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी ( दीं० ति० के १६० वर्ष बाद ) 
में पाटलिपुत्र में वारह वर्ष का भीषण द्ुष्काछ पडा । उस समय श्रमण-सघ छिन्त-भिन्‍्त 
हो गया । अनेक श्रुतवर काल-क्वलित हो गए। अन्यान्य अनेक दुविधाओं के कारण 
यथावम्बित सूत्र-परावर्तन नही हो सका | अत आगम-न्ञान की श्रद्भला टूट-सी गई। 
दुर्भिक्ष मिटा । उस काल मे विद्यमान अनेक विभिष्ट आचार्य पाटलिपुत्र में एकत्रित हुए । 
ग्यारह अद्भ एकत्रित किए । उस समय वारहवें अद्भ टष्टिवाद' के एकमात्र जाता भद्रवाहु 
स्वामी थे और वे नेपाल में 'महाप्राण-व्यान' की सावना कर रहे थे। संघ के विशेष 
निवेदन पर उन्होने मुनि स्थलभद्र को बारह॑वे अज्भ की वाचना देना स्वीकार किया । 
स्थुलभद्र मुनि अध्ययन में संलग्त हो गए । उन्होंने दस पूर्व” अर्थ सहित सीख लिए । ग्यारहव 
पृ की वाचना चालू थी | वहिनो को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होने सिंह का रूप 
बनाया । भद्रवाहु ने इसे जान लिया । आगे वाचना वद्दध कर दी। फिर विशेष आग्रह 
करने पर अन्तिम चार पूर्वो ' की वाचना दी | किन्तु अर्थ नही वताया । भर्थ की दृष्टि 
से अन्तिम श्रृतक्रेवली भद्रवाहु हुए। स्थुलूभद्र गाव्दिक-हप्टि से चौदह-पूर्वी-हुए, किन्तु 
आर्थी-दृष्टि से दस-पूर्वी ही रहे । 

दूसरी वाचना--आगम-संकलून का दूसरा प्रयत्त ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के मध्य 
भें हुआ। चक्रवर्ती खारवेल जैन-धर्म का अनन्य उपामक था। उसके सुप्रस्िद्ध 
हाथोगुम्फा अभिलेख में यह उपलब्ध होता है कि उसने उडीसा के कुमारी पव॑त पर 
जेत-श्रमणों का एक संध बुलाया और मौर्यकाल में जो अज्ज उच्छिन्त हो गए थे, उन्हें 
उपस्थित किया । ३, 

तीसरी धाचना---आगम-संकलत का तीसरा प्रयत्त बीर-निर्वाण 5२७ और ८४० 
के मध्यकाल में हुआ । 

उस काल में बारह वर्ष का भीषण दुष्काल पडा । भिक्षा मिलना अत्यन्त दुष्कर हो 
गया । साथु छिलल-भिन्‍त हो गए। वे आहार की उचित गवेपणा मेँ दुर-दुर देशों की 
ओर चड पडे | अनेक बहुश्ुत तथा आागमवर मुनि दिवगत हो गए। भिक्षा की उचित 
प्रात्ति न होने के कारण बागम का जव्यवत, अध्यापत, घारण और प्रत्यावर्तत सभी 
अवरुद्ध हो गए। वीरे-बीरे श्रुत का हास होने लगा । अतिबायी श्रुत का नाग हुआ । 





 उ0यार्श णीी€ शञाक्ना 20 0558 ॥२९5९८४०॥ 50069, ०! ह7॥, 
9 236 । १ ि 


२६० उत्तराध्यंयन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अज्ज और उपाज़ो का अर्थ से हाप्त हुआ | उसका भी बहुत बडा भाग नष्ट हो गया। 
बारह वर्ष के इस दुर्भिक्ष के बाद श्रमण-सघ स्कन्दिलाचार्य की अध्यक्षता में मथरा में 
एकत्रित हुआ । अनेक-अनेक श्रमण उसमें सम्मिलित हुए । उस समय जिन-जिन श्रमणों 
को जितना-जितना स्मृति में था, उसका अनुसंधान किया । इस प्रकार 'कालिक सूत्र” और 
बुवंगत! के कुछ अंश का संकलत हुआ । मथुरा में होने के कारण उसे 'माथुरी वाचना' 
कहा गया। थुग-प्रधात आचार्य स्कन्दिल ने उस संकलित-श्रुत के अर्थ की अनुशिष्ट्रि दी, 
अत वह अनुयोग 'स्कन्दिली वाचना” भी कहलाया । 


मतान्तर के अनुसार यह भी माना जाता है कि दुर्भिक्ष के कारण किंचिद्‌ भी श्रुत 
नष्ट नहीं हुआ । उस समय सारा श्रुत विद्यमान था। किन्तु आचार्य स्करन्दिल के अतिरिक्त 
शेष सभी अनुयोगधर मुनि काल-कवलित हो गए थे । दुर्भिक्ष का अन्त होने पर आचार्य 
स्कन्दिल ने मथुरा में पुन अनुयोग का प्रवर्तन किया। इसीलिए उसे 'माथुरी वाचना' 
कहा गया और वह सारा अनुयोग स्कन्दिल सम्बन्धी गिना गया ।' 


चौथी वाचना--इसी समय ( वीर-तिर्वाण स० ८२७-८४० ) वल्लभी में आचार्य 
तागार्जुन की अध्यक्षता मे सघ एकन्रित हुआ । किन्तु श्रमण बीच-बीच में बहुत कुछ भूल 
चुके थे। श्रुत की सम्पूर्ण व्यवच्छित्ति न हो जाय इसलिए जो कुछ स्प्रृति में था, उसे 
सकलित किया । उसे 'वछ्ुभी वाचना' या नागार्जनीय वाचना' कहा गया । 


पॉचवी वाचना--वीर-निर्वाण की दसवी शताब्दी (६८० या ६६३) मे देवद्धिगणी 
क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में वह्ठभी में पुन श्रमण-सघ एकत्रित हुआ | स्मृति-दौव॑ल्य 
परावततन की न्यूनता, ध्रृति का ह्ास और परम्परा की व्यवच्छित्ति आदि-आदि कारणों 
से श्रुत का अधिकाश भाग नष्ट हो चुका था। किन्तु एकत्रित मुनियों को अवशिष्ट 
श्रुत की न्यून या अविक, च्रुटित या अन्नटित जो कुछ स्मृति थी, उसकी व्यवस्थित 
संकलना की गई । देवद्धिगणी ने अपनों बुद्धि से उसकी सयोजना कर उसे पुस्तकारूढ 
किया। माथुरी तथा वह्लभी वाचनाओं के कठगत आगमों को एकत्रित कर 
उन्हें एकहपता देने का प्रयास किया गया । भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ एक हजार 
वर्षो में घढ्ित मुस्थ घटनाजों का समावेश यत्र-तत्र आगमो में किया गया । जहाँ-जहाँ 
समान आलापको का वार-वार पुनरावर्तत होता था, उन्हे संक्षिप्त कर एक-दूघरे का 
पूर्ति-सक्रेत एक-दूसरे आगम में कर दिया गया । यह वाचना वह्लभी नगर में हुई, अत 


इसे वल्भी वाचना' कहा गया है । 





-[क) नही चूर्णि, पृ० ८। 
(ले) नंरी, गाया ३३, मच्यगिरि वृत्ति, पत्र ५१॥। 
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सहश कथानक 


बौद्ध-ग्रन्थों, महाभारत तथा जन-पग्रत्यों मे अनेक कथानक आशिक रूप से समान 
मिलते है । उत्तराष्ययत में ऐमे अनेक कयानक है, जो बौद्ध ग्रत्यों तथा महाभारत में भी 
उपलब्ध है । जेसे-- 
(१) उत्तरा्ययन अध्ययन १२ की कथावस्तु जातक ४९७ में । 
(२) उत्तराष्ययन अध्ययन १३ की कथावस्तु जातक ४६६८ में । 
(३) उत्तराध्ययन् अध्ययन १४ की कथावस्तु जातक ५०६ में तथा महाभारत, 
दान्तिपर्व, अध्ययन १७५ एवं २७७ में । 
(४) उत्तराध्यवत अध्ययन ९ की आशिक तुलता जातक ५३६९ तथा महाभारत, 
शान्तियव, अध्याय १७८ एवं २७६ से होती है | 
अब हम जेन, बौद्ध तथा वेदिक प्रसगो को अविकल प्रस्तुत करते हुए उनकी 
समीक्षा करेंगे । 


हरिकेशबल (अध्ययन १२) 


मथुरा नगरी में राजा शद्भू राज्य करते थे। उन्होने स्थविर मुनियों के पास धर्म 
सुना । मन वेराग्य से भर गया। वे मुनि बने । कालक्रम से गीतार्थ हुए। एक बार 
ग्रामानुग्राम विहार करते हुए हस्तिनापुर आए भऔर भिक्षा के लिए नगर की ओर 
चले । ग्राम प्रवेश के दो मार्ग थे। एक का नाम हुताशन-मार्ग था। वह अत्यन्त उष्ण 
और जलते श्रंगारों जेसा था। उष्णकाल में उस मार्ग से कोई नहीं आ-जा सकता था । 
जो कोई अनजान में उस मार्ग की ओर चला जाता, वह मर जाता था। मुनि ने निकट 
के एक मकान के गवाक्ष में बठे सोमदेव ब्राह्मण से पूछा--“क्या मैं इस मार्ग से चला 
जाऊं ?” ब्राह्मण यह सोच कर कि इस हुताशन-मार्ग से जाते हुए मुनि को हम जलता 
देख सकंगे, कहा--“हाँ, आप इसी मार्ग से जाइए ।” 

मुनि निएछल-भाव से उसी मार्ग से चल पडे | वे रूव्व्रि-सम्पन्त थे । उनके पाद-स्पर्श 
से मार्ग ठण्डा हो गया । ब्राह्मण ने मुनि को शान्त-भाव से धीरे-धीरे जाते देखा और वह 
भी उसी मार्ग से चल पडा। मार्ग को वर्फ ज॑सा ठण्डा देख उसने सोचा--अहो ! में पापी 
हैं। अशुभ सकल्प से मैंने पापाचरण किया है। मुनि महान्‌ हैं। इन्ही के प्रभाव से यह 
अग्नि-जेसा मार्ग भी हिम-स्पर्श वाला हो गया है। वह मुनि के समीप गया । भावनयुक्त 
प्रणाम कर बोला--“भगवन्‌ । मैं पापी हूँ। मैंने पाप-कर्म किया है | उससे कंसे छुटकारा 
पा सकता हूँ ।” मुनि ले ससार की असारता का उपदेश दिया, कपाय का विपाक बताया, 
धर्मानुष्ठान के फल का निहपण किया, निर्वाण-सुख की प्रगंसा की और श्रमण-धर्म एवं 
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उप्तके आवारभूत सम्थकल्र की शिक्षा दी । सोमदेव में विरक्ति के भाव जगे,। वह मु्ति 
बन गया। उसने धर्म-शिक्षा ग्रहण की और श्रामण्य का पालन करने छगा। किन्तु “मे 
उत्तम जातोय हूँ"--पह जाति-गर्व उप्तमे बना रहा | वह श।, ऐ्ब्र्य आदि का भी मद 
करने लगा । वह नही सोचता था कि ससार में ऐवी क्‍या वस्तु है जिस पर गर्व किया 
जाय | जो कुछ गुभ या अशुभ होता है, वह सब कर्मा के प्रभाव से होता है । कहा 
भी है-- 

सुरो वि कुककुरों होईइ, रको राया वि जायए। 

'दिओ वि होड़ मायगो, संसारे कम्मदोसओ ॥ 

न सा जाई न सा जोणी, न त ठाण न त॑ कुल । 

न्जाया न मुया जत्य, सब्बे जीवा अरंतसोी ॥ 

--कर्म के प्रभाव से देव कुककुर बन जाता है, रक राजा हो जाता है, ब्राह्मण 
मातग हो जाता है। ऐसी कोई भी जाति या योनि नही हे, ऐसा कोई भी स्थान या 
कुल नही हैं, जहाँ जीव न मरा हो या उत्तनन न हुआ हो । 

उतम्त्त गुगेहि चेव पाविज्जई ण जाईए। 
-+उत्तमना गुणों से प्राप्त होती है, जाति से नहीं ! 


सोमदेव मर कर देव बना । देवता का आयुधष्य पूरा कर वह वहाँ से च्यूत हुआ । 
मत गगा नदी के तट पर बलकोट् नामक हरिकेश रहते थे। उनके अधिपति का नाम 
बलकोटू था | उसके दो पत्तियाँ थी--गोरी और गधारी । सोमदेव का जीव गोरी के 
गर्भ मे पुत्र रूप मे आया। गोरी ने स्वप्त मे वसन्तऋतु और फले-फूले आम दक्ष को 
देखा । स्वप्न-क्षास्त्रियों ने कहा---/तुम एक विशिष्ट पुत्र को जन्म दोगी ॥” नों मास 
बीते । उसने पुत्र को जन्म दिया । पूर्व भव के जाति-भेद के कारण वह अत्यन्त कुरप और 
कालछा था । बलकोट्रो में उत्पन्त होने के कारण उसका नाम बल” रखा गया । वह अत्यन्त 
क्रोधी था । 

बसनन्‍्तोत्सव का समय था । सभी लोग उत्सव में मस्त थे। लोग भोज में भोजन 
कर रहे थे। सुरापान चल रहा था। लोगो ने बालक “बल” को अप्रियकारी और क्रोधी 
मान अपने समूह से अलग कर दिया । वह दूर जा खडा हो गया और उत्सव को देखने 
लगा। इतने में ही एक भयंकर सर्प निकला । सहसा सभी उठ खडे हुए और सर्प को 
मार डाला । कुछ ही क्षणो बाद एक निविष सर्प निकला । लोग भयभीत हो उठे | उसे 
निर्विष समक छोड दिया । बल ने सोचा--“प्राणी अपने ही दोषो से दु ख पाता है ! प्त्पे 
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सविप था, वह अपने ही दोप से मारा गया । निर्विष सर्प को छोगो ने छोड दिया। 
कहा है--- 

भद्ृएणेव होयव्यं, पावति भद्दाणि भहओ। 

सविसो हम्मति सप्पो, भेरुंडो तत्थ मुच्चति ॥ 


--प्राणी को भद्रक होना चाहिए। भद्गक व्यक्ति को सर्वत्र सुख मिलता है। सर्प 
सविष होने के कारण मारा जाता है और भेरुंड निर्विष होने के कारण नहीं मारा 
जाता । 

नियगुणदोसेहि संपय-विवयाओों होति प्रुरिसाणण । 
ता उज्किऊण दोसे, एप्हि पि गुण पयासेमि ॥ 

--मनुप्य अपने ही गुणों से संपदाओ को अर्जित करता है और अपने ही दोषो से 
विपत्तियाँ पाता है । अत मैं दोपो को छोड कर गुणों को प्रकट करूँगा ।” 

चिन्तन आगे वढा । जाति-स्मरण ज्ञान उत्तस्त हुआ । जाति-मंद के विपाक का 
चित्र सामने आया । विरक्ति के भाव उमडे । साधु के समक्ष धर्म सुना और प्रव्नजित 
हो गया । 

मुनि हरिकेशवल साधु-धर्म को स्व्रीकार करके घोर तपस्था करने छगे। तपस्या 
से सारा शरीर सूख गया । एक वार वे वाराणसी श्राए। तेंदुक उद्यान में ठहरे । वहाँ 
धगडोतिंदुग” यक्ष का मंदिर था। वह यक्ष मुति की उपासना करते लगा । एक बार एक 
दूसरा यक्ष वहाँ आया और गडीतिदुग यक्ष से पुछा--“आज कर दिखाई नहीं देते ?” 
उसने कहा--े महात्मा मेरे उद्यान में ठहरे है। सारा दिन इनकी ही उपासना में 
बीतता है ।” वह आगन्चुक यक्ष मुनि के चरित्र से प्रतिवुद्ध हुआ और बोला--/मित्र ! 
ऐसे मुनि का साल्लिव्य पाकर तुम कृतार्थ हो। मेरे उद्चान में भी कतिपय मुनि ठहरे है । 
चलो, उन्हें वंददा कर आएं ।” दोनो यक्ष वहाँ गए। उन्होने देखा कि अनेक साथु 
विकथाएँ कर रहे है | कई स्त्री-कथा में, कई जनपद-कथा में आसक्त है। उनका सन 
खित्न हो गया । वे मुनि हरिकेशवल में अनुरक्त हो गए | कुछ काल वीता । 

एक वार वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा यक्ष की पूजा करने अपने 
दासियो के साथ वहाँ आई | यक्ष की पूजा कर बह प्रदक्षिणा करने छगी । अचानक ही 
उसकी दृष्टि ध्यानलीन मुनि पर जा टिकी । उनके मैले कपड़े, तपस्या से कृश तथा 

रूप-लावण्य रहित शरीर को देख उसके मन में घृणा हो आई । आविेश्ञ में आ उसने मुनि 
पर थक डाला | यक्ष ने यह देखा। उसने सोचा--यह पापिनी है। इसने मुनि की 
अवहेलना की है। वह यक्ष उसके घरीर मे प्रविष्द हो गया । कुमारी पागल की तरह 
वकने लगी। दासियाँ ज्यों-त्यों उसे राजमहल में ले गई! । राजा ने कुमारी की अवस्था 
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देखी । वह भत्यन्त विचलित हो गया । उसने उपचार के लिए गारुडिक आदि बुलाएं । 
वेद्य भी आए | उपचार प्रारम्भ हुआ | कुछ भी लाभ नही हुआ । ताब्रिक तथा यात्रिकों 
ने प्रयाप्त किया | वह भी निष्फल रहा । राजा की आकुलता बढी । यक्ष ने कहा--इस 
कुमारी ने साधु की अवहेलना की है। यदि इसका पाणिग्रहण उसी मुनि के साथ किया 
जाय तो में इसे छोड सकता हूँ, अन्यथा नहीं ।” राजा ने कुमारी के जीवित रहने की 
आशा से यक्ष की वात स्वीकार कर ली । 

कुमारी को विवाह के उपयुक्त वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। राजा विवाह की 
समस्त सामग्नी ले यक्ष-मन्दिर मे पहुँचा | मुत्रि को वन्दना की और प्रार्थना के स्वरों में 
कहा--- महर्ष । मेरी कन्या को स्वीकार करो ।” मुत्रि ने कहा---“राजन्‌ | मैं मुमुक्षु हूँ । 
ऐसी बातें यहाँ नही करनी चाहिए। जो मुनि एक वसतति में स्त्रों के साथ भी नही रहते, 
वे भला स्त्री के साथ पाणिग्रहण कैसे करंगे ? मुनि मोक्ष के इच्छुक होते है । वे शाइवत 
सुख को चाहते है| वे भला स्त्रियों में कसे आसक्त हो सकते है ?” 

कन्या को मुनि-चरणों में छोड राजा अपने स्थान पर आ गया । यक्ष का ह्वेष उभर 
आया । उपने मुनि को आच्छत्त कर कभी दिव्य रूप और कभी मुति रूप बना कर उसे 
ठगा। वह रात भर ऐसा ही करता रहा | प्रभात हुआ । कन्या ने पूर्व-घटित घटना को 
स्वप्न मात्र माना । वह अफ्रेली अपने पिता के पास पहुंची । रात को सारी बात उनसे 
कही । यह सुन कर पुरोहित रुद्रदेव ने कहा--“राजन्‌ | यह ऋषि-पत्नी है। ऋषि के 
द्वारा व्यक्त होने के कारण वह ब्राह्मण की सम्पति हो जाती है। प्राप इसे किसी ब्राह्मण 
को दे दं ।” राजा ने उसे ही वह कन्या सौंप दी। वह उसके साथ विषय-भोग करता 
हुआ रहने लगा । कुछ काछ बीता । पुरोहित ने यज्ञ किया। भद्रा को यज्ञ-पल्ली 
बताया । उस यज्ञ में भाग लेते के लिए दूर-दुर से विद्वान बुलाएं गए। उन सबके लिए 
प्रचुर भोजन-सामग्री एकत्रित की गई। 

उस समय मुनि हरिकेशबल एक-एक मास का तप कर रहे थे। पारणे के दिन वे 
भिक्षा के लिए घर-घर घूमते हुए उसी यज्ञ-मण्डप में जा पहुंचे ।* 

वह तप से क्ृश हो गये थे । उनके उपधि और उपकरण प्रान्त ( जीर्ण और मलित ) 
थे। उसे आते देख, वे अनाय॑ (ब्राह्मण) हेँसे । 

जाति-मद से मत्त, हिंसक, अजितेन्द्रिय, अन्रह्मवारी और अज्ञानी ब्राह्मणों ने परस्पर 
इस प्रकार कहा-- 

“वीभत्स रूप वाला, काला, विकराल और बडी नाक वाला, अधमंगा, पांशु-पिशाच 


१-सुखबोधा, पत्र १७२-१७५। 
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- यक्ष ने कहा--'मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेद्धिय हूँ । यह 
एषणीय (विशुद्ध) आहार यदि तुम मुझे नही दोगे, तो इन यज्ञों का बाज तुम्हें वया 
लाभ होगा ?” _ 
_ सोमदेव ने कहा--“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोइया, अव्यापक या छात्र, जो उप्ड 
और फल से पीट, गलह॒त्या दे इस निग्नंन्य को यहाँ से बाहर निकाले ?! 
अध्यापको का वचन सुन कर बहुत से कुमार उबर दौडें । वहाँ आ डण्डो, वेंतों और 
चाबुकों से उस ऋषि को पीठने लगे । 
राजा कौशलिक की सुन्दर पुत्री भद्रा यज्ञ-मण्डप में मुनि को प्रताडित होते देख करुद्ध 
कुमारों को शान्त करने लगी । 
'. भ्द्रा ने कहा--राजाओ और इच्द्रों से पुजित यह वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग 
किया । देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा द्वारा मैं दी गई, किन्तु जिसने मुझे मत 
से भी नही चाहा | 
- “यह वही उम्र तपस्वी , महात्मा, जितेच्धिय, संयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मुझे 
मेरे पिता राजा कोशलिक द्वारा दिए जाने पर भी नही चाहा । 
“77 “यह महान्‌ यशस्वी है। महान्‌ अनुभाग (अचिन्त्य-शक्ति) से सम्पन्न है। धोर ब्रती 
है । घोर पराक्रमी है। इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलनीय नही है । कही यह 
अपने तेज से तुम छोगो को भस्मसात्‌ न कर डाले ?” 
-  सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभापित वचनो को सुन कर यक्षो ने ऋषि का 
वेयावृत्त्य (परिचर्या) करने के लिए कुमारों को भूमि प्र गिरा दिया । 
वे घोर रूप वाले यक्ष आकाश में स्थिर होकर उन छात्रों को मारने लगे ।- उनके 
शरीरों को क्षत-विक्षत और उन्हें रुधिर का वमत करते देख भद्रा फिर कहने लगी--- 
_ “जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैं, वे नखो से पर्वत खोद रहे है, दाँतों से लोहे 
को चबा. रहे हैं और पेरों से अग्नि को प्रताड़ित कर रहे हैं । 
_ - यह महर्षि आशीविष-लब्धि से सम्पन्त है। उम्र तपस्वी है। घोर ब्रती और 
घोर पराक्रमी है। जो भिक्षा के समय भिक्ष का वध कर रहे है, वे पतग-सेना की भाँति 
अग्नि में भेपापात कर रहे हैं । 
_ “बदि तुम जीवन और घन चाहते हो तो सब मिल कर सिर भुका कर इस मुतति की 
शरण में आओ | कुपित होने पर यह समूचे संसार को भस्म कर सकता है ।” 
उन-छात्रो के सिर पीठ की ओर भुक गए। उनकी भुजाएँ फैल गई । वे निष्क्रिय 
हो गए। उनकी भाँखें खुली की खुली रह गई । उतके मुँह से हघिर निकलने छगा 
उनके मुँह ऊपर को हो गए। उनकी जी ओर नेत्र वाहर निकल आए | 


कि] 


ना 
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- “यक्ष ने कहा--“मैं समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जितेद्धिय हूँ। यह 
एषणीय (विशुद्ध) आहार यदि तुम मुझे नही दोगे, तो इन यज्ञों का आज तुम्हें वया 
-लाभ होगा ?” 
, - स्ोमदेव ने कहा--“यहाँ कौन है क्षत्रिय, रसोइया, अध्यापक या छात्र, जो उप्डे 
और फल से पीठ, गलहत्या दे इस निर्भन्य को यहाँ से बाहर निकाले ? 
_ अध्यापको का वचन सुन कर बहुत से कुमार उधर दौडे । वहाँ था ढण्डरो, बंतों और 
'चाबुकों से उस ऋषि को पीटने लगे । 
राजा कौशलिक की सुद्दर पुत्री भद्रा यज्ञ-मण्डप मे मुनि को प्रताडित होते देख कदर 
कुमारों को शान्त करने लगी । 
भद्रा ने कहा--“राजाओ और इच्धो से पूजित यह वह ऋषि है, जिसने मेरा त्याग 
किया । देवता के अभियोग से प्रेरित होकर राजा हारा मैं दी गई, किन्तु जिसने मुझे मत 
से भी नहीं चाहा । ह 
“यह वही उम्र तपस्वी , महात्मा, जितेन्द्रिय, सयमी और ब्रह्मचारी है, जिसने मुझे 
मेरे पिता राजा कौशलिक द्वारा दिए जाने पर भी नही चाहा । 
7 “यह महान्‌ यशस्वी है। भहान्‌ अनुभाग (अचिन्य-शक्ति) से सम्पन्न है। धोर ब्रती 
है । घोर पराक्रमी है। इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलनीय नही है । कही यह 
अपने तेज से तुम लोगो को भस्मसात्‌ न कर डाले ?” 
सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के सुभाषित वचनो को सुन कर यक्षों ने ऋषि का 
वेयादृत्त्य (परिचर्या) करने के लिए कुमारो को भूमि पर गिरा दिया । 
वे घोर रूप वाले यक्ष आकाश में स्थिर होकर उन छात्रों को मारने छगे । उनके 
शरीरों को क्षत-विक्षत और उन्हें रधिर का वमन करते देख भद्रा फिर कहने छगी--- 
“जो इस भिक्षु का अपमान कर रहे हैं, वे नखो से पर्वत खोद रहे हैं, दाँतों से लोहे 
को चबा. रहे हैं और पैरों से अग्नि को प्रताड़ित कर रहे हैं । 
-- “यह महर्षि आश्ीविष-लब्धि से सम्पन्न है। उम्र तपस्वी है। घोर ब्रती और 
घोर पराक्रमी है| जो भिक्षा के समय भिक्ष्‌ का वध कर रहे हैं, वे पतग-सेना की भाँति 
अग्ति में भेपापात कर रहे हैं । 
- “यदि तुम जीवन और धन चाहते हो तो सव मिल कर सिर भुका कर इस मुनि की 
शरण में आओ | कुपित होने पर यह समूचे संसार को भस्म कर सकता है । 
उन-छात्रो के सिर पीठ की ओर भुक गए। उनकी भुजाएँ फैल गई । वे निष्क्रिय 
हो गए। उनकी आँखें खुली की खुली रह गई । उनके मुँह से रधिर निकलने छगा । 
उनके मुँह ऊपर को हो गए। उनकी जोर ओर नेत्र बाहर निकल आए। 
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उन छात्रो को काठ की तरह निश्वेष्ट देख कर वह सोमदेव ब्राह्मण उदास और 
घबराया हुआ अपनी पत्नी सहित मुनि के पास आ उन्हें प्रसत्तन करने लगा--“भन्ते ! 
हमने जो अवहेलना और निन्‍्दा की उसे क्षमा करे । 

“भन्ते | मूढ वालको ने अज्ञानवश जो आपकी अवहेलना की, उसे आप क्षमा करें । 
ऋषि महान्‌ प्रसन्‍तचित्त होते हैं । मुनि कोप नहीं क्रिया करते ।” 

मुनि ने कहा--“मेरे मत में कोई प्रद्नेप न पहले था, न अभी है और न आगे भी 
होगा । किन्तु यक्ष मेरा वेयाबृत््य कर रहे है । इमीलिए ये कुमार प्रताडित हुए ।" 

सोमदेव ने कहा--“अर्थ और धर्म को जानने वाले भूति-प्रज्ञ ( मगल-प्रज्ञा युक्त )_ 
आप कोप नही करते । इसलिए हम सव मिल कर आपके चरणो की शरण ले रहें है ! 

#हाभाग | हम आपकी कर्चा करते है। आपका कुछ भी ऐसा नही है, जिसकी _ 
हम अ्ची न करें । आप नाना व्यंजनों से युक्त चावल-निष्पन्त भोजन ले कर खाइए | 

“मेरे यहाँ यह प्रचुर भोजन पडा है । हमें अनुय्हीत करने के लिए भाप कुछ खाएँ ।”? - 

' महात्मा हरिकेशवल ने हाँ भर ली और एक मास की तपस्था का पारणा करने के 
लिए भकत-पान किया । 

देवो ने वहाँ सुगन्ण्ति जल, पुष्प और दिव्य धन की वर्षा की। आकाश में दुन्दुभि , 
बजाई और अहो दानम्‌” (आश्चर्यकारी दान)--इस प्रकार का घोष किया । - 

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। जो 
ऐसी महान्‌ अचिन्त्य क्षक्ति से सम्पन्त है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल का पूत्र है । 

मुतरि ने कहा--ब्राह्मणो | अग्ति का समारम्भ (यज्ञ) करते हुए तुम बाहर से (जल । 
से ) शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ” जिस शुद्धि की बाहर से माँग कर रहे हो, उसे 
कुशल लोग सुहृप्ट (सम्यगदर्शन) नहीं कहते । 

/दर्भ, यूप (यज्ञ-स्तम्भ), तृण, काष्ठ और अग्नि का उपयोग करते हुए, सध्या और 
प्रात काल में जल का स्पर्श करते हुए, प्राणों और भूतों की हिंसा करते हुए, मंद-बुद्धि 
वाले तुम बार-बार पाप करते हो ।” 

सोमदेव ते कहा---है भिक्षों ! हम कंसे प्रवृत्त हो ? यज्ञ कैसे कर ? जिससे पाप- 
कर्मों का नाश कर सके। यक्ष-पुजित सयत ! आप हमें बताएँ--कुशल पुरुषों ने सुदृष्ट 
(श्रेष्-यज्ञ) का विधान किस प्रकार किया है ?” 

मुति ने कहा--मन और इचछ्धियो का दमन करने वाले छह जीव-निकाय की हिंसा | 


नही करते ; असत्य और चौर्य का सेवन नहीं करते , परिग्रह, स्त्री, मान और माया का. 
प्रित्याग कर के विचरण करते हैं । के 


है 
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“जो पाँच संवरो से सुसवृत्त होता है, जो असंयम-जीवन की इच्छा नहो करता, जो 
काय का व्युत्स्ग करता है, जो शुचि है और जो देह का त्याग करता है, वह महाजयी 
श्रेष्ठ यज्ञ करता है। 

सोमदेव ने कहा--“भिक्षो ! तुम्हारी ज्योति कौन-सी है ? तुम्हारा ज्योति-स्थान 
(अम्नि-स्थान) कौन-सा है ? तुम्हारे घी डालने की करछियाँ कौन-सी हैं ? तुम्हारे अखि 
को जलाने के कण्डे कौन-से है ? तुम्हारे इंधन और शान्ति-पाठ कौन-से हैं ? और किस 
होम से तुम ज्योति को हुत (प्रीणित) करते हो ?” 

मुनि ने कहा--“तप ज्योति है । जीव ज्योति-स्थान है। योग (मन, वचत और 
काया की सत्‌ प्रवृत्ति) घी डालने की करदियाँ है। शरीर अग्नि जलाने के कण्डे हैं। 
कर्म इंधन है । सयम की प्रवृत्ति शान्ति-पाठ है। इस प्रकार मैं ऋषि प्रशस्त (अहिंसक) 
होम करता हूँ।” - 

सोमदेव ने कहा--/आपका नद (जलाशय) कौन-सा है ? आपका शान्ति-तीथ कौन- 
सा है ? आप कहाँ नहा कर कर्म-रज धोते हैं ? हे यक्ष-पुजित संयत | हम आपसे जानना 
चाहते हैं---आप बताइए ।” 

मुनि ने कहा---“अकुलषित एवं श्रात्मा का प्रसन्‍्त-लेब्या वाह धर्म मेरा नंद 
(जलाशय) है। ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति-तीर्थ है। जहाँ नहा कर में विमल, विशुद्ध और 
सुशीतल होकर कर्म-रज का त्याग करता हूँ । | 

“यह स्नान, कुशल पुरुषों द्वारा दृष्ट है। यह महा स्नान है। अत ऋषियों के लिए 
यही प्रशस्त है | इस धर्म-तद में नहाएं हुए महर्षि विमछ और विशुद्ध हो कर उत्तम-स्थान 
(मुक्ति) को प्राप्त हुए । 

--उत्तराध्ययन १२।४-४७ । 


सातक़् जातक 


के वतमान कथा 


उप्त समय आयुष्मात विण्डो-भारद्वाज जेतवत से आकाश-मार्ग से जा बहुत करके 
कोसाम्बी में उदयन-तरेश के उद्यान में ही दिन बिताने के लिए जाते। पूर्व-जन्म में 
स्थविर ने राज्य करते हुए दीर्बकाल तक उसी उद्यान में बडी मण्डली के साथ सम्पत्ति 
का मजा लूटा था। वह उतर पूर्व (जन्म के) परिचय के कारण वही दिन बिताने के लिए 
रह, फलसमापत्ति सुख मे समय बिताते। एक दिन जब वह सुपुष्पित शालदृक्ष के नीचे 
जाकर बैठे थे, उदयव सप्ताह भर महान पान पी “उद्यान-क्रीडा खेलने के लिए” बडी 
मण्डली के साथ उद्यान पहुँचा और मगल शिला पर एक स्त्री की गोद में लेदा-लेढा 
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शराब के नशे के कारण सो गया । जो स्त्रियाँ वैठी गा रहो थी उन्होंने वाद्य छोड़े और 
उद्याव जा फल-फूल चुनने लगी । जब उन्होने स्थविर को देखा तो जाकर प्रणाम कर 
वेठी । स्थविर वेठे धर्म-कथा कह रहे थे। उस स्त्री ने भी देह हिलाकर राजा को जगा 
दिया । उसने पूछा--“वे चण्डालनियाँ कहाँ गई ?” उत्तर दिया--' एक श्रमण को घेर 
कर वेठी है ।” वह गुस्सा हुआ और जाकर स्थव्रिर को बुरा भला कहा। फिर “अच्छा, 
श्रमण को लाल चीटियो से कटवाता हूँ कह स्थविर के शरोर पर छाल चीटो का दोना 
छुडवा दिया । स्थविर ने आकाश में खडे हो उसे उपदेश दिया। फिर जेतवन में 
गन्धकुटी के द्वार पर ही उतरे । तथागत ने पुदा--कहाँ से आये ” वह समाचार कहा । 
शास्ता ने भारद्वाज ! न केवल अभी उदयन प्रन्नजिती को कष्ट देता है, इसने पूर्वजन्म में 
दिया ही है” कह उसके प्रार्थना करने पर पूर्वजन्म की कथा कही । 


ख. अतीत कथा 


पूर्व समय में दाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्व नगर के 
बाहर चाण्डालू-योनि में पेदा हुए। उनका नाम रखता गया मातज्भ । भागे चल कर बड़े 
होने पर मातज्जभू-पण्डित नाम से प्रसिद्ध हुए । 

उस समय वाराणसी सेठ की एक लरूडकी ( दिद्वमंगलिका ) शकुन मानने वाढी थी | 
वह एक-दो महीने मे एक बार बडी मण्डली के साथ वाग में उद्यान-क्रीडा के लिए जाती । 
एक दिन वोधिसत्व किसी काम से तगर में जा रहे थे। वोधिसत्व ने नगर में प्रवेश करते 
समय नगर-द्वार के सीतर दिद्ुमद्भूलिका को देखा । वह एक ओर जा, लग कर खडा 
हुआ | दिद्ुमद्भू लिका ने कनात में से देख कर पूछा--/यह कौन है ?” 

“आय्ये | चाण्डाल है |” 

“न देखने योग्य दृश्य दिखाई देते हैं” कह उसने सुगन्धित जल से आँखें धोई' और 
लौट पडी | उसके साथ आए हुए आदमी गुस्से में भर कर बोले---'रे दुष्ट चाण्डाल ! 
आज तेरे कारण हमारी मुफ्त की शराव और भोजन जाता रहा ।” वे मातज्ू-पण्डित 
को हाथों और पाँव से पीट कर वेहोश करके गये । थोडी देर में जब उसे होश आंया तो 
उसने सोचा--दिट्टमड्भ लिका के आदमियों ने मुझ विर्दोष को अकारण पीढा है, अब मुझे 
दिटुमज्भू लिका मिलेगी तभी उदूँगा, नहीं मिलेगी तो नही उठूगा। इस प्रकार का दृढ 
निश्चय कर वह जाकर उम्रके पिता के निवास-स्थान केद्धार पर पड़ रहा। उसने 
पुछा--“क्यों पडा है ?” 


“और कोई कारण नहीं, मुझे विट्वमज्भलिका चाहिए।”? एक दिन बीता, दूवरा, 
तोसरा, चौथा, पाँचवाँ तथा छंठा दिन वीता । वोधिसत्वों का सकल्प पूरा होता ही है, 
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इसलिए सातवें दिन दिद्यमज्भ लिका बाहर कर उसे दे दी गई। वह बोली---'स्वामी 
उठे । आपके घर चले |” 

“भ्रद्र । तेरे आदमियो ने मुझे अच्छी तरह पीटा है, में दुर्वल हूँ । मुझे उठा कर 
पीठ पर चढा कर ले चल ।” उसने वैसा किया और नगरवासियों के सामने ही नगर' 
से निकल चण्ड[ल>ग्राम को गई। बोविसत्व ने जाति-भेद की मर्य्यादा को अक्षुण्ण रखते 
हुए उसे कुछ दिन घर में रखा । फिर सोचा--“मैं केवल प्रव्नजित होकर ही इसे श्रेष्ठ 
लाभ तथा यश्ञ प्राप्त करा सकूगा, और किसो उपाय से नही ।”” उसने उसे बुला कर 
कहा--'भद्द । मैं यदि जंगल से कुछ न लाऊंगा तो हमारी जीविका नही चलेगी । 
मेरे आने तक घबराना नही । मैं जगल जाऊंगा ।” घर वालो को भी उसने उसका 
र्थाल रखने के लिए कहा । जगल पहुँच उसने श्रमण-प्रव्॒ज्या भ्रहण की और अप्रमादी 
रह सातवें दिन आठ समापत्तियाँ और पाँच अभिव्जा प्राप्त की । “अब दिदुमद्भ लिका का 
सहारा बत सकूंगा' सोच वह ऋद्धि-बछ से जाकर चण्डाल-प्राम के द्वार पर उतरा और 
दिटुमज्ू लिका के घर के दर पर पहुँचा । उसका आना सुनकर वह बाहर निकली और 
रोने-पीटने लगी-- स्वामी ! मुझे अनाथ करके क्यों प्रव्नजित हो गये ?” 

“पद्रो | चिन्ता मत कर । तेरी पूर्व सम्पत्ति से भी अधिक सम्पत्ति वाली बनाऊंगा । 
लेकित क्या तू परिषद के बीच में इतना कह सेगी कि मेरा स्वामी मातज्भ नहीं है, 
महा ब्रह्मा है ?” 

“स्वामी | हाँ कह सकेगी ।” 

“तो अब यदि कोई पूछे कि तेरा स्वामी कहाँ है, तो कहना ब्रह्मलोक गया है ” 
“कब भायेगा ?” पूछे तो उत्तर देता कि आज से सातवें दिन पूर्णिमा के चन्धमा को * 
तोड कर आयेगा । उसे यह कह वह हिमालय को ही चला गया । दिट्ुमज़ू लिका ने भी 
वाराणसी में परिषद के बीच जहाँ तहाँ बसे ही कहा | लोगों ने विश्वास कर लिया-- 
“वह महा ब्रह्मा है, इसलिए दिद्वमद्भ लिका के पास नही जाता है, यहां ऐसा होगा ।” 
बोधिसत्व ने भी पूर्णिमा के दिन जब चन्द्रमा अपने मार्ग के भध्य में था, ब्रह्मा का रूप 
घारण कर सारे काशी राष्ट्र तथा बारह योजतन की वाराणसी को एक-प्रकाश कर, 
चद्धमा को फोड नीचे उतर, वाराणसी के ऊपर तीन बार चक्कर काठा। वह जनता 
द्वारा गस्ध माला आदि से पूजित हो चण्डाल-ग्राम की ओर गया। ब्रह्म-भक्तो ने 
इकट्रे हो चण्डाल-ग्राम पहुँच, दिद्ुम्जलिका का घर शुद्ध वस्त्रो से छा दिया। भूमि 
को चार प्रकार की सुगन्वियों से लीप दिया । फूछ बरिखेर दिये । घूनी दी । वस्त्रों का 

चेंदवा तान महाशयन विछाया । सुगन्ब्रित प्रदीप जला द्वार पर चाँदी के वर्ण की बालू 
बिखेरी | फूठ विखेरे और ध्वजाये वाँधी । इस प्रकार के अलंकृत घर में वोधिसत्व उतरे 
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और अच्दर जाकर थोडी देर शब्या पर बे । उस समय दिद्ठमड्र लिका ऋतुबती थी, 
उसने अंगूठे से उसकी नाभि को छू दिया। उससे उसकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो 
गया । वोधिसत्व ने उसे सम्बोधित कर कहां---भद्र । तुझे गर्भ रह गया है| तुझे पृत्र 
होगा । तू और तेरा पुत्र भी श्रेप्ठ छाभ तथा यज्ञ को प्राप्त होगे। तेरा चरणोदक सारे 
-जम्बुद्दीप के राजाओं के लिए अभिषेक-जल होगा । तैरे नहाने का जल अमृतौपध होगा, 
जो इसे सिर पर छिडकेंगे वे सबंदा के लिए रोग मुक्त हो जायेंगे। मनहूस (प्राणी) से 
बचेंगे । तेरे चरणो में सिर रख कर प्रणाम करने वाले हजार देकर प्रणाम करेंगे, उसी 
प्रकार सुनाई देने की सीमा के अन्दर खडे होकर प्रणाम करने वाले सौ देंगे, दिखाई देने 
की सीमा के अन्दर खडे होकर प्रणाम करने वाले एक कार्पापण देकर प्रणाम करंगे । 
अप्रमादी होकर रहो ।” इस प्रकार उसे उपदेश दे, घर से निकल जनता की आँखों के ही 
सामने ऊपर उठ चद्ध-मण्डल में प्रवेश किया । ब्रह्म-भक्तो ने इकट्टं हो खडे ही खडे रात 
विता दी | प्रात काल ही दिट्ल्‍टमज्भ लिका को सोने की पालकी में विठा उन्होने उसे सिर 
पर उठाया और नगर में ले गये । महाव्रह्मा की भाय्या है समक जनता ने सुगन्वित 
माला आदि से उसकी पूजा की । जिन्हें चरणों में सिर रख कर प्रणाम करना मिलता वे 
हजार देते, जो सुनाई देने की सीमा के अन्दर खड हो प्रणाम करते वे सौ देते, जो 
दिखाई देने की सीमा के अन्दर खडे हो प्रणाम करते वे एक कार्पापण देते । इस प्रकार 
बारह योजन की वाराणती में लेकर घूमने से अट्टारह करोड बन प्राप्त किया । 
फिर नगर की परिक्रमा कर नगर के वीच में महामण्डप बनवाया और कनात 
तनवा कर बढे ठाठ-वाट के साथ उसे वहाँ वसाया | मण्डप के पास ही सात द्वार-कोठो 
वाला तथा सात तल्लों वाला प्रासाद वनवाया जाने लगा। भवन निर्माण का वडा भारी 
कार्य्य आरम्भ हुआ । विट्ठमद्भूलिका ने मण्डप में ही पुत्र को जन्म दिया । 
उसके नाम-ऊरण के दिन ब्राह्मणों ने इकटठ होकर मण्डप में पंदा होने के कारण 
मण्डव्य कुमार ही नाम रखा। प्रासाद दस महीने में समाप्त हुआ । तब से वह बड़े 
ऐश्वर्य्य के साथ रहने लगी । मण्डव्य कुमार भी वडी शान के साथ बडा होने लगा। 
जब यह सात-भआठ वर्ष का हुआ तभी जम्बुद्वीप में उत्तमाचारय्य इकठ्ठ हुए। उन्होने उसे 
तीनो वेद पढाये । सोलह वर्ष की आयु होने पर उसने ब्राह्मणों का भोजन बाँध दिया । 
सोलह हजार ब्राह्मण नियमित भोजन करते । चौथे-दार-कोठ पर ब्राह्मणों को दान 
दिया जाता था । 
एक दिन बड़े उत्सव के दिन वहुत-सी खीर पकवाई गई । सोलह हजार ब्राह्मण चौथे 
द्वार-क्रोठे में वेठ स्त्र्ण-वर्ण घृत तथा मत्रु और खाण्ड से सिक्त खोर खाते वे । कुमार भी 
सब अल्ढारों से अलडइृत हो, सोने की खडाऊँ पर चढ, हाथ में सोने का दण्डा लिये 
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यह कहता घूम रहा था कि यहाँ मधु दो और यहाँ घृत दो । उस समय मातज्भ-पण्डित 
हिमालय के आश्रम में बेठा था । उसने सोचा कि दिद्वमज्भलिका के पुत्र का क्‍या हाल 
है ? यह देख कि वह अनुचित रास्ते पर जा रहा है उपने सोचा कि में आाज ही जान कर 
माणवक का दमन कर, उससे जिन्हें दान देने से महान फन होता है उन्हें दान दिला कर 
भाऊँगा । वह आकाश-मार्ग से अनोतप्त-सरोवर पहुँचा, मुख प्रक्षालन भ्रादि क्रिया | फिर 
मनोशिलातल पर खडे हो छाल कपडा घारण कर, काय-बन्धन बाँधा और पासुकूल- 
सधाटी पहन, मिट्टी का बरतन ले, आकाश-मार्ग से जा चौथे द्वार-कोठे की दानशाढा 
में ही उतर एक ओर खडा हुआ । मण्डव्य ने इधर उघर देखते हुए जब उसे देखा तो 
सोचा--ऐसा बद-सूरत, यक्ष जेसा यह प्रत्नजित है | उससे पूछा--यहाँ तू कहाँ से आया 
है ? उसने उससे बातचीत करते हुए पहली गाथा कही--- 

फुतो नु आगच्छसि सम्मवासि 

ओतलको पंसुपिसाचको व 

सट्जार चोर पटिमुच्च कठे 

को रे तुवं हो हिसि अदक्खिगेय्यो ॥॥१॥ 

[है चिथडेघारी | हे गदे वस्त्र वाले । हे पासु-पिशाच-सहश | तु यह गले में कूडे 

के ढेर पर से उठाये वस्त्र पहन कर कहाँ से आया है और कौन है ?] 


यह सुन बोघिसत्व ने कोमल चित्त से ही उससे बातचीत करते हुए दूसरी गाषा 
कही-- 
अन्न तव इद पकततं यसस्सि, 
त खझ्रे मुक्षरे पिय्यरे च, 
जानासि त्व परदत्तपजीवि, 
उत्तिदयथ पिण्ड लमत॑ सपाको ॥२॥ 

[है यशस्वी । तेरे घर यह अन्न पका है। उसे (लोग) खा-पी रहे हैं। तू जानता 
है कि हम दूसरो द्वारा दिया ही खाकर जीने वाले है। उठ । चाण्डाल को भी कुछ 
भोजन मिले ।] 

तव मण्डव्य ते गाथा कही-- 

अन्न मस इद पक्‍त ब्राह्मणान, 
अत्तत्याय सहहतो मम इदं, 
भपेहि एव्य, र्कि दुघट्वितोसि, 
न मा दिस्ता तुग्हूं ददन्ति जम्म ॥३॥ 
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[ मेरे यहाँ जो अन्न पका है वह ब्राह्मणो के लिए है, यह मेरी श्रद्धा के कारण 
आत्म-हित के लिए है। यहाँ से दूर हट । यहाँ क्‍या खडा है। हे दुष्ट । मेरे जंसे तुझे 
दान नहीं देते है । | 

तब बोघिसत्व ने गाथा कही--- 

थले व भिन्‍्नेच वपत्ति बीज 
बनूपझेत्ते फर्ल आससाचा, 
एताय सद्घधाय ददाहि दान, 
अप्पेव. आराधये दक्खिणेय्ये ॥४॥ 

[ जिस प्रकार (कृषक) फल की आशा से ऊँचे स्थल पर भी बीज बोते है और नीचे 
स्थल पर भी । और वे पानी की जगह भी बोते हैं। इसी प्रकार तू भी ऐसी ही श्रद्धा 
से सबको दान दे । संभव है तू दान-देने योग्यो का (भी) सत्कार कर सके । ] 


तब मण्डव्य ने गाया कही--- 


जेत्तानि मय्ह॑ विदितानि लोके 
येसाह॑ बीजानि पतिदट्ठपेमि, 
ये ब्राह्मगा जाति मन्‍्तुपपन्‍ना, 
तानीध ऊझेत्तानि सुपेसलानि ॥५॥ 

[ मैं लोक में जो (दान-) क्षेत्र है उन्हें जानता हूँ। उन्ही में में बीज डालता हूँ। 
जो जाति तथा मन्त्रों से युक्त ब्राह्मण है वे ही इस संसार में अच्छे खेत है । ] 

तब बोधिसत्त्व ने दो गाथाएँ कही-- 

जाति मदे च्‌ भतिमानिता च, 
लोगो च दोसो घ मदो च मोहो, 
एते अगुणा य्रेसुव सनच्ति सब्बे 
तानीध खेत्तानि अपेसला नि ॥६॥ 
जाति मदो व अतिमानिता चर 
लोगो धर दोसो च मदो च भोहो, 
एते अगुणा येप्तुन सन्ति सब्े 
तानीध खेत्तानि सुपेसलानि ॥७॥ 

[ जाति-मद, अभिमान, लोभ, द्ेप, मद तथा मूढता--ये सब अवगुण जिनमे है वे 
इस लोक में अच्छे ( दान-) क्षेत्र नहीं हैं। जाति-मद, अभिमान, लोभ, हेष, मद तथा 
मूढता--ये सब अवगुण जिनमें नही हैं, वे हो इस लोक में अष्छे (दान-) क्षेत्र हैं । ] 

श्५ हि 
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इस प्रकार बोधिसत्व के बार-बार बोलने से उसे क्रोध आ गया। यह बहुत 
बकवास करता है, ये द्वारपाल कहाँ गये, इस चाण्डाल को निकालते नहो है” कहते 
हुए उसने गाथा कही-- 

फत्येव भट्दा उपजोत्तियो च 
उपज्कायो अथवा भण्डकुच्छि, 
इमस्प्त दण्ड व वध चर दत्वा 
गले गहेत्वा खलयाथ जम्म ॥५॥ 

[ इस प्रकार उपजोति, उपज्काय तथा भण्डकुच्छि कहाँ चले गये ? इसे दण्ड दें और 
मारे | इस दृष्ट को गले से पकड़ कर धुन डाले । ] 

वे भी उसकी बात सुन जल्दी से आ पहुंचे और बोले--“देव । क्या करें ?” 

“तुमते इस दुष्ट चाण्डाल को देखा ।” 

“देव | नही देखते है । यह भी नही जानते हैं कि कहाँ से आया ? यह कोई 
माया-घारी या जादूगर होगा ।” 

“अब क्या खडे हो ?” 

“देव । क्‍या करें ?? 

“इसके मुँह को पीट कर तोड दो, डण्डो और बाँस की छाठियों से इसकी पीठ 
उघाड दो, मारो, गले से पकड कर इस दुष्ट को धुन डालो । यहाँ से निकाल बाहर 
करो ।” 

अभी जब वे बोघिसत्व तक पहुंचे ही नहीं थे, बोधिसत्व ने आकाश में खडे हो 
गाथा कही--- 

गिरि लखेन खंणसि अयो दन्तेन खादसि 
जातवेद पदहसि यो इसि परिमाससि ॥६॥ 

[ जो ऋषि को भला-बुरा कहता है, वह नाखून से पर्वत खोदता है, अथवा दाँत 
से लोहा कादता है भ्रथवा आग को निगलरूता है । ] 

यह गाया कह वोविसत्व उस माणवक ओर ब्राह्मणों के देखते ही देखते आकाश में 
जा पहुँचे । 

इस अर्थ को प्रक्राशित करने के लिए शास्ता ने गाथा कही-- 

इृंदे वत्वान मातज़ों इसि सच्चपरक्रमों 
अन्तलिवखस्मि पक्कामि ब्राह्मगान उदिक्खत ॥१०॥। 

[ यह कहकर सत्य-पराक्रमी मातड्ठ ब्राह्मणो की आाँख के सामने ही आकाश को 

चला गया। ] 
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उसने प्राचीन दिशा की ओर जा एक गली में उतर ऐसा दृढ-सकल्प किया कि 
उसके पाँव के चिन्ह दिखाई दें। वहाँ पुर्व॑-द्वार के पास भिक्षाटन करके मिला-जुला 
भोजन प्राप्त किया और एक शाला में बैठ वह मिला-जुछा भोजन खाया । नगर-देवताओ 
से जब यह सहन न हो सका कि यह राजा हमारे आर्य को दु ख देने वाली बात कहता हैं 
तो वे आये । बडे यक्ष न उमकी गर्दन पड कर मरोडी, शेप देवताओ ने थेष ब्राह्मणो की 
गर्दन पकड कर मरोडी । बोधिसत्व के चित्त की कोमलता के कारण “उसका पुत्र है' 
जान मारा नहीं, केवछ कष्ट दिया। मण्ठठ्य का सिर घम कर पीठ की भोर हो 
गया । हाथ-पाँव सीथे होकर खडे हो गये, भाँखें बदल कर मुर्दे के समान हो गई । वह 
लकडी-शरीर होकर गिर पडा | शेप ब्राह्मण मुँह से थू+ गिराते हुए इधर-उधर लोटते 
थे। विद्ुमज् लिका को सूचना दी गई-श्ार्य्य ! तेरे पुत्र को कुछ हो गया है। वह 
जल्दी से आई और पुत्र को देख कर बोली --यह क्या ! उसने गाथा कही-- 

आवेठित पिद्ठितों उत्तमाज़ 
बाहू॑ पसारेति अकम्मनैय्य॑, 
सेतानि अक्खीनि कथा मतस्स 
को मे इय॑ पुत्त अक्रासि एवं ॥११॥। 

[ इसका घिर पीठ की ओर घुमा दिया गया है। यह निकम्मी बाहों को फैलाता 
है। इसकी आँखें मृत व्यक्ति के समान श्वेत हो गई है । मेरे पुत्र को ऐसा किसने कर 
दिया है ? ] 

वहाँ खडे हुए लोगो ने उसे बताने के लिए गाथा कही-- 


न 


दधागमा समणो रुघ्मवातती 
ओतल्लको पसूं पिसाचको व, 
सद्लार चोल परिमुच्च कण्ठे 
सो ते इम पुत्त अकासि एवं ॥१९॥ 

[ यहाँ एक चोयडेथारो श्रधण आया। वह गदे बस्त्र पहने था। वह पसु-पिशाच 
सहश था । वह गले में कूडे के ढेर से उठाए वस्त्र पहने था । उसी ने तेरे पुत्र का ऐसा 
हाल किया है। ] 

उसने यह सुना तो सोचा--और क्रिसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। निस्सन्देह 
मातज्भ-पण्डित ही होगा । वह धीर पुरुष मैत्री भावना युक्त है। वह इतने आदमियो को 
कष्ट पहुंचा कर नही जायेगा । वह कित्त ओर गया होगा ? प्रृछते हुए उसने गाथा 


कही-- 
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फतम दिस अगम्ा भुरिपञ्जो 
अवखाय से माणवा एतमत्य, 
गनत्वान॒ ते पटिफरेमु अच्चय 
अप्पेव ने पुत्त लभेसु जीवित ॥१३॥ 

[ वह बहु-प्रज्ञ किस श्रोर गया हे ? हे तहणो | मुझे यह बताओ । हम उसके पास 
जाकर अपना भपराध क्षमा करवावें । सम्भव है हमारे पुत्र को जीवन-छाभ हो 
जाय । ] 

बहाँ खडे हुए तरुणो ने उसे इस प्रकार कहा-- 

वेहासय. अगमा. भुरिपञ्जो 

पथदुतो पन्‍रसे व चघन्दो, 

अपि चापि सो पुरिम दिस अगज्छि 
सच्चप्पटिज्मो इसि साधुरूुपो ॥१४॥ 

[ वह बहु-प्रत्ञ आकाश की ओर गया है। पूर्णिमा के चद्धरमा की भाँति वह 
( आकाश- ) मार्ग के बीचोबीच गया है। और वह साधु-स्वरूप सत्य-प्रतिश ऋषि पूर्व 
दिशा की ओर गया है। ] 

उसने उनकी बात सुर अपने स्वामी को खोजने का निश्चय किया। सोने का कलक्ष 
और सोने का प्याला लिया, दासियो सहित वह वहाँ पहुंची जहाँ बोधिसत्व ने अपने 
चरण-चिन्हो के दिखाई देने का दृढ-सकल्प किया था। उसके अनुसार जा वह जिस 
समय बोधिसत्व पीढे पर बैठ भोजन कर रहे थे, उनके पास पहुंची और प्रणाम करके 
एक ओर खडी हुईं। उसने उसे देख थोडा भात पात्र में छोडा। दिद्रुमज्भलिका ने स्वर्ण- 
कलश से उस्ते पानी दिया । उसने वही हाथ धो मुख-प्रक्षाऊत किया । उसने यह पूछते 
हुए कि किसने मेरे पुत्र की शकल बिगाडी, गाथा कही-- 

आवेठित पिछ्ठितो उत्तमड्र 
बाह पसारेति अकस्मनेय्य, 
सेतानि अव्खी नि यथा' नतस्स 
को मे इस पुत्त अक्धासि एवं ॥१५॥ 
[ भर्थ ऊपर दिया ही है । ] 
इसके बाद की गाथाएं उनके प्रश्नोत्तर हैं-- 
यक्‍खा हवे सन्ति महातुभावा 
अव्वागठता इसयो साधुरूपा, 
ते दुद्दुद्चित्त कुपित विदित्वा 
पदखा हि ते पुत अकसु एवं ॥१६॥ 
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[ साधु-हप ऋषियों को देख महानुभाव यक्ष उनके पीछे-पीछे आये । उन्होने ही तेरे 
पुत्र को दृष्ट-चित्त तथा क्रोधित देख इस प्रकार बना दिया है ] 
यव्ा च मे पुत्त अकंसु एव 
त्वं एव में मा कुद्धो ब्नह्मचारि, 
तुम्हे व पादे सरण गतास्थमि 
अन्वागता पुत्ततोकेन भिवखु ॥१७॥ 
[ यदि यक्ष मेरे पुत्र पर क्रोधित हुए है तो हे ब्रह्मचारी ! तू मुझ पर क्रोषित न हो ! 
है भिक्ष । मैं पुत्र-शोक से दुखी हो तुम्हारी ही शरण आई हूँ । ] 
तदेव हि. एतरहि च॑ मय्ह 
सनोपदोसो सम सत्यि कोचि, 
पुत्तो व ते वेद मदेन मत्तो 
अत्य न जानाति अधिन्च बेदे ॥१८॥ 


[ उस समय और इस समय भी मेरे मन में कुछ दप नही है। तेरा पुत्र वेद-मत 
से मस्त हुआ है। उसने वेद पढकर भर्थ नहीं जाना । ] 
अद्धा हवे भिक्‍खु मुदहृत्तकेत 
मम्मुह्मयते व पुरिसस्स सञ्जा 
एकापराध खम भुरिपजण्ण, 
न पण्डिता क्रोध बला मवन्ति ॥१९॥ 
[ भिक्षु ! ऐसा होता ही है कि क्षण भर में मनुष्य की बुद्धि मोह को प्राप्त हो जाती 
है। है बहु-प्रक्ञ | उसके एक दोष को क्षमा करें। पण्डितो का बल क्रोध नही है । | 
इस प्रकार उसके क्षमा माँगने पर बो घिसत्व ने 'तो यक्षों को भगाने के लिए अमृत- 
ओऔषध बताता हूँ' कह गाथा कही-- 
इदच मय्ह उत्तिद्ठपिण्ड 
मण्डव्यो भुझतु अप्पपञ्जो, 
यक्‍्बा च तेच न विहेव्येय्यु 
पुत्तो चते होहिति स्लो अभरोगो ॥२०॥ 
[ यह मूर्ख मण्डव्य मेरा जूठा-भोजन खाये । उससे इसे यक्ष कष्ट नहीं दंगे और 
तेरा पुत्र निरोग हो जायगा । ] 
उसने बोधिसत्व की बात सुन सोने का प्याला आगे बढाया--'स्वामी ! अमृतौषघ 
दं'। वोधिसत्व ने जुठी काँजी उसमें डा कर कहा--/इस में से पहले आधी कॉजी 
अपने पुत्र के मुँह में डाल कर शेष चाटी में पानों से मिला कर वाकी ब्राह्मणों के मेंह में 
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डाल | सभी निरोग हो जायेंगे ।”” इतना कह वह ऊपर उठ कर हिमालय ही चला गया । 

उसने भी उस प्याले को सिर पर ले “मुझे अमृतौषध मिला हे ।” कहते हुए घर जाकर 

पहले पुत्र के मुंह में डाली | यक्ष भाग गया । उसने घलो पोछते हुए उठ कर पूछा-- 
“माँ यह क्या ?” “अपने किये हुए को तू हो जानेगा । आ तात । अपने दक्षिणा-देने 
योग्यो का हाल देख ।” उसे उन्हे देख कर पश्चात्ताप हुआ । 

तब उसकी माता ने “तात मण्डव्य | तू मूर्ख है। दान देने के भहा-फल स्थान को 
नहीं पहचानता है। इस तरह के छोग दान-देने योग्य नही होते । अब से इन दुश्शीलो 
को दात मत दे । शीलवानो को दे ।” कह ये गाथाएँ कही--- 

मण्डव्य बालोसि परित्तपञ्ञो 

यो पुज्मदवेत्तानं अको विदो सि, 

महकसावेसु दद्ासि दाने 

फकिलिदु कम्सेस असज्ञतेसु ॥२१॥ 

जंटा च केसा अजिनामि वत्था 

जरूदपान व मुख परूलह, 

पेज इम पस्लथ हरूम्मरूषि 

न जटाजिन तायति अप्पप!्जञ ॥२२॥ 
येस रागो च दोसो च अविज्जा च विराज्ति 
खीणासवा अरहन्तो तेप्त दिन्व महप्फल ॥२३॥ 

[ हे मण्टव्य | तू अन्प-वुद्धि है। तु मूर्ख है । तू पुण्य-क्षेत्र नही पहचानता है | तू 
असयत चित्त-मेंल बारी, महान्‌ दोषियों को दान देता है। कुछ लोगो की जटाय है, 
केश है, अजिनचर्म के वम्त्र है, मुंह पुराने कुएं के समान वालो से भरा है। इन चीयडे- 
धारी ठोगो को देखो । अल्प-प्रज्ञ आदमी की जठा और अजिनचर्म में मोक्ष नही होता । 
जिन राग, ठेप तथा अविद्या जाती रही है, जो क्षीणालव है, जो अरहत है उन्हें देंने 

महान फल है । ] 

शसलिए तात ! अब से इस प्रकार के उपश्नीलों को दान न दे । लोक में जो आाठ 
समाउत्ति-डानी तवा पत्च अभिन्ना प्राप्त ध्राभिक श्रमण ब्राह्मग हैं तथा प्रत्येक बुद्ध दे, 
उन्हें दान दे। ताता था बपने घुद के निक्टठस्थ छोगो को अमृत विदा निरोग कहेंगी।” 
यह उहू उसने जड़ी हाजी मेंगवार्ट और पानी की चाटी में मिठ्वा सोड्ह हजार ब्राह्मणों 
के में ह पा डिटम्याथा । एक्रतुकफ जना घरी पोछता हा उठ सडा हनआ । 

शाद्याों ने उन्हें करद्या बना दिया--इन्होंने चराण्ठाठ वा जठा पिया है। थे 
छोर्डित होडझ़र वागणंठी से निकठे घौर मेद-राप्ट्र में जा मेद्र राजा के पास रहने लगे । 


मष्टय्य वहा रहने एगा। 
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उस समय वेत्रदती नगरी के पास वेन्नव॒ती नदी के किनारे जातिमन्त नाम का एक 
ब्राह्मण प्रत्रजित हुआ । वह जाति! के कारण बहुत बभिमानी था। वोधिसत्व उसका 
अभिमान च्र-चूर करने के लिए वहाँ आ, उसके पास ही नदी के ऊरर की भर रहने 
लगे। उसने एक दिन दातुत कर यह सकलल्‍प कर उसे नदी में गिराया कि यह दातुन 
जाकर जातिमन्त की जदाओ में लगे । जब वह पानी का काचमन करने लगा तो वह 
जाकर उसकी जठाओ में छगी । उसने यह देख कर कहा--- तिरा बुरा हो | यह मनहूस 
कहाँ से ?” “इसका पता लछगाउँगा' सोच वह पाती के स्रोत के ऊपर गया । वहाँ उसने 
बोधिसत्व को देख कर पूछा--“क्या जात है ?” “चाण्डाल हूँ ।” “तू ने नदी भे दातुन 
गिराई ?” “हाँ, मैंने गिराई ।” “तेरा बुरा हो, चाण्डाल मनहुस, यहाँ मत रह, स्नोत 
के नीचे की ओर रह | उसके नीचे जाकर रहने पर भी उसके गिराये हुए द्वातुत स्रोत से 
उलटे जा उसकी जटाओ में लगते | वह वोला--“तैरा बुरा हो। यदि यहाँ रहेगा तो 
भाज से सातवें दिन तेरा सिर सात टुकडे हो जायगा ।” 

वोधिसत्व ने सोचा--यदि में इसके प्रति क्रोध कछगा तो मेरा शील अरक्षित होगा । 
मैं उपाय से ही इसका अभिमान चूर-चूर करूंगा | उसने सातवें दिन सूर्योदय रोक दिया। 
मनुष्य क्रोधित हो जातिमन्त तपस्वी के पास पहुंचे और पूछा--“भन्ते । तुम सूर्योदय नही 
होने देते ”” वह बोला--यह मेरा काम नहीं है, नदी के किनारे एक चाण्डाल रहता 
है, यह उसका काम होगा ।” आदमियों ने बोधिसत्व के पास पहुंच पूछा--'भन्ते | तुम 
सूर्योदय नही होने देते ”” “भआयुष्मानो | हाँ ।” “क्यो ?” “तुम्हारे कुल विश्वस्त तपस्वी 
ने मुझ निरपराध को शाप दिया है। वह आकर जब मेरे पाँव मे गिर कर क्षमा माँगेगा 
तब सूर्य को मुक्त करूँगा |” वे गये और उसे खीच कर लाये और बोविसल्व के पेरो में 
गिरा कर क्षमा मगवाई और प्रार्थना की--“भन्ते । सूर्य को मुक्त कर ।” 

“में नही छोड सकता, यदि मैं छोड दूंगा तो उसका सिर सात टुकड़े हो जायेगा ।” 

“भन्ते । क्या करें ?” 

उसने “मिद्री छाओ” कह मिट्टी का ढेला मंगवाया। फिर “इसे तपस्वी के सिर 
पर रख तपस्वी को पानी में उतारो” कह तपस्वी को पानी में उत्तरवा सूर्य को मृक्त 
किया सुर्य-रश्ष्मि का स्पर्श होते ही मिट्टी के ढेले के सात टुकडे हो गये । तपस्वी ने 
पाती में गोता लगाया | उमका दमन कर वोधिपत्व ने जिज्ञासा की--'सोलह हजार 
ब्राह्मण कहाँ रहते हैं ?” पता छगा कि मेद-राष्ट्र के पास | उनका दमन करने की इच्छा 
से वह ऋद्धि से वहाँ पहुँचा और नगर के पास उतर भिक्षापात्र छे नगर में भिक्षाटन के 
लिए तिकल्‍ा । ज्राह्मणो ने सोचा--यदि यह यहाँ एंकाघ दिन भी रह गया तो हमें 
अप्रतिष्ठित कर देगा। उन्होने शीघ्रता से जाकर राजा को कहा --एक मायाघर जादूगर 
जाया है। उसे पकडवाये ।” राजा ने “अच्छा”? कह स्वीकार किया । बोधिसत्व मिला- 
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जुला भोजन ले एक दीवार के सहारे एक चवबूतरे पर बेठ कर कर खाने छगे | जिस प्मय 
ध्यान दूसरी ओर था उस समय भोजन करते हुए ही उसे राजा के आदमियों ने आकर 
तलवार से मार डाला । वह मर कर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ । 
इस जातक में बोधिसत्व कोण्ड (?) का दमन करने वाले हुए । वह इस पर निर्मरता(” 

मे ही मृत्यु को प्राप्त हुए । देवताओं ने क्रोधित हो सारे मेद-राष्ट्र पर गर्म गारे की वर्षा 
की और राष्ट्र को अराष्ट्र कर दिया | इसीलिए कहा गया है--- 

उपहज्ञमाने मेज्का मातड्रस्मि यसरिसने 

सपारिसज्जोी उच्छिन्नो मेज्करञ्ज तदा अहु ॥२४॥ 


[ यशस्वी मातड़ के मारे जाने के कारण उस समय मेद-राज्य और उसकी सारी 
परिषद्‌ नप्ट हो गई। ] 

दास्ता ने यह घर्म-देशना छा, “न केवल अभी, पहले भी उदयन ने प्रव्नजितों को 
फृष्ट ही दिया है? कह जातक का मेल बेठाया । उस समय मण्डव्य उदयन था । मातज़- 
पण्डित तो में ही था । 

जातक ( चतुर्थ खण्ड ) ४६७ , मातज़् जातक पृ० ५८३-१६७ | 

जेन-फ्थावस्तु का संक्षिप्त सार 

चाण्डाल मुनि का यज्ञवाट में भिक्षा के लिए जाता । 

ब्राह्मणो द्वारा अब्नाह्मण को दान का निपेध करना । 

मुनि की शिक्षा । 

ब्राह्मणों का मुनि के प्रति अशिप्ट व्यवहार । 

यक्ष द्वारा छात्रों को मूच्छित किया जाना । 

राजा की पुत्री भद्रा जो यज्ञपत्ती थी, का वहाँ आना । 

समस्त ब्राह्मण-कुमारों को मुनि का यथार्थ परिचय देना । 

मनि की शरण ग्रहण करने की प्रेरणा देना । 

सोमदेव का मुनि के पास आ क्षमा-याचना कर भोजन लेने की प्रार्थना करना । 

मनि द्वारा क्षमा देना, जातिवाद की अयथार्थता का स्थापन करना, यज्ञ की यथार्यता 

को समभाता और कमं-मुक्ति का मार्ग दिखाना । 
बोद-कयादत्तु का संक्षिप्त सार 

बादाणनी में मडव्य कुमार का प्रतिदिन सोह हजार ब्राह्मणों को भोजन देना । 

हिमालय के आश्रम में मात परिदत वा भिक्षा लेने आना । 

उसके फटे हुए और मदे वस्त्र देख कर उसे स्थान से हटाना । 

मातझ्भू पीएत का माडत्य शो उपदेश देना । 

दान-सेत्र की बसायंत्रा बताना । 
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मण्डव्य के साथियों द्वारा मातज्भ का पीटा जाना। 
नगर-देवताओं द्वारा ब्राह्मणों की दुर्दशा करना । 


सेठ की कन्या दिटुमड्भलिका का आता, वहाँ की अवस्था को देख कर स्थिति को 
जान लेता । 


सोने का कलश और प्याला ले मातद्भ मुनि के पास जाना--क्षमा-याचना करना । 
मातज्भ पण्डित द्वारा ब्राह्मणो के ठीक होने का उपाय करना और 
दिटुमड्भ लिका का सभी ब्राह्मणों को दान-दक्षेत्र की यथार्थता बताना । 

समान गाथाएँ 


उत्तराध्ययतर, अध्ययत्त १२ मातड़ जातक (संख्या ४९७) 
इछोक गाथा 

कयरे आगच्छह  दित्तरवे 

काले 'विगराले फोक्कनासे। 

ओमचेलए. पसुपिसायमृुए 

संकरदूस परिहरिय कप्ठे ॥६॥ 

कयरे तुम इय_ मदंसणिज्जे 

काए व आसाइ हमागओ सि । 

ओमचेलगा. पंसुपिसायमूया 

गर्छ बखला हि कि मिहं ठिभोसि ? ॥७॥ १ (५० २७१ पर उद्धृत ) 
समणो अह संजओ बम्भयारी 

विरओो धणपरयणपरिग्गहाओी । 

परप्पवित्तस्स उ भिक्‍खकाले 

अन्नस्स अट्टा इहमागभो मिं॥९॥ 

वियरिजाइ खजद मुजई ये 

अस्त पप्मुय॑ सवयाणमेय । 

जाणाहि में जायगजीविणु त्ति 

सेसावसेस लमऊ  तवस्सी ॥१०॥ २ (१०२७२,, , ) 
उवबखरडंसोयण साहणाण 

अत्तहिय... सिद्ध मिहेगपक्ख । 

न ऊ चर्य एरिसमन्नपार्ण 

दाहामु तुज्क॑ किमिह ठिओ सि ? ॥११॥ ३ (पृ० २७३,, ») 

शैद्‌ 


र्‌घर 
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घलेसु बीयाइ ववन्ति कासगा 

तहेव निन्‍नेसु य आससाए। 
एयाए सद्घधाए दलाह मज्क 
आराहए पुण्णमिर्ण खु खेत्त ॥१२॥ 
खेत्ताणि अम्ह विद्याणि लोए 

जहिं पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा । 

जे माहणा जाइविज्जोववेया 

ताई तु खेत्ताई सुपेसलाई ॥१३॥ 
फोहो य माणो य वहो य जेसि 

मोस अदत्त च परिग्गह च। 

ते माहणा जाइविज्जाविहृणा 

ताई तु खेत्ताई सुपावयाई ॥१४॥ 
तुब्भेत्य भो भारधरा गिराणं 
अट्टदु न जाणाह अहिज्ज वेए। 
उच्चावयाई मुणिणो चरन्ति 

ताइ तु खेत्ताइ सुपेसलाइ ॥१५॥ 
फे एत्य खत्ता उद्नोइया वा 
अज्कावया वा सह खण्डिएहि । 

एप दण्डेग फलेण . हन्ता 
कप्ठम्मरि घेत्तृण पलेज्ज जो ण ? ॥ई८॥ 
अज्कावयाण चयणं सुणेत्ता 
उद्घाइपा तत्य बहू फुमारा। 
इण्टेहि वित्तेहि फसेष्टि चेव 
समागया त इसि तालयन्ति ॥१९॥ 
गिर्रि नहेंहिं पघणह 

सय दन्तेहि पायहु । 
जायीय पापहि. हणह 

जे. नियय अवमनह ॥२६॥ 
सटे टिप पिट्विसउत्तमगे 
परतारियाधाहु अइम्मचेट्रे । 
सिस्तेरिययों. रहिर बमसे 
उच्ट्मरे निरयजीहनेले ॥२९॥ 


४ (पृ० २७३ पर उद्धृत ) 


५ (प०२७३,, ») 


६,७ ( पु० २७३ ,, +» ) 


८ (प०२७४,, ») 


६ [६ पु० २०४ ,, ४? ) 


7 २ ( पृ ० #२>५ | हर. ) 
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पुव्चि च इण्हि च अणागयं च 

मणप्पदोसो न में अत्थि कोइ । 

जक्खा हु वेयावडिय करेन्ति 

तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥३२॥,.. १६-१८ (१० २७६-७७ पर उद्धृत) 
अत्य च धम्म च विधागमाणा 

तुब्भे न वि कुप्पह भुहपन्ना। 

तुब्म तु पाए सरण उचेमों 

समागया सब्वजणेण अम्हे ॥३३॥ 6 2: 


एक विश्लेषण 


इन समानताओ के क्षतिरिक्त इन दोनो में काफी अन्तर भी है। मात्र जातक में 
मातड्र-पण्डित की कथा के श्रतिरिक्त एक और कथा का समावेश किया गया है। पहली 
कथा में चाण्डाल मातज्भ-पंडित ब्राह्मणो को शिक्षा देकर सही मार्ग पर लाते है और दूसरी 
कथा में ब्राह्मण मातड़ को राजा से मरवा देते है । विद्वानों की मान्यता है कि यह 
दूसरी कथा बाद में जोडी गई है। 
डॉ० घाटगे का अभिमत है कि जंव हम जेन और बौद्ध परम्राओ में प्रचलित इन 
कथाश्रों की घुलना करते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि बौद्ध-परम्परा की कथावस्तु 
विस्तृत है और उसका कथ्य अनेक विचारों से मिश्रित है । जेन-परम्परा की कथावस्तु बहुत 
सरल है और कथ्यमात्र को छूने वाली है | लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिसके आधार पर 
यह माना जा सकता है कि जेन-क्थावस्तु वौद्ध-कयावस्तु से प्राचीन है । मातद्भ जातक 
मे प्रतिपाद्य विषय के सूक्ष्म अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति लेखक 
की भावनाएँ बहुत अधिक उद्धत और कट हैं जब कि जेन-कथावस्तु में ऐसा नहीं है । 
बौद्धों की कथावस्तु में ब्राह्मणों को सहज धोखा देना और उन द्वारा किए गए अपराधों 
के लिए जूठन खाने के लिए प्रेरित करना--ये दो तथ्य उपरोक्त मान्यता को स्पष्ट कर 
देते है । “इन्ही तथ्यों ने दूसरी कथा को इसी जातक में समाविष्ट करने के लिए लेखक को 
प्रेरित किया होगा और इस प्रकार की भावनाएँ साम्प्रदायिक पक्षयातों के आधार पर 
आगे चल कर पतपी होंगी।'" उस समग्र ब्राह्मण जन्मना जाति के आधार पर विशेषताओं 
]. #यगरए3$ 0 पा स्राधातशारदिता 070थावव रिट४९शएं। ाइताप्रॉठट, ४0] 47 
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थलेसु बीयाइ ववन्ति कासगा 
तहेव निन्‍तेसु य. आससाए। 
एयाए सद्धाए दलाह मसज्क 
आराहए पुण्णमिणं खु खेत्त ॥१२॥ ४ (१० २७३ पर उद्धृत ) 
खेत्ताणि अम्ह॑ विव्याणि छोए 
जहिं पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा। 
जे माहणा जाइविज्जोववेया 
ताई तु खेत्ताइं सुपेसलाई ॥१३॥ प (पृ०२७३,, , ) 
फोहो थ माणो य वहो य जेसि 
मोस बअदत्तं च परिग्गह च। 
ते माहणा जाइविज्जाविहूणा 
ताई तु खेत्ताई सुपावयाई ॥१४॥ 
तुब्भेत्य भो भारधरा गिराणं 
अद्द व जाणाह अहिज्ज वेए। 
उच्चावयाई मुणिणो घचरन्ति 
ताइं तु खेत्ताई सुपेसलाइ ॥१४॥ ६,७ (पु० २७३,, ») 
के एत्य खत्ता उचजोइया वा 
अज्फावया वा सह खण्डिएहि। 
एयं दण्डेण फलेण हन्ता 
कप्ठम्मि घेत्तृण खलेज्ज जो ण॑ ? ॥१५॥ 
अज्कावया्णं वयण सुणेत्ता 
उद्धाइगा तत्थ बहु कुमारा। 
वण्डेहि वित्तेहि फस्तेहि चेव 
समागया ते इसि तालयन्ति ॥१९॥ ८प (पृ० २७४,, ॥ ) 
गिरि नहैहिं खणह 
भय इन्‍तेहि,.,. खायह। 
जायतेय. पाएहि. हणह 
जे... भिक्‍्खूं. अवमनह ॥२द्दा ६ (पु०२७४,, ») 
अवहेडिय पिट्टिसउत्तमगे 
पत्ता रियाबाहु मकम्मचेट्टु । 
निब्मेरियच्दे रहिरवमन्ते 
उद्धमुहे.. निश्गयजीहनेते ॥२९॥ ११ (१०२७५,, »2 
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पुत्चि च इण्हिच अगागय च 

मणप्पदोसो ने में अत्थि कोइ । 

जक्वा हु वेयावडिय करेन्ति 

तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥३१२.. १६-१८ (१० २७६-७७ पर उद्धृत) 
अत्य च धम्मं च वियागमाणा 

तुब्भे न वि कुप्पह भूइपन्ना। 

तुब्मं तु पाए सरण उबेमों 

समागया सब्बजणेण अम्हे ॥३३॥ १६ (पृ० २७७ ,, » ) 


एक विश्लेषण 


इन समानताओ के अतिरिक्त इन दोनो में काफो अन्तर भी है। मातड्भ जातक में 
मातद्भ-पण्डित की कथा के श्रतिरिक्त एक और कथा का समावेश किया गया है। पहली 
कथा में चाण्डाल मातज्भ-पंडित ब्राह्मणों को शिक्षा देकर सही मार्ग पर लाते है और दूसरी 
कथा में ब्राह्मण मातज्भ को राजा से मरवा देते है । विद्वानों की मान्यता है कि यह 
दूसरी कथा वाद में जोडी गई है । 
डॉ० घाटगे का अभिमत्त है कि जंत्र हम जेन और वौद्ध परम्राओ मे प्रचलित इन 
कथाओं की तुलना करते हैं, तव हमें यह ज्ञात होता है कि वोद्ध-परम्परा की कथावस्तु 
विस्तृत है और उसका कथ्य अनेक विचारों से मिश्रित है । जेन-परम्परा की कथावस्तु बहुत 
सरल है और कथ्यमात्र को छूने वाली है। लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिसके आधार पर 
यह माना जा सकता है कि जेत-क्रथावस्तु वौद्ध-कयावस्तु से प्राचीन है । मातज़ जातक 
में प्रतिपाद्य विषय के सूक्ष्म अष्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि ब्राह्मणों के प्रति लेखक 
की भावनाएँ बहुत अधिक उद्धत और कट है जब कि जेन-कथावस्तु में ऐसा नहीं है । 
वौद्दों की कथावस्तु में ब्राह्मणों को सहज धोखा देना और उन द्वारा किए गए अपराधों 
के लिए जूठन खाने के लिए प्रेरित करता--ये दो तथ्य उपरोक्त मान्यता को स्पष्ट कर 
देते हैं | 'इन्ही तथ्यों ने दूसरी कथा को इसी जातक में समाविष्ट करने के लिए छेखक को 
प्रेरित किया होगा और इस प्रकार की भावनाएँ साम्प्रदायिक पक्षपातों के आधार पर 
आगे चल कर पनपी होगी।'" उस समय ब्राह्मण जन्मना जाति के आवार पर विशेषताओं 
[. श785 076 छोक्ातग्रॉप्धः 07079 २९४5९४०। पराइध्राएा8, ० ॥7 
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को स्वीकार करते थे । इस तथ्य को निराघार बताना ही इन कथाओ का प्रतिपाद्य था। 
यह तथ्य जेन-कथानक में स्पष्ठ प्रतीत होता है और वह भी बहुत अधिक मानवीय और 
सहानुभूतिपूर्ण विधि से ।* 


चित्र-सम्भूत ( उत्तराध्ययन १३ ) 


साक्रेत नगर में चन्द्रावत॒प्तक राजा का पुत्र मुनिचन्द्र राज्य करता था। राज्य का 
उपभोग करते-करते उसका मन काम-भोगो से विरक्त हो गया। उसने भुनि सागरचन्द 
के पास दीक्षा ग्रहण की । वह अपने गुरु के साथ-साथ देशान्तर जा रहा था । एक बार 
वह भिक्षा लेने गाँव में गया, पर सार्थ से बिछुड गया और एक भयानक अटवी में जा 
पहुँचा | वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। वहाँ चार ग्वालू-पुत्र गाएँ चरा 
रहे थे । उन्होने मुनि की अवस्था देखी । उनका मन करुणा से भर गया। उन्होंने मुतति 
की परिचर्या की । मुनि स्वस्थ हुए । चारो खालर-पुत्रो को धर्म का उपदेश दिया । चारों 
बालक प्रतिवुद्ध हुए और मुनि के पास दीक्षित हो गए। वे सभी आनन्द से दीक्षा-पर्याय 
का पालन करने लगे । किन्तु उनमे से दो मुनियों के मन में मेले कपडो के विषय में 
जुगुप्सा रहने लगी । चारों मर कर देवगति में गए । जुगुप्सा करने वाले दोनो देवलोक 
से ध्यूत्त हो दशपुर नगर में शाडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती की कुक्षी से युगल रूप 
में जन्मे । वे युवा हुए। एक बार वे जगल में अपने खेत की रक्षा के लिए गए। रात 
हो गई । वे एक वट वृक्ष के नीचे सो गए। अचानक ही बृक्ष के कोटर से एक सर्प 
निक्रला और एक को डेस कर चला गया। दूसरा जागा। उसे यह वात मालूम हुई । 
तत्काल ही वह सर्प की खोज में विकका। वही सर्प उसे भी इस गया । दोनों मर कर 
फालिंजर पर्वत पर एक म्गी के उदर से युगल छूप में उत्बन्त हुए। एक बार दोनों 
आस-पास चर रहे थे। एक व्याध ने एक ही वाण से दोनों को मार डाला । वहाँ से 
मर कर वे गगा नदी के तीर पर एक राजहेसिनी के गर्भ मे आए। युगल रूप में जन्मे । 
वे युवा बने। वे दोनो साथ-साय घूम रहे थे । एक वार एक मछुए ने उन्हें पकड़ा भौर 
गर्दन मरोड कर मार डाला । 

उस समय वाराणसी नगरी में चाण्डालो का एक अधिपति रहता था। उसका नाम 
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है 


था भूतदत्त | वह बहुत समृद्ध था। वे दोनों हँस मर कर उसके पुत्र हुए। उनका नाम 
चित्र और सम्भूत रखा गया । दोनो भाइयो में अपार स्नेह था । 


उस समय वाराणसी नगरी में शद्गु राजा राज्य करता था। नमुचि उसका मंत्री 
था। एक वार उसके किसी अपराध पर राजा क्रूद हो गया और वध की कषाज्ञा दे दी । 
चाण्डाल भूतदत्त को यह कार्य सौपा गया । उसने नमृचि को अपने घर में छिप्रा लिया 
और कहा--'मत्रिनु | यदि आप मेरे तल-घर में रह कर मेरे दोनो पुत्रो को बध्यापन 
कराना स्वीकार कर हें तो में आपका वब नही करूँगा ।” जीवन की आजा से मत्री ने 
बात मात ली । श्रव वह चाण्डाल के पुत्रो--चित्र और सम्भूत को पढाने छगा। 
चाण्डाल-पत्नी नमुचि की परिचर्या करने छगी। कुछ कार वीता। नमुचि चाण्डाल- 
स्त्री में आसत्त हो गया। भूतदत्त ने यह वात जान ली। उसने नमृचि को मारने का 
विचार किया | चित्र और सम्भूत दोतो ने अपने पिता के विचार जात लिए | गुद् के प्रति 
कृतज्ञता से प्रेरित हो उन्होंने नमुचि को कही भाग जाने की सलाह दी | नमुचि वहाँ से 
भागा-भागा हस्तिनापुर में आया और चक्रवर्ती सनत्कुमार का मन्नी वन गया | 


चित्र और सम्भूत बडे हुए । उनका रूप्र और छावण्य आकर्षक था। दृत्य और संगीत 
में वे प्रवीण हुए। वाराणसी के छोग उनकी कछाओ पर मुख्ब थे । 


एक वार मदन-महोत्सव भाया । अनेक गायक-टोलियाँ मवुर-राग में अछाप रही 
थीं और तरुण-तरुणियो के अनेक गण नृत्य कर रहें थे । उस समय चित्र-सम्भूत की दृत्य- 
मण्डली भी वहाँ आ गई | उनका गाना और दृत्य सबसे अधिक मनोरम था। उसे सुन 
झौर देख कर सारे लोग उनकी मण्डली की ओर चले आए | यृवतियाँ मत्र-मुग्ध सी हो 
गई । सभी तन्मय थे। ब्राह्मणों ने यह देखा। मन में ई्या उभर आई | जातिवाद 
की आड ले वे राजा के पास गए और सारा दत्तान्त कह सुनाया । राजा ने दोनो मातज्ज- 
पुत्रो को नगर से निकाल दिया। वे अन्यत्र चले गए । 


कुछ समय वीता । एक वार कौमुदी-महोत्सव के अवसर पर वे दोनो मात्-पुत्र 
पुन नगर मे आए। वे मुँह पर कपड़ा डाछे महोत्मव का आनन्द ले रहे थे। चलते- 
चलते उनके मुंह से सगीत के स्वर तिकल पडे । लोग अवाक्‌ रह गए। वे उन दोनों के 
पास आए । आवरण हटठाते ही उन्हे पहचान गए। उनका रक्त ईप्यों से उबहू गया | 
ये चाण्डाल-पुत्र है'-ऐसा कह कर उन्हें लातो और चाटो से मारा और नगर से वाहर 
निकाल दिया। वे वाहर एक उद्यान में ठहरे । उन्होने सोचा---'धिक्‍क्रार है हमारे रूप, 
यौवन, सौभाग्य और कला-क्रौशल को | बाज हम चाण्डाल होने के कारण प्रत्येक वर्ग 
से तिरस्कृत हो रहे हैं । हमारा सारा गुण-समूह दुपित हो रहा हं । ऐथा जीवन जीने 
से लाभ ही क्या ? उनका मन जीने से ऊब गया । वे आत्म-हत्या का हृढ संकल्प छे 
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वहाँ से चले । एक पहाड पर इसी विचार से चढे | ऊपर चढ कर उन्होने देखा कि एक 
श्रमण ध्यान-लीन है। वे साधु के पास आएं और बेठ गए। ध्यान पूर्ण होने पर साधु ने 
उनका नाम-धाम पूछा । दोनो ने अपना पूर्व दृत्तात्त कह सुनाया । मुनि ने कहा-- 
“तुम अनेक कला-शास्त्रो के पारगामी हो। आत्म-ह॒त्या करता नीच व्यक्तियों का काम 
है। तुम्हारे ज॑से विमल-बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए वह्‌ उचित नहीं । तुम इस विचार 
को छोडो और जिन-धर्म की शरण में आओ । इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक 
सभी दुख उच्दिन हो जाएँगे ।” उन्होने मुनि के वचन को शिरोधार्य किया और हाथ 
जोड कर कहा--“भगवन्‌ | आप हमें दीक्षित करें।” मुनि ने उन्हें योग्य समझ दीक्षा दी। 
गु-चरणों की उपासना करते हुए वे अध्ययन करने लगे। कुछ समय बाद वे गीतार्थ हुए । 
विचित्र तप्सयाओं से भ्रात्मा को भावित करते हुए वे प्रामानुग्राम विहार करने ऊगे | एक 
वार वे हस्तिनापुर आए । नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे । एक दिन मास-क्षमण का 
पारणा करने के लिए मुनि सम्भूत तगर में गए । भिक्षा के लिए वे घर-घर घूम रहे थे । 
मंत्री नमुचि ने उन्हे देख कर पहचान लिया । उसकी सारी स्छृतियाँ सद्यस्क हो गई । 
उसने सोचा-- यह मुनि मेरा सारा दत्तान्त जानता है। यहाँ के लोगो के समक्ष यदि इसने 
कुछ कह डाला तो मेरी महत्ता नष्ट हो जाएगी ।' ऐसा विचार कर उसने लाठी थोर 
मुक्‍्को से मार कर मुनि को नगर से बाहर निकालना चाहा । कई लोग मुनि को पीटने 
लगे । मुनि शान्त रहे । परन्तु लोग जब अत्यन्त उम्र हो गए, तब मुनि का चित्त अशान्त 
हो गया। उनके मुँह से घुंआ निकला और सारा नगर अत्थकारमय हो गया । लोग 
घवडाए । भव वे मुनि को शान्त करने लगे । चक्रवर्ती सनत्कुमार भी वहाँ आ पहुँचा | 
उसने मुनि से प्रार्थना की--'भन्ते | यदि हम से कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करे। 
जागे हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे । आप महान्‌ है। नगर-निवासियों की जीवन-दान 
दें ।” इतने से मुनि का क्रोब शान्त नही हुआ । उद्यान में बैठे मुति चित्र ने यह सम्बाद 
सुना और आकाश को धृम्र से आच्छादित देखा | वे तत्काल वहाँ आए भौर उद्दोंने 
मुनि सम्भूत से कहा--“मुने | क्रोधानल को उपशान्त करो, उपश्ान्त करो। महर्षि 
उपशम-प्रधान होते है । वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते । घुम अपनी शक्ति को 
संवरण बरो ।” मुनि सम्भूत का मन शान्त हुआ । उन्होने तेजोलेश्या का सवरण किया । 
अंबकार मिद गया। छोग प्रसन्न हुए। दोनो मुनि उद्चान में लौट गए। उन्होंने 
सोचा--'हम काय-सलेखना कर चुके है, इसलिए अब अनघन करना चाहिए ।' दोनों ने 
बडे धेये के साथ अनशन ग्रहण कया । 
चावर्ती सतत्कुमार ने जब्र यह जाना कि मत्री नमुचि के कारण ही सभी लोगों 
को सत्रास सहना पडा है तो उसने मंत्री को बाँचने का आदेश दिया। मंत्री को रस्सो 
से बाँध कर मुनियों के पास लाए। मुनियों ने राजा को समकाया और उसने मंत्री को 
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मुक्त कर दिया । चक्रवर्ती दोनो मुनियों के पैरों पर गिर पढ़ा । रानी सुतत्दा भी साथ 
थी। उसने भी वन्दना की । अक्स्मात्‌ ही उसके केण मुनि सम्भूत के पैरों को छू गए । 
मृनि सम्भूत को बपूर्व आदन्द का अनुभव हुआ। उसने निदान करने का विचार 
किया । मुनि चित्र ने ज्ञान-भक्ति से यह जान लिया और निदान न करने की शिक्षा दी, 
पर सत्र व्यर्थ । मुनि सम्भूत ने निदान किया--बदि मेरी तपस्या का फठ है तो में 
चक्रवर्ती बन ।' 
दोनो मुनियो का अनशन चालू था। वे मर कर सौधर्म देवलोक में देव बने | वहाँ 
का आयुष्य पुरा कर चित्र का जीव पुरिमताल नगर में एक इम्य सेठ का पुत्र बना और 
सम्मूत का जीव करास्िल्यपुर में ब्रह्म राजा की रानी चुलनी के गर्भ में आया । रानी 
ने चोदह महास्वप्त देखे | वालक का जन्म हुआ । उसका नाम ब्रह्मदत्त स्वरा गया । 
राजा ब्रह्म के चार मित्र थे--(१) काशी देश का अधिपति कटक, (२) गजपुर का 
राजा कणेरूत्त, (३) कोमल देश का राजा दीर्ब और (४) चम्पा का अविवति पु्पचूछ | 
राजा ब्रह्म का इनके साथ अगाध प्रेम था। वे सभी एक-एक वर्ष एक-एक के राज्य में 
रहते थे । एक वार वे सव राजा दह्य के राज्य में नमुद्रित हो रहे थे । उन्ही दिनों की 
वात है, एक दित राजा ब्रह्म को अमह्य मस्तक-वेदना उत्तन्‍्त हुई । स्थिति चिन्ताजनक 
वैन गई । राजा ब्रह्म ने अपने पृत्र ब्रह्मदत्त को चारो मित्रों को सौंपते हुए कहा--“डसका 
राज्य तुम्हें चलाना है ।” मित्रो ने स्वीकार किया । 
कुछ काल वाद राजा ब्रह्म को झत्यु हो गई | मित्रों ने उसका अन्त्येप्डि-कर्म किया । 
उस समय कुमार ब्रह्मदत्त छोटी अवस्था में था। चारों मित्रों ने विचार-व्सिर्ण कर 
कोशलछ देय के राजा दीर्ब को राज्य का सारा भार सौंपा और वाद में सव अपने-अपने 
राज्य की कोर चले गए । राजा दीर्ब राज्य की व्यवस्था करने लगा। सर्वत्र उसका 
प्रवेश होने लगा । रानी चुठनी के साथ उसका प्रेम-वन्चन गाढ होता गया। दोनों 
नि सकोच विपय-वासना का सेवन करने लगे । 
रानी के इस दृश्चरण को जान कर राजा ब्रह्म का विश्वम्त मंत्री बनू चिन्ताग्रम्त हो 
गया। उसने सोचा--जो व्यक्ति अबम आचरण में फेस। हआ है, वह भला कुमार 
प्रद्मदत्त का क्या हित साथ सकेगा ?' 
उसने रानी चुलनी और राजा दीर्थ के अवेब सम्बन्ध की बात अपने पुत्र वरवनु के 
द्वारा कुमार तक पहुँचाई | कुमार को यह वात बहुत बुरी छगी | उसने एक उपाय ढूँदा । 
एक कौवे और एक कोक़िल् को पिंजरे में बन्द कर बन्‍्त पुर में ले गया और राची चुलनी 
को सुनाते हुए कहा--जो कोई भी बनुचित सम्बन्ध जोडेगा, उसे में इसी प्रकार पिंजरे 
में डाल दूंगा ।” राजा दीर्घ ने यह बात मुनी । उसने चुलनी से कहा--वुमार ने हमारा 
भम्बन्ध जान लिया है। मुझे कौवा बौर तुम्हें कोयल मान संकेत दिया है । अब हमें 
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वहाँ से चले । एक पहाड पर इसी विचार से चढे | ऊपर चढ़ कर उन्होने देखा कि एक 
भ्रमण ध्यान-लीन है। वे साधु के पास आएं और बेठ गए । ध्यान पूर्ण होने पर साधु ने 
उनका नाम-धाम पूछा । दोवो ने अपना पूर्व वृत्तात्त कह सुनाया । मुनि ने कहा-- 
“तुम अनेक कला-शास्त्रो के पारगामी हो। आत्म-हत्या करना नीच व्यक्तियों का काम 
है। तुम्हारे ज॑से विमल-बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए वह उचित नही । तुम इस विचार 
को छोडो और जिन-घर्मं की शरण में आओ । इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक 
सभी दुख उच्दिन् हो जाएँगे ।” उन्होने मुनि के वचन को शिरोधार्य किया और हाथ 
जोड कर कहा---''भगवन्‌ | आप हमें दीक्षित करें।” मुनिने उन्हें योग्य समझ दीक्षा दी। 
गुर-चरणों की उपासना करते हुए वे प्रध्ययन करने छंगे। कुछ समय बाद वे गीतार्थ हुए । 
विचित्र तप्याओं से श्रात्मा को भावित करते हुए वे ग्रामानुग्राम विहार करने रूगे | एक 
वार वे हस्तिनापुर आए । नगर के बाहर एक उद्यान में ठहरे । एक दिन मास-क्षमण का 
पारणा करने के लिए मुनि सम्भूत नगर में गए। भिक्षा के लिए वे घर-घर घ॒म रहे थे । 
मत्री नमुचि ने उन्हे देख कर पहचान लिया । उसकी सारी स्मृतियाँ सब्यस्क हो गई । 
उप्तने सोचा--यह मुनि मेरा सारा वृत्तान्त जानता है। यहाँ के लोगो के समक्ष यदि इसने 
कुछ कह डाला तो भेरी महत्ता नष्ठ हो जाएगी | ऐसा विचार कर उसने छादी और 
मुक्‍्को से मार कर मुनि को नगर से बाहर निकालना चाहा । कई लोग मुति को पीटने 
लगे। मुतरि शान्त रहे । परन्तु लोग जब अत्यन्त उम्र हो गए, तब मुनि का चित्त अश्ान्त 
हो गया। उनके मुँह से घुंआ निकछा और सारा नगर अस्थकारमय हो गया । लोग 
पवडाए। अव वे मुनि को शान्त करने लगे । चक्रवर्ती समल्कुमार भी वहाँ आ पहुँचा । 
उसने मुनि से प्रार्थना की--भन्ते | यदि हम से कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करें। 
आगे हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। आप महान्‌ है। नगर-निवासियों को जीवन-दाव 
दें।” इतने से मुनि का क्रोव शान्त नही हुआ। उद्यान में बेठे मुनि चित्र ने यह सम्बाद 
मुना और आकाश को घूत्र से आच्छादित देखा | वे तत्काल वहाँ आए और उत्होंने 
मुनि सम्भूत से कहा--“मुने | क्रोधानल को उपशान्त करो, उपशान्त करो । महर्पि 
उपश्षम-प्रधान होते हैं । वे अपराधी पर भी क्रोध नही करते । छुम अपनी शक्ति का 
संवरण करो ।” मुनि सम्भूत का मन श्ान्त हुआ | उन्होंने तेजोलेश्या का सवरण किया । 
झयकार मिट गया। छोग प्रसन्‍त हुए। दोनों मुनि उद्यान में लौट गए। उद्होंने 
सोचा--- हम काय-सलेखना कर चुक़े है, इसडिए अब अनशन करना चाहिए | दोनों ने 
बड़े धय के साथ अनघन ग्रहण किया । 

चन्वर्ती सतस्कुमार ने जब यह जाना कि मंत्री नमुचि के कारण ही सभी लोगों 
को संत्रास सतना पडा है तो उसने मत्री को बाँचने का क्षादेश दिया। मंत्री को रस्सो 
मे बाँय कर मुनियों के पास लाए। मुनियों ने राजा को समफराया और उसने मंत्री को 
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मुक्त कर दिया । चक्रवर्ती दोनों मुनियों के पैरो पर गिर पडा । रानी सुतन्दा भी साथ 
थी। उसने भी बन्दना की । अकस्मात्‌ ही उसके केश मुनि सम्भूत के पेरो को छू गए । 
मुनि सम्भूत को अपूर्व आरन्द का अनुभव हुआ। उसने निदान करने का विचार 
किया। मुति चित्र ने ज्ञान-शक्ति से यह जान लिया और निदान न करने की शिक्षा दी, 
पर सब व्यर्थ । भुनि सम्भूत ने निदान किया--'यदि मेरी तपस्था का फल है तो मैं 
चक्रवर्ती बन ।' 
दोनो मुनियो का अनशन चालू था। वे मर कर सौवर्म देवलोक में देव बने | वहाँ 
का आयुष्य पूरा कर चित्र का जीव पुरिमताल नगर में एक इभ्य सेठ का पुत्र बना और 
सम्भूत का जीव क्राम्पिल्यपुर में ब्रह्म राजा की रानी चुलनी के गर्भ में आया । रानी 
ने चौदह महास्वप्न देखे | बालक का जन्म हुआ । उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। 
राजा ब्रह्म के चार मित्र थे--(१) काशी देश का अधिपति कटक, (२) गजपुर का 
राजा कणेरदत्त, (३) कोशल देश का राजा दीर्घ और (४) चम्पा का अधिपति पुष्पचूल। 
राजा ब्रह्म का इनके साथ अगाध प्रेम था। वे सभी एक-एक वर्ष एक-एक के राज्य में 
रहते थे । एक बार वे सब राजा ब्रह्म के राज्य में समुदित हो रहे थे। उन्ही दिनो की 
बात है, एक दिन राजा ब्रह्म को असह्य मस्तक-वेदना उत्पन्न हुई। स्थिति चिन्ताजनक 
बन गई । राजा ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मतत्त को चारो मित्रों को सौपते हुए कहा--'इध्त॒का 
राज्य तुम्हें चलाना है । मित्रों ने स्वीकार किया । 
कुछ काल बाद राजा ब्रह्म की मृत्यु हो गई। मित्रो ने उसका अन्त्येष्टि-कर्म किया । 
उस समय कुमार ब्रह्मदत्त छोटी अवस्था में था। चारों मित्रो ने विचार-विमर्श कर 
कोशल देश के राजा दीर्घ को राज्य का सारा भार सौपा और बाद में सब अपने-अपने 
राज्य की ओर चले गए । राजा दीर्घ राज्य की व्यवस्था करने लगा। सर्वत्र उसका 
प्रवेश होते लगा । रानी चुलनी के साथ उसका प्रेम-बन्चन गाढ होता गया। दोनों 
नि सकोच विषय-वासना का सेवन करने लगे । 
रानी के इस दृश्चरण को जान कर राजा ब्रह्म का विव्वस्त मत्री घतु चित्ताग्नस्त हो 
गया । उसने सोचा--'जो व्यक्ति अधम आचरण में फेंस। हुआ है, वह भला कुमार 
ब्रह्मदत्त का क्या हित साध सकेगा ?! 
उसने रानी चुलती और राजा दीर्घ के अवैध सम्बन्ध की बात अपने पुत्र वरघनु के 
द्वारा कुमार तक पहुँचाई | कुमार को यह बात बहुत बुरी छगी | उसने एक उपाय ढूँढा । 
एक कौवे और एक कोकिल को पिंजरे में बन्द कर अन्त पुर में ले गया और रानी चुलनी 
को सुनाते हुए कहा--जो कोई भी अनुचित सम्बन्ध जोडेगा, उसे मैं इसी प्रकार पिंजरे 
में डाल दूंगा ।” राजा दीघ॑ ने यह वात सुनी । उसने चुलनी से कहा-- क्रूमार ने हमारा 
सम्बन्ध जान लिया है। मुझे कौवा और तुम्हें कोयल मान संकेत दिया है। अब हमें 
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सावधान हो जाता चाहिए ।” चुलती ने कहा--“वह अभी बच्चा है। जो कुछ मन में 
आता है, कह देता है ।” राजा दीर्घ ने कहा--“नही, ऐसा नही है। वह हमारे प्रेम में 
बाघा डालने वाला है। उप्तको मारे विना अपना सम्बन्ध नहीं निभ सकता ।” चुलती 
ते कहा--'जो आप कहते है, वह सहीं है, किन्तु उसे कंते मारा जाए ? लोकापवाद से 
भी तो हमें डरना चाहिए ।? राजा दीघे ने कहा--“जनापवाद से बचने के लिए 
पहले हम इसका विवाह कर दें, फिर ज्यो-त्यो इसे मार दंगे ।” रानी ने बात मान ली । 

एक शुभ-वेला में कुमार का विवाह सम्पन्न हुआ । उसके शयन के लिए राजा दीर्ष 
ने हजार स्तम्भ वाला एक लाक्षा-गह बनवाया । 

इधर मत्री धनु ने राजा दीघ॑ से प्रार्थना की-- सवा मिन्‌ । मेरा पुत्र वरघनु मंत्री-पद 
का कार्य-भार सभालते के योग्य हो गया है। मैं भव कार्य से निदृत्त होता चाहता हूँ। 
राजा में उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और छलपूर्वक कहा--' तुम और कही जा कर 
क्या करोगे ? यही रहो और दान आदि धर्मों का पालन करो ।” मत्री ने राजा की वात 
मान ली । उसने नगर के वाहर गंगा नदी के तट पर एक विशाल प्याऊ बनाई। वहाँ 
वह पथिक्नो और परिक्नाजको को प्रचुर अन्त-पान देने लगा | दान व सम्मान के वशीभूत 
हुए पश्चिको और परिव्राजक़ो द्वारा उसने छाक्षा-णह से प्याऊ तक एक सुरग खुदवाई। 
राजा-रानी को इस सुरंग की बात ज्ञात नही हुई । 

रानी चुलती ने कुमार ब्रह्मरत्त को अपनी नववधू के साथ उस लाक्षा-यह में भेजा । 
दोनो वहाँ गए। रानी ने णेप सभी जाति-जनों को अपने-अपने घर भेज दिया | मत्री 
का पुत्र वरवनु वही रहा । रात्रि के दो पहर बीते । कुमार ब्रह्मदत्त गाढ निद्रा में लीन 
था। वरवन्‌ जाग रहा था। अचानक लाक्षा-गह एक ही क्षण मे प्रदीत्त हो उठा | हाहा- 
कार मच्रा | कुमार जागा और दिगमूद बना हुआ वरघनु के पास जा बोछा--“यह वया 
हुआ ? अब व्या करें ?? बरबनु ने कहा--“यह राज-कन्या नहीं है, जिसके साथ आपका 
पाणियहग हनजा है। इस्मे प्रतिवस्थ करना उचित नहीं है। चलो हम चलें ।” उसने 
कुमार ख़द्मदत्त को एक मक्ेतित स्थान पर छात मारने को कहा | कुमार ने छात मारी । 
सुरंग या द्वार सूद गया । वे उसमें घुसे । मंत्री ने पहले ही अपने दो विब्वासी पुरुष 
सरग मे द्वार पर नियुनन्‍्तर कर रखे थे। वे घोडो पर चटे हुए थे। ज्यो ही कुमार त्रह्मदत्त 
और वायन सू7ग से बाहर निज्डे त्यों हो उन्हें घोड़ों पर चढा दिया । वे दोनों वहाँ से 
चरे। प्रवास योवत दर दाता ठहरे। हम्पी यात्रा के कारण घोड़े खिल टोवर 
गिर पड़े । 

कद थे दोनों यहाँ से पैदठ घंटे । चस्ते-चटले थे 
बनग्दन ने पटा मंत्र | ख्याप 


॥ 
दरपन गांव मे ंधा। एत् नोट जा साथ ले, वह लादा रा 
् 


नप्राम में आए। दुमार ने 
स्यन्त परियानत हो गया हैं । 
कुमार का मिर मुँडाबा, बेर? 





- |॥ ् ४ 
्ि 
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वस्त्र पहिनाए और श्रीवत्सालंकृत चार अंगुल प्रमाण पट़-वंधन से वक्षस्थल को 
आच्छादित किया । वरधनु ने भी वेप परिवतंन किया । दोनो गाँव में गए। एक दास के 
लड़के ने घर से तिकल कर उन्हें भोजन के लिए आमत्रित किया। वे दोनो उसके घर 
गए। पूर्ण सम्मान से उन्हें भोजन कराया। उस ग्रहस्वामी के वधुमत' नाम की एक पुत्री थी । 
भोजन कर चुकने पर एक महिला आई और कुमार के मिर पर आखे (अक्षत) डाले और 
केहा-- यह बधुमती का पति है ।” यह सुन कर वरघनु ने कहा--/इस मूर्ख बटुक के 
लिए क्यों अपने प्रापको नष्ट कर रहे हो ?” ग्रहस्वामी ने कहा-- स्वामिन | एक बार 
नेमित्रिक ने हमें कहा था जिस व्यक्ति का वक्षस्थल पट्ट से आच्छादित होगा और जो अपने मित्र 
के साथ यहाँ भोजन करेगा, वही इस कन्या का पति होगा ।” कुमार ने वबुमती के साथ 
विवाह किया । दूसरे दिन वरघनु ने कुमार से कहा---हमे वहुत दूर जाना है ।” वंब्रुसती 
से प्रस्थान की बात कह वरधनु और कुमार दोनो वहाँ से चल पडे | एक गाँव में आए । 
वरधनु पानी लेने गया । शीघ्र ही आ उसने कहा--कुमार | छोगों में यह जनश्रुति है 
कि राजा दीर् ने ब्रह्मदत्त के सारे मार्ग रोक लिए है, भव हम पकडे जाएँगे । अत कुछ 
उपाय ढूँढना चाहिए ।” दोनो राजमार्ग को छोड, उत्मार्ग से चले । एक भयंकर अटवी 
में पहुंचे । कुमार प्यास से व्याकुल हो गया । वह एक वट-बृक्ष के नीचे बेठा | वरघनु 
पानी की टोह में निकला । घूमते-घूमते वह दूर जा निक्रला | राजा दी के सिपाहियो 
ने उसे देख लिया । उन्होने इसका पीछा किया । वह बहुत दूर चला गया। ज्यों-ययो 
कुमार के पास आ उसने चलने का सकेत किया । कुमार ब्रह्मदत्त वहाँ से भागा । वह 
एक दुर्गम कान्तार में जा पहुँचा | प्यास बौर भूख से परिक्‍लान्त होता हुआ तीन दिन 
तक चलकर कान्तार को पार किया। उसने वहाँ एक तापस को देखा । तापस के दर्शन 
मात्र से उसे जीवित रहने की आशा हो गई । उसने पूछा--'भगवन्‌ | आपका आश्रम 
कहाँ है ?” तापस ने आश्षप्त का स्थान बताया और उसे कुरूपति के पास ले गया। कुमार 
ने कुलपति को प्रणाम किया । कुलपति ने पृछा--“व॒त्स | यह अठवी अपाय बहुल है । 
पुम यहाँ कँसे आए ?” कुमार ने सारी बात यथार्थ रूप में उनसे कही । 

कुलपति ने कहा--- वत्स । तुम मुझे अपने पिता का छोठा भाई मानों । यह आश्रम 
पद तुम्हारा ही है । तुम यहाँ युत्वर्‌त्ंक्त रहो ।” कुमार वही रहने लगा | काल बीता । 
वर्षा ऋतु भा गई। कुछुपति ने कुमार को चतुर्वेद आदि महत्त्वपूर्ण सारी विद्याएँ सिखाई। 

एक बार शरद्‌ ऋतु में तापस फड, कद, मूठ, कुसुम, लकडी आदि छानें के लिए 
अरुण्प में गए। वह क्रुमार भो कुन॑हच्बश उनके साथ जाना चाहता था। कुलपति ने 
उसे रोका, पर वह नही माना और अरण्य मे चला गयां। वहाँ उसने भनेक सुन्दर 
वनखण्ड देखे । वहाँ के दृक्ष फछ बौर पुंष्पो से समृद्ध थे । उसने एक हाथी देखा और गले 

जे 
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से भीषण गर्जारव किया । हाथी उसकी भोर दौडा । यह देख कुमार ने अपने उत्तरीय को 
गोल गेंद-सा बना हाथी की ओर फेंका | तत्क्षण ही हाथी ने उस गेंद को अपनी सूड़ से 
पकड कर आकाश में फेंक दिया। और भी श्रतेक चेष्टाएँ कीं। हाथी अत्यन्त फुपित 
ही गया । कुमार ने उसे छल से पकड लिया और अनेक प्रकार की क्रीडाओं से परिभ्रान्त 
फर छोड दिया । कुमार उत्पय से आश्रम की ओर चल पडा । वह दिग्पूढ हो गया था । 
इधर-उधर घूमते-घूमते वह एक नगर मे पहुँचा। वह नगर जीर्ण-शीर्ण हो चुका धा। 
उसके केवल खण्डहर ही भवशेष थे। वह उन खण्डहरों को आश्चर्य की दृष्टि से देखने 
छगा। देखते-देखते उसकी आँखें एक ओर जा ठिक्लीं । उसने एक खड़ग और चौडे मुँह 
पाला बाँस का कड़ा देखा ) उप्तका कुतूहल बढा। परीक्षा करने के लिए उसने खड़ग 
से कड़े पर प्रहार किया । एक ही प्रहार में कूडा नीचे गिर गया । उसके अन्दर से एक 
मंड निकला । मनोहर सिर को देख उसे अत्यन्त आइचर्य हुआ। उसने सोचा--पिक्कार 
है मेरे व्यवप्ताय को । उमने अपने पराक्रम की तिन्‍्दा की, बहुत पश्चात्ताप किया । उसने 
एक भोर ऊंचे बंधे हुए पाँव वाले कबंब को देखा । उसकी उत्सुकता और बढी । 
आगे उसने एक उद्यान देखा | वहाँ एक सप्तभौम प्रासाद था। उसके चारों भोर 
अग्योक-वृक्ष थे। वह धीरे-धीरे प्रासाद में गया। उसप्ने वहाँ एक स्प्री देखी। वह 
विकसित कमल तथा विद्याधर सुर्दरी की तरह थी ) उसने पएछा--“सुद्दरी ! छुम कौ 
हो ?” सुन्दरी ने ससंश्रम कहा--“महाभाग ! मेरा वृत्तान्त बहुत बडा है | तुम ही इसका 
समाधात दे सकते हो । तुम कौव हो ? कहाँ से आए हो ?” कुमार ने कोकिलालाप की तरह 
मधुर उसको वाणी को सुन कर कहा--'सुन्दरी । में पांचाल देश के राजा ब्रह्म का पुत्र 
हूँ। मेरा नाम ब्रह्मदत्त है।” इतना सुनते ही वह महिला अत्यन्त हर्षित हुई । आनाद 
उसकी आँखों से बाहर फाँकतने लगा | वह उठी और उसके चरणों में गिर पडी भौर रोते 
लगी। फुमार का हृदय दया से भीग गया । 'देवी | मत रो'--यह कह उसने उसे 
उठाया भर पूछा---'देवी । तुम कौन हो ?” उसने कहा--“भर्यपुत्र ! में तुम्हारे मामा 
पुष्पचूल राजा की लडकी हूँ। एक बार मैं अपने उद्यान के कुँए के पास वाली भूमि में 
खेल रही थी। वात्योत्मत्त नाम का विद्याधर वहाँ भाया और मुझे उठा यहाँ लें 
आया । यहाँ आए मुत्ते बहुत दिन हो गए हैं । में परिवार की विरहाम्ि में जल रही 
हूँ। आज छुम अचानक ही यहाँ आ गए । मेरे लिए यह अचितित स्वर्ण-वर्षा हुईं है । 
श्व छुम्हें देल कर मुझ्ले जीने की आशा भी बंबी है।” कुमार ने कहा-- वह महाशशु 
फहँ है ? में उसके वल की परीक्षा करना चाहता हूँ ।? 
स्त्री में कहा--''स्वामिन्‌ | उसने मुझे पठित सिद्ध ज्षकरी नाम की विद्या दी और 
फहा--एस विद्या के स्मरण मात्र से वह सखि, दास आदि का परिवार के झप में 
उपस्थित होकर घुम्हारे आदेश का पालन करेगी । वह धुम्हारे पास आते हुए शुभ क्षा 
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निवारण करेगी । उसे पूछने पर वह मेरी सभी बात बताएगी । मैंने एक बार उसका 
स्मरण किया। उसने कहा--/यह नादयोन्मत्त नाम का विद्याघर है। मैं उसके द्वारा 
यहाँ लाई गई हूँ। में भधिक भाग्यवती हूँ | वह मेरा तेज सह नही सका । इसलिए वह 
मुझे इस विद्या निर्मित तथा सफेद और छाल ध्वजा से भूषित प्रासाद में छोड गया । मेरा 
वृत्तान्त जानने के लिए अपनी बहिन के पास अपनी विद्या को प्रेषित कर स्वयं वंशकुड 
में चछा गया । विद्या को साध कर वह मेरे साथ विवाह करेगा । भाज उसकी विद्या- 
सिद्धि होगी । 
इतना सुन कर ब्रह्मदत्त कुमार ने पृष्पावती से उस विद्यावर के मारे जाने की बात 
कही । वह अत्यन्त प्रसन्‍न हो बोली--“आर्य | आपने अच्छा किया ) वह दुष्ठ मारा 
गया ।” दोनो ने गन्धर्व-विवाह किया । कुमार कुछ समय तक उसके साथ रहा । एक 
दिन उसने देव-वलूय का शब्द सुना । कुमार ने पूछा--“यह किसका शब्द है” ? उसने 
कहा -- आय॑पुत्र | विद्याघर नाटयोन्मत्त को बहिन खण्डविशाखा उसके विवाह के लिए 
सामग्नी लेकर आ रही है। छुप्त थोडी देर के लिए यहाँ से चले जाओ | मैं उसकी 
भावना जान लेना चाहती हूँ। यदि वह तुम से अनुरक्त होगी तो में प्रासाद के ऊपर छाल 
ध्वजा फहरा दुंगी अन्यथा सफेद ।” कुमार वहाँ से चछा गया । थोड़े समय बाद कुमार 
मे सफेद ध्वजा देखी । वह घीरे-घीरे वहाँ से चल पडा और गिरि-निकुज्ञ में आ गया । 
वहाँ एक बडा सरोवर देखा । उसने उप्तमें डुबकी छूगाई। उत्तर-पश्चिम तीर पर जा 
निकला । वहाँ एक सुन्दर कन्या बेठी थी। कुमार ने उसे देखा और सोचा--अहो ! 
यह मेरे पुण्य की परिणति है कि यह कन्या मुझे दील् पडी । कन्या ने भी स्नेहपूर्ण दृष्दि 
से कुमार को देखा और वह वहाँ से चली गई। थोडे ही समय में एक दासी वहाँ आई 
और कुमार को व॒स्त्र-युगल, पुष्प-तबोल आदि भेंठ किए और कहा--“कुमार ! सरोवर 
के समीप जिस कन्या को छुमने देखा था, उसी ने यह भेंट भेजी है और आपको मत्री 
के घर में ठहरने के लिए कहा है। आप वहाँ चलें और सुखपूव॑क रहें ।”” कुमार ने वस्त्र 
पहिने, अलकार किया और नागदेव मत्री के घर पर जा पहुंचा । दासी ने मत्री से कहा- 
“आपके स्वामी की पुत्री श्रीकान्ता ने इन्हें यहाँ भेजा है। आप इनका सन्मान करें 
ओर आदर से यहाँ रखें।” मंत्री ने वेसा ही किया । दुसरे दिन मत्री कुमार को साथ ले 
राजा के पास गया । राजा ने उठ कर कुमार को आगे आसन दिया । राजा ने बृत्तार्च्त 
पूछा और भोजत से निवृत्त होकर कहा-- कुमार !-हम आपका और क्या स्वागत करें ! 
कुमारी श्रीकान्ता को आपके चरणो में भेंट करते हैं ।” शुभ दिन में विवाह सम्पन्न हुआ । 
एक दिन कुमार ने श्रीकान्ता से पूछा--“तुम्हारे पिता ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह केसे 
किया ? मैं तो अकेला हूँ ।” उसने कहा--“कयंपुत्र | मेरे पिता पराक्रमी हिस्सेदारों 
द्वारा उपद्ुुत होकर इस विषम पलली में रह रहे हैं । यह नगर-ग्राम भादि को लूद कर 
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दुर्ग में चले आते हैं। मेरी माता श्रीपती के चार पुत्र थे | उनके बाद में उत्पन्न हुई। 
इसलिए पिता का मुझ पर अत्यन्त स्नेह था। जब मैं युवती हुई, तव एक वार पिता ने 
कहा--“पुत्री । सभी राजा मेरे विरुद्ध हैं अत जो घर वबंठ ही तुम्हारे लिए उचित वर 
आ जाए तो मुझे कहना ।” इसीलिए मैं प्रतिदिन सरोवर पर जाती हूँ और मनुष्यों को 
देखती हूँ । अभज मेरे पुण्यवल से तुम दीख पडे । यही सब रहस्य है । 

कुमार श्रीकान्ता के साथ विषय-सुख भोगने लगा । कुछ दिन बीते । एक वार वह 
पल्‍लीपति अपने साथियों को साथ ले एक नगर को लूटने गया। कुमार भी उसके साथ 
था। गाँव के बाहर कमल सरोवर के पास उसने अपने मित्र वरधनु को बेठे देखा। 
वरधनु ने भी कुमार को पहिचान लिया । असभावित दर्शन के कारण वह रोने लगा। 
छुमार के उसे सान्त्वना दी। उसे उठाया । वरघनु ने कुमार से पुछा--मेरे परोक्ष में 
तुमने क्या-क्या अनुभव किए हैं ?” कुमार ने अथ से इति तक सारा वृत्तान्त कह सुताया । 
क्रुमार ते कहा---“छतुम अपनी भी बात बताओ । 

वरघनु ने कहा--“कुमार ! मैं तुम्हें एक वट-वृक्ष के नीचे बठे छोड कर 
पानी लेने गया था। मैंने एक बडा सरोवर देखा। मैं एक दोने में जल भर 
छुम्हारे पास आ रहा था। इतने मे ही महाराज दीर्घ के सलद्ध भट्ट मेरे पास 
आए और बोले---वरघनु ! ब्रह्मदत्त कहाँ है? मैंते कहा--'मैं नही जानता । उन्होंने 
मुझे बहुत पीठा, तब मैंने कहा--'कुमार को बाघ ने खा लिया ।” भट्टों ने कहां-- 
वह प्रदेश हमें बताओ, जहाँ बाघ ने कुमार कों खाया था ।' इघर-उघर घृमता हुआ मैं 
कपट से तुम्हारे पास आया और तुम्हें भाग जाने के लिए सकेत किया। मैंने भी 
प्रिक्नाजक द्वारा दी गई गुटिकरा मूँह में रखी और उसके प्रभाव से में बेहोश हो गया । 
मुझे मरा हुआ समझ कर वे भट्ट चले गए। बहुत देर बाद मैंने मुंह से गुठिका 
निकाली । मभे होश हो आया । होण आते ही मैं घुम्हारी टोह में निकल पडा, परल्तु 
कहो भी घुम नहीं मिले । में एक गाँव में गया। वहाँ एक परिक्नाजक से कहा--मैं 
तुम्हारे पिता का मित्र हूँ । मेरा नाम वसुभाग है । उसने कहा-- तुम्हारे पिता धनु भाग 
गए । राजा दीघ ते तुम्हारी माता को मातदु के मुहल्ले में डाल दिया । यह सुत् कर 
मुते बहुत दु ख हुआ । मैं काम्पिल्थपुर गया और कापालिक का वेश घारण कर उस 
मातज्ु वस्तों के प्रधान को घोखा दे माता को ले जाया | एक गाँव में मेरे पिता के मित्र 
ब्राह्मण देवशर्मा के यहाँ माँ को छोड कर तुम्हारी खोज में यहाँ भाया हूँ ।” 

इस प्रकार दोनो अपते-अपने सुख-दु ख की वातें कर रहे थे। इतने में ही एक पुद्प 
वहाँ भ्ाया । उसने कहा--“महाभाग ! तुम्हें यहाँ से कही भाग जाना चाहिए | तुम्हारी 
खोज करते-करते राजा दी के मणष्य यहाँ था गए हैं ।” 

ड्रतना सुन दोनो कुमार और वरघनु, वहाँ से चल पड़े । गहन जंगलों को पार कर वे 
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कौशाम्बी पहुंचे । गाँव के बाहर एक उद्यान में ठहरे। वहाँ सागरदत्त और वृद्धिल्ल 
ताम के दो श्रेष्ठी-पुत्र अपने-अपने कुक्कुट लडा रहे थे | छाख मुद्राओं को बाजी लगी हुई 
थी। कुक्कुटो का युद्ध ध्रारम्भ हुआ। सागर्त्त के कुक्कुट ने बुद्धिल्ल के कुक्कुट को 
गिरा डाछा। पुत्र बुढ्विल्ल के कुककुट ने सागरदत्त के कुक्क्रुट को गिरा दिया। 
सागरदत्त का कुक्कुट पगु हो गया | वह वुद्धिल्ल के कुक्कुट के साथ लडने में असमर्थ 
था। सागरदत्त बाजी हार गया । इतने मे ही दर्शक के €प में खडे वरधनु ने कहा--“यह 
क्या वात है कि सागरदत्त का कुक्क्रुठ सुजाति का होते हुए भी हार गया ? यदि आपको 
भापत्ति न हो तो मैं परीक्षा करना चाहता हूँ।” सागरदत्त ने कहा---“महाभाग [ 
देखो-देखो मेरी छाख मुद्राएं चली गई! । इसका मुझे कोई दुख नही है। परन्तु दुख 
इतना ही है कि गेरे अभियान की सिद्धि नही हुई ४! | 

वरधनु ने वुद्धिल्ल के कुक्‍कुट को देखा । उसके पाँवो मे लोहे की सुक्ष्म सुइयाँ बेंधी 
हुई थी । वुद्धिल्ल ने वरवनु को देखा । वह उसके पास आ धीरे से बोला--“'यदि तू इन 
सूक्ष्म सुइपों की बात नही बताएगा तो मैं घुझे अरद्ध॑लक्ष मुद्राएं दूँगा ।”? वरघनु ने स्वीकार 
फर लिया | उपने सागरदत्त से कहा--“श्रेष्ठिनू ! मैंने देखा, पर कुछ भी नहीं दीखा । 
वुद्धिल्ल को ज्ञात न हो इस प्रकार वरघनु ने आँखों में अंगुली के संचार के प्रयोग से 
सागरदत्त को कुछ सकेत किया । सागरदत्त ने अपने कुवकरुट के पैरो में सुक्ष्म सुइयाँ बाँध 
दी और बुद्धिह्व का कुक्कुट पराजित हो गया। उसने लाख मुद्राएं हार दी। अब 
सागरदत्त और बुद्धिल्ल दोनो समान हो गए। सागरदत्त बहुत प्रस॒न्‍तर हुआ । उसने वरधनु 
से कहा--“आर्य । चलो, हम घर चलें ।” दोनो घर पहुंचे । उनमे अत्यन्त स्नेह हो 
गया । एक दिन एक दाप्च-चेट आया । उसने वरघधनु को एकान्त में बुलाया और कहा--- 
“सुई का व्यतिकर न कहने पर बुद्धिल्ल ने जो घुम्हें अर्द्धलक्ष देने को कहा था, उसके 
निमित्त से उसने चालीस हजार का यह हार भेजा है।” यों कह कर उसने हार का 
डिब्जा समर्पित कर दिया । वरधनु ने उसको स्वीकार कर लिया । उसे छे वह ब्रह्मदत्त के 
पास गया । कुमार को सारी बात कही और उसे हार दिखाया । हार को देखते हुए कुमार 
की दृष्टि हार के एक भाग में लटकते हुए एक पत्र पर जा टिकी । उस पर ब्रह्मदत्त का 
नाम अंकित था । उसने पृछा--“'मित्र | यह लेख किसका है ?” वरघनु ने कहा--- 
“कौन जाने ? संसार में ब्रह्मदत्त नाम के अनेक व्यक्ति है, इसमें आश्चर्य ही क्या है ?” 

वरघनु कुमार को एकान्त में ले गया और लेख को देखा। उसमे यह गाया 
अंकित थी-. 

पत्यिज्जद णहँ वि जएं, जणेण संजोयजणियजत्तेण)- 
तह वि तुम॑ चिय घणिय, रयणंवई भणई साणेड ॥ 
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छुमार ने भी अनेक प्रकार से प्रहार किए | चोर-सेनापति हार कर भाग गएं। कुमार ने 
रथ आगे बढाया । वरघनु ने कहा--“कुमार | छुम बहुत परिश्रान्त हो गएं हो | कुछ 
समय' के लिए रथ में ही सो जाओ ।” कुमार और रज्नवती दोनों सो गए | रथ आगे वढ 
रहा था। वे एक पहाडी प्रदेश में पहुँचे । घोड़े थक्र गए। एक नदी के पास जा, वे रुक 
गए। कुमार जागा, जभाई लेकर उठा। आस-पास देखा । वरधनु नही दीखा । कुमार 
ने सोचा--संभव है पानी छाने गया हो | कुछ देर बाद उसने भयाक्रान्त हो वरघनु को 
पुकारा । कोई उत्तर नहीं मिला । रथ के अगले भाग को देखा । वह लोही से लिपा 
हुआ था। कुमार ने सोचा--वरधनु मारा गया है। हा ! मैं मारा गया । अब मैं क्या 
करूं ? यह कहते हुए वह रथ में ही मूष्छित हो गिर गया । कुछ समय बीता । होश 
आया । हा, हा, भ्रात वरघनू !” यह कहता हुआ प्रल्ाप करने छगा। रक्षवती ने ज्यों- 
त्यों उसे बिठाया। कुमार ने कहा---“सुन्दरी ! स्पष्ट नही जान पा रहा हूँ कि क्या वरधनु 
भर गया है या जीवित है ? मैं उसको हूँढने के लिए पीछे जाना चाहता हूँ ।”” रक्तवती ने 
कहा-- आय॑पुत्र | यह पीछे चलने का अवसर नही है। मैं एकाकिनी हूँ । यह भयंकर 
जंगल है। इसमे अनेक चोर और द्वापद रहते है। यहाँ क्री सारी घास पैरों से रौंदी 
हुई है, इसलिए यहाँ पास में ही कोई वस्ती होनी चाहिए ।” कुमार ने उसकी बात मान 
ली । वह मगध देश की ओर चल पडा। उस देश की संधि-संस्थित एक ग्राम में पहुँचा । 
ग्राम-सभा में बठ हुए ठाकुर ने उसे प्रवेश करते हुए देखा | उसे विशेष व्यक्ति मान कर 
बह उठा । उसका सम्मात किया । अपने घर ले गया । रहने के लिए मकान दिया । 
जब सुखपूर्वक वह बेठ चुका था, तब ठाकुर ने कुमार से कहा--“महाभाग | घुम बहुत ही 
उद्विम दोख रहे हो ।” कुमार ने कहा--“मेरा भाई चोरों के साथ छडता हुआ न जाने 
कहाँ चला गया ? किस अवस्था को प्राप्त हो गया ? उसे ढूँढने के लिए मुझे जाता 
चाहिए ।” ठाकुर ने कहा--“आप खेद न करें। यदि वह इस अटवी में होगा तो अवश्य 
ही मिल जाएगा ।” ठाकुर ने अपने आदमों भेजे । विद्वस्त आदमी चारों ओर अटवी में 
गए। वे आकर बोले--./स्वामिन्‌ ! हमे अठवी में कोई खोज नहीं मिली । केवल एक 
बाण मिला है।” यह सुनते ही कुमार अत्यन्त उद्विश्न हो गया । उसने सोचा--निर्चय, 
ही वरघनु मारा गया है। रात आई। कुमार और रत्नवती सो गए । एक प्रहर रात 
बीती । गाँव में चोर घुसे । लूट-खसोट होने लगी | कुमार ने चोरों का सामना किया । 

सभी चोर भाग गए । गाँव के प्रमुख ने कुमार का अभिनन्दन किया | प्रात काल हुआ | 

ठाकुर ने अपने पुत्र को उनके साथ भेजा । वे चते-चलछते राजणह पहुँचे । नगर के बाहर 

एक परित्राजक का आश्रम था। कुमार रलवती को आश्रम में बिठा गाँव के अन्दर 

गया। प्रवेश करते ही उसने अनेक खम्भों पर ठिका हुआ, अनेक कलाओं से निर्मित एक 

घव॒ल भवन देखा । वहाँ दो सुन्दर कृन्याएँ बैठी थीं। कुमार को देख कर अत्यन्त अनुराग 
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दिखाती हुई दोनो ने कहा--“क्या आप जेसे महापुरुषों के लिए यह उचित है कि भक्ति 
से अनुरक्त व्यक्ति को भुला कर परिभ्रमण करते रहें ?” कुमार ने कहा--“वह कौन है, 
जिसके लिए तुम कह रही हो ?” उन्होने कहा--“कृपा कर आप आसन ग्रहण करें ।” 
कुमार बेठ गया । स्तान किया । भोजन से निवृत्त हुआ । दोनों स्त्रियों ने कहा-- महा- 
सत्वा इसी भरत के वेताढ्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी में शिवमन्दिर नाम का नगर हैं। वहाँ 
ज्वलनसिह नाम का राजा राज्य करता है । उसकी महारानी का नाम विद्युतुशिखा हैं। 
हम दोनों उत्तकी पुत्रियाँ हैं । हमारे बडे भाई का नाम नाव्योन्मत्त है। एक बार हमारे 
पिता अम्निश्विख मित्र के साथ गोप्ठी में बंढें थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा । अनेक 
देव तथा असूर अष्टापद पर्वत के अभिमुख जिनेद्वर देव के वन्दनार्थ जा रहे थे । राजा भी 
श्रपने मित्र तथा बेटियो के साथ उसी ओर चल पडा । हम सब अष्टापद पर्वत पर पहुँचे। 
जिनदेव की प्रतिमाओ को वन्दना की । सुगन्धित द्रव्यों से अर्चा की । तीन प्रदक्षिणा 
कर लौट रहे थे। हमने देखा कि एक अश्ोक-वृक्ष के नीचे दो मुनि खडे हैं । वे चरण- 
लब्धि सम्पन्त थे। हम उनके पास गए। वन्दना कर बेठ गए । उन्होने धर्मकथा कही--- 

संसार असार है। शरीर विनाशशील है। जीवन शरद्‌ ऋतु के बादलों की तरह 
है । यौवन विद्य॒त्‌ के समान चश्चल है। भोग किपाल फछ जेसे है। इन्द्रिय-जन्य सुख 
सध्या के राग की तरह है। लक्ष्मी कुशाग्न पर ठिक्के हुए पानी की बूँद की तरह चश्चल 
है। दुख सुलभ है, सुख दुर्लभ है। मृत्यु सर्वत्रगामी है। ऐप्ी स्थिति में प्राणी को 
मोह का बन्धन तोडना चाहिए। जिनेद्ध प्रणीत धर्म में मन लगाना चाहिए ।” परिषद्‌ 
ने यह धर्मोपदेश सुना। छोग विसर्जित हुए । अवसर देख अग्निशिख ने पुछा--“भगवन्‌ ! 
इन बालिकाओं का पत्ति कौन होगा ?! मुनि ने कहा---इनका पति भातृ-वंधक होगा ।! 


यह सुन राजा का चेहरा श्याम हो गया । हमने पिता से कहा--'तात | मुनियों 
ने जो संसार का स्वरूप बताया है, वह यथार्थ है। हमें ऐसा विवाह नहीं चाहिए। 
हमें ऐसा विषय-सुख नहीं चाहिए ।” पिता ने बात मान ली । तब से हम अपने प्रिय भाई 
की स्तान-भोजन आदि की व्यवस्था में ही चिन्तित रहती है। हम अपने शरीर-परिकर्म 
का कोई ध्यान नही रखती । 


एक दिन हमारे भाई ने घूमते हुए तुम्हारे मामे की छडकी पृष्पवत्ती को देखा | वह 
उसके रूप पर मुग्घ हो गया और उसे हरण कर यहाँ ले आया । परन्तु वह उसकी 
दृष्टि सहने में असमर्थ था । अत विद्या को साधने के लिए गया । भागे का दृत्तान्त 
आप जानते है ।' 
है महाभाग । उस समय तुम्हारे पास से आ कर पुष्पवती ने हमे भाई का सारा 
दृत्तान्त सुताया | उसे सुन कर हमें अत्यन्त शोक हुआ । हम रोने लगीं । पृष्पवती ने 
रेप 
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घर्मदेशना दे हमें शान्त किया और सकरी-विद्या से हमारे वृत्तान्त को जान कर उसने 
कहा---मुनि के वचन को याद करो। ब्रह्मदत्त को अपना पति मानो । मने अनुराग 
पूर्वक मान लिया । पुष्पवती के सफेद सकेत से आप कही चले गए। हमने आप को 
अनेक नगरों व ग्रामो में ढेढा, पर आप कही नहीं मिले । अन्त में हम खिन्‍्न हो यहाँ 
आई । आजं हमारा भाग्य जागा। अतर्फित हिरण्य की दृष्टि के समान आपके दर्शन 
हुए । है महाभाग । पुष्पवती की वात को याद कर भाप हमारी आशा पूरी करे ।” यह 
सुन कुमार प्रसन्‍तर हुआ। सारी वात स्वीकार कर छी । उनके साथ गन्वर्व विवाह किया । 
रात वही बिताई। प्रात.काल हुआ । कुमार ने कहा--'तुम दोनो प्रुष्पवत्ती के पास 
चली जाओ | उसके साथ तव तक रहना, जब तक में राजा न बन जाऊँ ।” दोनो ने बात 
मांत लीं । उनके जाने पर कुमार ने देखा कि न वहाँ प्रासाद है भर न परिजन । उसने 
सौचा--यह विद्याधारियों की माया है अन्यथा ऐसा इद्धजाल-सा कैसे होता ? कुमार 
को रत्नवती का स्मरण हो आया और वह उसको ढूंढने आश्रम की ओर चला । वहाँ न 
तो रलवंती ही थी और न कोई दूसरा । किसे पूछ, यह सोच उसने इधर-उधर देखा । 
कोई नहीं मिला । वह उसी की चिन्ता मे व्यम्न था कि वहाँ एक पुरुष दीखा । कुमार ने 
पूछा--- मंहाभाग । क्‍या तुमने अमुक-अमुक आकृति तथा वेप-घारण करने वाली स्त्री 
को आज यथा कल कही देखा है ?” उसने कहा--कुमार ! क्‍या तुम रत्नवती के पति 
हो ?” कुमार ने कहा--हाँ |” 

उसने कहा--“कल अपराह्न वेला में मैने उसको रोते देखा था। में उसके पास 
गया और पूछा--पुत्री ! तुम कौन हो ? कहाँ से आई हो ? दुख का कारण क्या है ? 
कहाँ जाना है ? उसने कुछ कहा । मैंने उसे पहिंचान लिया । मेने कहा--(तुम मेरी 
घेवती हो । मैंने उसका वृत्तान्त जाना और उसे उसके चाचा के पास ले गया । उसने 
उसे आदरपूर्वक अपने घर में प्रवेश कराया | इसीलिए अन्वेषण करने पर भी वह घुम्हे 
नहीं मिल्ली । तुमने अच्छा किया कि यहाँ आ गए ।” इतना कह कर उसने कुमार को 
सार्थवाह के घर ले गया । रज्नवती के साथ उसका पाणिग्रहण सम्पन्त हुआ । वह विपय- 
सुख का भोग करता हुआ वहीं रहने लगा । एक दित उसे याद हो भाया कि आज 
वरधन्‌ का दिन है! यह सोच उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमत्रित किया। 
सयोगवश वरवनु ब्राह्मण के वेश में भोजत लेने वही भा गया । उसने एक नौकर से 
कहा--/जाओ ! अपने स्वामी से कहो कि यदि तुम मुझे भोजन दोगे तो वह उस 
परलोकवर्ती के मुँह और पेट में चछा जाएगा, जिसके लिए तुमने भोज किया हैं।” 
नौकर ने जा कुमार से सारी बात कही । कुमार बाहर आया । उससे ब्राह्मण को 
पहचान लिया । दोनो ने परस्पर आलिंगन किया। दोनो अन्दर गए। स्तान, भोजन 
आदि से-निवृत्त हो कुमार ने वरघनु से अपना वृत्तान्त पूछा | वरघनु ने कहा-- 

५८ 
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“उस रात आप दोनो रथ पर सो गए थे । में आगे बैठा था । एक चोर घनी भाडी 
में छूपा बैठा था। उसने पीछे से वाण मारा । में बेदता से पराभूत हो धरती पर गिर 
पढ़ा । आप पर भी कोई आपत्ति न आ जाए, इस लिए मैंने आवाज नहीं की । रथ विलीन 
हो गया। में भी सघन वृक्षो को चीरता हुआ उसी गाँव में पहुंचा, जहाँ आप थे | वहाँ 
के प्रवान से मैंने आपके विंपप्र की सारी बात जान छी । मुझे अत्यन्त हप॑ हुआ । ज्यो- 
त्यो मैं यहाँ आया । आपसे मिलना हुआ ।” 


दोनो अत्यन्त आनन्द से दिन विता रहे थे । एक बार दोनो ने विचार किया--- 
कितने दिन तक हम निठल्लेपन-से बैठे रहेंगे । हमे कोई उपाय ढूंढना चाहिए । मधुमास 
आया। मदवमहोत्सव की बेला में नगर के सारे लोग क्रीडा करने उद्यान में गए। 
कुतूहछवश कुमार और वरघनु--दोनों भी वही गए। सभी नर-तारी विविध क्रीडाओो 
में मन थे। इतने मे ही मदोन्मत्त राज-हस्ती आलान से छूट गया। वह निरंकुश हो 
दोड पढा | सभी लोग भयभीत हो गए। भयकर कोलाहल होने छगा । सभी- क्रोडा- 
गोष्ठियाँ भंग हो गई । इस प्रवृत्त कोलाहछ मे एक तरुण स्त्री मत्तहाथी के भय-से 
पागल की तरह दौडती हुई त्राण के लिए इधर-उघर देख रही थी । हाथी की दृष्टि 
उस पर पही । चारो ओर हाहाकार होने रूगा । स्त्री के परिवार वाले चिल्लाने लगे । 
कुमार ने यह देखा । वह भयभीत तरुणी के आगे हो, हाथी को हाँका । कुमारी बच 
गई। हाथी कुमारी को छोड कर अत्यन्त कुपित हो, सूंड को घुमाता हुआ, कानों को 
फडफडाता हुआ कुमार की ओर दौडा । कुमार ने अपनो चादर को गेंद बना हाथी की 
ओर फेंका । हाथी ने उसे रोष से अपनी सूंड में पकड आकाश में उछाल दिया। वह 
घरती पर जा गिरा । हाथी उसे पुत्र उठाने में प्रथल्तशील था कि कुमार शीत्र ही 
उसकी पीठ पर जा बैठा और तीखे अकुश से उस पर प्रहार किया | हाथी उछला । 
तत्कषण ही कुमार ने मीठे वचनों से उसे सम्बोधित किया | हाथी शान्त हो गया | हे 
लोगो ने यह देखा । चारो ओर से साथुवाद की घ्वनि भाने लगी । मगलपाठको ने 
कुमार का जयघोप किया । हाथी को आहछान पर ले जाया गया। कुंमोर पास ही 
खडा रहा । 33 
राजा आया | कुमार को देख वह विस्मित हुआ। उसने पुछा-- यह कौन है ?”? 
मंत्री ने सारी बात बताई । राजा प्रसन्‍्त हुआ । कुमार को साथ ले वह अपने राजमहल में 
आया । स्नात-भोजन-पान आदि से उसका सत्कार किया । भोजन के पश्चात्‌ राजा ने 
अपनी आठ पुत्रियाँ कुर्मार को समर्पित की । शुभ मुहूर्त में विवाह-संस्कार सम्पन्न हुआ । 
कुमार कई दिन वहाँ रहा । गा जज का, 
एक दिन एक़ स्त्री कुमार के पास आ कर बोली-- कुमार | में आप से कुछ कहना 
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चाहती हूँ।” कुमार ने कहा--“बोलो ।” उस स्त्री ने कहा--/इसी नगरी में वेश्वमण नाम 
का सार्थवाह रहता है। उसकी पुत्री का नाम श्रमती हैं। मैंने उसको पाला-पोषा है। वह 
वही बालिका है, जिसकी तुमने हाथी से रक्षा की है। हाथी के संश्रम से वच जाने पर 
उसने घुम्हें जीवनदाता मान कर तुम्हारे प्रति भनुरक्ति दिखाई है। तुम्हारे रूप, छावण्य 
और कला-कौशल को देख कर वह पघुम्हारे में अत्यन्त अनुरक्त है । तभी से वह घुम्हें देखती 
हुई स्वम्भित की तरह, लिखित मूर्ति की तरह, भूमि में गठी कील की तरह, तिश्चछ 
और भरी भाँखो से क्षण भर वहाँ ठहरी । हाथी का संभ्रम दूर होने पर ज्यो-त्यो उसे 
घर ले जाया गया । वहाँ भी वह न स्नान करती है, न भोजन ही करती है । वह तब 
से मौन है। में उसके पास गई। उससे कहा--'पुत्री । छुम बिना कारण ही क्यो 
अनमनी हो रही हो ? मेरे वचनों की क्यों भ्रवहेलना कर रही हो ” उससे मुस्कुराते 
हुए कहा--'माँ ! तुमसे मैं क्या छपाऊँ ? किन्तु लज्जावश मैं चुप हूँ । माँ ! यदि उस 
कुमार के साथ, जिसने मुझे हाथी से बचाया है, मेरा विवाह नहीं हो जाता, तो मेरा 
मरना तिश्चित है। यह बात सुन मैंने उसके पिता से सारी वात कही । उसने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है । आप कृपा कर इस बालिका को स्वीकार करें ।' कुमार ने स्वीकार 
कर लिया । शुभ दिन में उसका विवाह सम्पन्त हुआ । वरधनु का विवाह जमात्य सुबुद्धि 
की पुत्री नन्‍्दा के साथ हुआ । दोनो सुख भोगते हुए वही रहने छगे | कई दिल बीते । 
चारो ओर उनकी बातें फैल गई । 


वे चलुते-चरुते वाराणभी पहुँचे | राजा कटफ ने जब यह्‌॒ संवाद सुना तव वह बहुत 
ही प्रसत्त हुआ और पूर्ण सम्माव से कुमार ब्रह्मदत्त का नगर में प्रवेश करवाया । अपनी 
पुत्री कटकावती से उसका विवाह किया। राजा कटक ने दूत भेज कर सेना-संहित 
पुष्पचल को बुला लिया। मंत्री घनु और राजा कणेह्दत्त भी वहाँ आ पहुंचे और भी 
अनेक राजा मिल गए । उत सबने वरधनु को सेनापति के पद पर तियुक्त कर काम्पित्य- 
पुर पर चढाई कर दी। घमासात युद्ध हुआ । राजा दीर्घ मारा गया | “चक्रवर्ती की 
विजय हुई'---यह घोष चारो ओर फैल गया । देवो ने आकाश से फूछ बरसाए । बारहवाँ 
चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ है, यह नाद हुआा। सामत्तो ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के 
रूप में अभिषेक किया । 

राज्य का परिपालन करता हुआ क्रह्मदत्त सुखपुर्वक रहने रगा । एक बार एक नट 
आया। उससे राजा से प्रार्थता की--मैं आज मधुकरी गीत नामक नाट्य-विधि का 
प्रदशन करना चाहता हूँ ।” चक्रवर्ती ने स्वीकृति दे दी । अपराह्न में नाटक होने लगा । 
उस समय एक कर्मकरी ने फूल-मालाएं ला कर राजा के सामने रखी । राजा ने उन्हें 
देखा और मधुकरी गीत सुना। तब चक्रवर्ती के सन में एक विकल्प उत्नत्त हुआ-- 
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ऐवा नाठक उसने पहले भी कही देखा है ।” वह इस चिन्तन में लीन हुआ और उसे पूर्व 
जन्म की स्मृति हो आई। उसने जात लिया कि ऐसा नाटक मैंने सौधर्म देवलोक में 
पदुमगुल्म नामक विमान में देखा था । 


इसकी स्मृति मात्र से वह मूच्छित हो कर भूमि पर गिर पडा। पास में बंठे हुए 
सामन्‍्त उठे, चन्दन का लेप किया । राजा की चेतना छौट आई । सम्राट आश्वस्त हुआ । 
पूर्वजन्म के भाई की याद सताने लगी। उसकी खोज करने के लिए उसने एक मार्ग ढूँढा। 
रहस्य को छिप्राते हुए सम्राद ने महामात्य वरधनु से कहा--“आस्व दासौ मृगौ हंसौ, 
मातड्भावमरौ तथा ”--इस इलोकार्द्ध को सब जगह प्रचारित करो और यह घोषणा करो 
कि इस इलोक की पूर्ति करने वाले को सम्राट अपना आधा राज्य देगा। प्रतिदित यह 
घोषणा होने छगी । यह अर्द्ध इलोक दूर-दूर तक प्रसारित हो गया और व्यक्ति-व्यक्ति को 
कष्ठस्थ हो गया । 


इधर चित्र का जीव देवलोक से च्यूत हो कर पुरिमताल नगर में एक हृष्य सेठ के 
घर जन्मा | युवा हुआ। एक दिन पूर्व-जन्म की स्मृति हुई और वह मुनि बन गया । 
एक बार प्रामानुग्राम विहार करते हुए वही काम्पिल्यपुर मे आया और मनोरम नाम के 
कानन में ठहरा । एक दिन वह कायोत्सर्ग कर रहा था। उसी समय रहट को चलाने 
वाला एक व्यक्ति वहाँ बोल उठा-- 


आस्व दासौ मृगो हसौो, सातज्भावमरों तथा ।” 


मुति ने यह सुना और उसके आगे के दो चरण पुरा करते हुए कहा -- 
एपषा नौ; षण्ठिक्ा जाति , अन्योन्याम्यां वियुक्तयों ॥! 


रहट चलाने वाले उस व्यक्ति ने उन दोनो चरणो को एक पत्र मे लिखा और आधा 
राज्य पाने की खुशी में वह दोडा-दौडा राज-दरबार में पहुंचा । सम्राट्‌ की अनुमति 
प्रात्त कर वह राज्य सभा में गया और एक ही साँस में पूरा इलोक सम्राद को सुना 
डाछा | उस्ते सुनते ही सम्राद स्वेह्रश मूच्छित हो गए। सारी सभा क्षुब्ध हो गई। 
सभासद्‌ क्रुद्ध हुए और उसे पीठने लगे | उन्होंने कहा-- तू ने सम्राट को मूच्छित कर 
दिया। यह कैसी तेरी इोक-पुरति ?” मार पडी, तब वह बोला--”मुझे मत मारो । 
इलोक की पूर्ति मैंने नही की है।” “तो किसने की है ?”---सभासदो ने पूछा। बह 
वोला---' मेरे रहटठ के पास खडे एक मुनि ने की है ।” अनुकूल उपचार पा कर सम्राट 
सचेतन हुआ । सारी बात की जानकारी प्राप्त की और वह मुनि के दर्शन के लिए 


सपरिवार चल पडा । कानन में पहुंचा । मुनि को देखा | वन्दना कर विनयपूर्वक उनके 
3 आज रन दक न लन्प कल कल पक अकसर की कस किक मिस कक सके 


१-चुखबोघा, पत्र १६५॥१९७। 
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“उसका मैंने प्रतिक्रमण (प्रायद्चित्त) नही किया। उसी का यह ऐसा फल है कि 
मैं धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगो मे मून्छित हो रहा हूँ 

“जैसे पंक-जल (दलदल) में फेंप्ता हुआा हाथी स्थछू को देखता हुआ भी किनारे पर 
नही पहुँच पाता, वैसे ही काम-गुणो में आसक्त बने हुए हम श्रमण-घर्म को जानते हुए 
भी उसका अनुसरण नही कर पाते ।” 

मुनि ने कहा--“जीवन बीत रहा है। रात्रियाँ दौडी जा रही हैं। मनुष्यों के 
भोग भी नित्य नही हैं। वे मनुष्य को प्रात कर उसे छोड देते है, जंसे क्षीण फल वाले 
वृक्ष को पक्षी । 

“राजन्‌ | यदि तू भोगो का त्याग करने में श्रसमर्थ है, तो आर्य-कर्म कर । धर्म में 
स्थित हो कर सब जीवो पर अनुकम्पा करने वालय बन, जिससे तू जत्मात्तर में वेक्रिय- 
शरीर वाला देव होगा। 

“तुक में भोगो को त्यागने की बुद्धि नही है। तू आरम्भ और परिग्रह में भासक्त 
है । मैंने व्यर्थ ही इतना प्रछाप किया। छुझे आमत्रित (सम्बोधित) किया। राजन | 
अब में जा रहा हूँ।” 

पचाल-जनपद के राजा ब्रह्मदत्त ने मुनि के वचन का पालन नहीं किया । वह 
भनुत्तर काम-भोगो को भोग कर अनुत्तर नरक में गया। 

कामना से विरक्त और प्रधान चारित्र-तप वाला महर्षि चित्र अनुत्तर संयम का 
पालन कर भनुत्तर सिद्ध-गति को प्राप्त हुआ । 

---उत्तराध्ययन, १३॥४-३५ | 


चित्तसम्भूत जातक 
क वर्तमान कथा 


् 


उनका परस्पर बहुत विश्वास था। सभी कुछ आपस में बाँठते थे। भिक्षाटन के 
लिए इकट्ठ जाते और इकट्ठ ही वापस छौटते । पृथक्‌-पृथक नहीं रह सकते थे। घर्मंतभा 
मे बैठे भिक्ष उनके विश्वास की हो चर्चा कर रहे थे शास्ता ने आ कर पूछा--' भिक्षुओ 
बैठे ब्या बातचीत कर रहे हो ?” “"अमृक बातचीत” कहने पर “भिक्षुओ, इसमें कुछ 
भाव्चर्य नही है यदि यह एक जन्म में परस्पर विश्वासी हैं, पुराने पण्डितों ने तीत-चार 
जम्मान्तरों तक भी मित्र-भाव नही त्यागा” कह पूर्व-जन्म की कथा कही । 
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ख, अतीत कथा 

पूर्व समय अवन्ति राष्ट्र में उज्जेनी में अवन्ति-महाराज राज्य करते थे। उस समय 
उज्जेनी के बाहर चाण्डालग्राम था। बोघिसत्व ने वहाँ जन्म ग्रहण किया । एक दूसरे 
प्राणी ने भी उसकी मासी का पुत्र हो कर जन्म ग्रहण किया | उनमें से एक का नाम 
चित्त था, दूसरे का सम्भूत। उन दोनों ने बडे होकर चाण्डालवंश घोपन (?) नाम 
का सीखा । एक दिन उज्जनी-तगर-द्वार पर शिक्ष्प दिखाने की इच्छा से एक ने उत्तर- 
द्वार पर शिल्प दिखाया, दूसरे ने पूर्व-द्वार पर । 

उस नगर में दो दुष्ट-मज्भुलिकायं थी--एक सेठ की लडकी, दूसरी पुरोहित की 
ल्डक़ी। उन दोनो ने बहुत-सा खाद्य-भोज्य लिया और उद्यान-क्रीडा के लिए जाने की 
इच्छा से एक उत्तर-द्वार से निकली तथा दूसरी पूर्व-द्वार से । उन्होंने उन चाण्डाल-पुत्रो 
को शिल्प दिखाते देखा तो पूछा--ये कौन हैं ? “चाण्डालू-पुत्र ।” उन्होने सुगन्धित 
जल से आँखें घोई! और वही से वापस हो गई ---त देखने योग्य देखा । जनता ने उन 
दोनो को पीट कर बहुत पीडा पहुँचाई---“रे दुष्ट चाण्डालो ! घुम्हारे कारण हमें मुफ्त 
को शरात्र और भोजन नहीं मिला ।” जब उन्हें होश भाया तो दोनों एक दुसरे के पास 
गये और एक जगह मिल कर एक दूसरे को दू ख-समाचार कहा और रोये-पीटे । तब 
उन्होंने सोचा--क्या करें ? तब निश्चय किया--“यह दुःख हमें अपनी 'जाति' के कारण 
हुआ । हम चाण्डाल-कर्म न कर सकेगे। “जाति” छिपाकर ब्राह्मण-विद्यार्थी बन तक्षशिला 
जा कर शिल्प सीखेंगे ।” वे तक्षणिला पहुँचे और धर्म-शिप्य बन कर प्रसिद्ध आचार्य के 
पास विद्या प्रहण करने लगे । जम्वृद्वीप में दो चाण्डाल' जाति छिपा कर विद्या भ्रहण कर 
रहे है --यह बात कही-सुनी जाने लगी । उन दोनो में से चित्त पण्डित का विद्या-प्रहण 
समाप्त हो गया था, सम्भूत का अभी नही । 

एक दिन एक ग्रामवासी ने आचार्य को पाठ करने के लिए निमन्त्रण दिया । उसी 
दिन रात को वर्पा होकर मार्ग के कन्दरा आदि भर गये । भाचार्य ने प्रात-काल ही चित्त 
पण्डिन को बुलवा कर कहा--“तात | मैं न जा सकूँगा । तु विद्यार्थियों को साथ ले जा 
भौर मज्जल-पाठ कर अपना हिस्सा खाकर हमारा हिस्सा ले आना ।” वह अच्छा?” कह 
विद्याथियों को साथ लेकर गया । जब तक ब्रह्मचारी-गण स्तान करें तथा मुँह घोयें तब 
तक आदमियों ने ठंडी होने के लिए खीर परोस कर रख दी । वह अभी ठडी नहीं हुई 
थी तभी ब्रह्मचारी आकर बैठ गये । आदमियो ने 'दक्षिणोदक' दे उनके सामते थालियाँ 
रखी । सम्भूत ने एकदम मूठ की तरह खीर को ठडी समझ खीर-पिंड लेकर मँह में डाल 
लिया। उसका मुँह ऐमे जलने रूगा मानो छोहे का गर्म गोला मुंह में चछा गया हो । 
पह कॉँय गया और होश ठिकाने न रख सकने के कारण चित्त पण्डित की ओर देख 


चाण्डाड-भाषा में वोल पडा--“अरे । ऐसा है ।” उसने भी उसी प्रकार ध्यान न रख 
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“उसका मैंने प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) नही किया । उसी का यह ऐसा फल है कि 
में धर्म को जानता हुआ भी काम-भोगो मे मूच्छित हो रहा हूँ । 

“जैसे पंक-जल (दलदल) में फंसा हुआ हाथी स्थल को देखता हुआा भी किनारे पर 
नहीं पहुँच पाता, वैसे ही काम-गुणो में आसक्त बने हुए हम श्रमण-घर्म को जानते हुए 
भी उसका अनुसरण नही कर पाते ।” 

मुनि ने कहा---/जीवन बीत रहा है। रात्रियाँ दौडी जा रही हैं। मनुष्यों के 
भोग भी नित्य नही हैं। वे मनुष्य को प्राप्त कर उसे छोड देते है, जैसे क्षीण फल वाले 
वृक्ष को पक्षी । | 

“राजन | यदि तू भोगों का त्याग करने में श्रसमर्थ है, तो भआर्य-कर्म कर । धर्म में 
स्थित हो कर सब जीवो पर अनुकम्पा करने वाला वन, जिससे तू जन्मात्तर में वेक्रिय- 
शरीर वाला देव होगा। 

'तुक में भोगो को त्यागने की बुद्धि नही है। तू आरम्भ और परिग्रह में आसक्त 
है । मैंने व्यर्थ ही इतना प्रछाप किया। छुझे आमत्रित (सम्बोधित) किया। राजन | 
अव में जा रहा हूँ ।” । 

पचाल-जनपद के राजा कब्रह्मदत्त ने मुनि के वचन का पालन नहीं किया | वह 
अनुत्तर काम-भोगों को भोग कर अनुत्तर नरक में गया | 

कामना से विरक्त और प्रधान चारित्र-तप वाला महर्पि चित्र भनुत्तर संयम का 
पालन फर अनुत्तर सिद्ध-गति को प्राप्त हुआा । 

--उत्तराध्ययन, १३३४-३५ । 


चित्तसम्भूत जातक 
क वर्तमान कथा ' 


उनका परस्पर बहुत विद्वास था। सभी कुछ आपस में बॉटतले थं। भिक्षाठन के 
लिए इफ्ट्ठ जाते और इकट्ठूं ही वापस लौटते । पृथक-पृथक नहीं रह सकते थे । धर्मसभा 
भे बंठे भिक्षु उनके विश्वास की ही चर्चा कर रहे थे | शास्ता ने आ कर पूछा--भिक्षुओ, 
बेठे क्‍या वातचीत कर रहे हो ?” “अ्षमुक बातचीत” कहने पर “मिक्षुओ, इसमें कुछ 
आश्चर्य नही है यदि यह एक जन्म में परस्पर विश्वासी हैं, पुराने पण्ितों ने तीन-चार 
जन्मान्तरों तक भी मित्र-भाव नहीं त्यागा” कह पूर्व-जन्म की कथा कही | 
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ख. अतीत कथा 

पूर्व समय अवन्ति राष्ट्र में उज्जेदी में अवन्ति-महाराज राज्य करते थे। उस समय 
उज्जनी के बाहर चाण्डालग्राम था। बोधघिसत्व ने वहाँ जन्म ग्रहण किया । एक दूसरे 
प्राणी ने भी उसकी मासी का पुत्र हों कर जन्म ग्रहण किया । उनमें से एक का नाम 
चित्त था, दूसरे का सम्भूत। उन दोनों ने बडे होकर चाण्डालवंश धोपन (?) नाम 
का सीखा । एक दिन उज्जनी-तगर-द्वार पर शिल्प दिखाने की इच्छा से एक ने उत्तर- 
द्वार पर शिल्प दिखाया, दूसरे ने पूर्व-हार पर । 

उस नगर में दो दुष्ट-मज्भुलिकार्य थी--एक सेठ की लडकी, दूसरी पुरोहित की 
लडकी । उन दोनों ने बहुत-सा खाद्य-भोज्य लिया और उद्यान-क्रीडा के लिए जाने की 
इच्छा से एक उत्तर-द्वार से निकली तथा दूसरी पूर्व-द्वार से। उन्होंने उन चाण्डाल-पुत्रों 
को दिल्प दिखाते देखा तो पूछा--ये कौन हैं ? “चाण्डाल-पुत्र ।” उन्होने सुगन्धित 
जल से आँखें धोई। और वही से वापस हो गई --त देखने योग्य देखा । जनता ने उन 
दोनो को पीठ कर बहुत पीडा पहुँचाई--“रे दुष्ट चाण्डालो । तुम्हारे कारण हमें मुफ्त 
की शरात्र और भोजन नहीं मिला !” जब उन्हें होश आया तो दोनों एक दूसरे के पास 
गये और एक जगह मिर कर एक दूसरे को दु ख-समाचार कहा और रोये-पीटे । तब 
उन्होंने सोचा--क्या करें ? तब निश्चय किया--“यह दु ख हमें अपनी जाति! के कारण 
हुआ । हम चाण्डाल-कर्म न कर सकेंगे। “जाति” छिपाकर ब्राह्मण-विद्यार्थी बन तक्षशिला 
जा कर शिल्प सीखेंगे ।” वे तक्षशिला पहुँचे और धर्म-शिष्य बन कर प्रसिद्ध आचार के 
पास विद्या ग्रहण करने लगे । जम्बूद्वीप में दो चाण्डाल' जाति छिपा कर विद्या प्रहण कर 
रहे हैं --यह बात कही-सुनी जाने लगी। उन दोनो में से चित्त पण्डित का विद्या-प्रहण 
समाप्त हो गया था, सम्भूत का अभी नही । 

एक दिन एक ग्रामवासी ने आचार्य को पाठ करने के लिए निमन्त्रण दिया। उसी 
दिन रात को वर्षा होकर मार्ग के कन्दरा आदि भर गये । आचार्य ने प्रातःकाल ही चित्त 
पण्डित को बुलवा कर कहा--तात | मैं न जा सकूगा। तू विद्याथियों को साथ ले जा 
और मडुल-पाठ कर अपना हिस्सा खाकर हमारा हिस्सा ले आना ।” वह अच्छा? कह 
विद्याथियो को साथ लेकर गया । जब तक ब्रह्मचारी-गण स्वान करें तथा मुँह घोय॑ तब 
तक आदमियों ने ठंडी होने के लिए खीर परोस कर रख दी । वह अभी ठंडी नहीं हुई 
थी तभी ब्रह्मचारी आकर बेठ गये । आदमियों ने 'दक्षिणोदक' दे उनके सामने थालियाँ 
रखी । सम्भूत ने एकदम मूठ की तरह खीर को ठडी समझ खीर-पिंड लेकर मुह मे डाल 
लिया । उसका मुँह ऐसे जलने लगा मानो लोहे का गर्म गोला मुँह में चछा गया हो । 
वह कॉप गया और होश ठिकाने न रख सकने के कारण चित्त पण्डित की ओर देख 
चाण्डाछ-भाषा में बोल पडा--“अरे | ऐसा है ।” उसने भी उसी प्रकार ध्यान न रख 
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चाण्डाल-भाषा में ही कहा---/निगल, निगल ।” ब्रह्मचारियों ने परस्पर एक दूसरे की 
ओर देखा--यह क्या भाषा है? चित्त पण्डित ने मज्भल-पाठ किया। ब्रह्मचारियों 
ने (वहाँ से) निकल पृथक-पृयक्र हो जहाँ-तहाँ बेठ भाषा की परीक्षा की और पता लगा 
लिया कि यह चाण्डाल-मापा है। तब उन्होंने उन दोनों को पीदा--रे दुष्ट चाण्डालों | 
इतने दिन तक हम ब्राह्मग हैं' कह कर हमें घोच्चा दिया । तत्र एक सत्पुष्ष ते “हटो” 
-कह कर उन्हें बचाया और उपदेश दिया--यह तुम्हारी 'जाति' का दोष है, जाओ कही 
प्रत्रजित होकर जीवो । ब्रह्मचारियों ने जाकर आचार्य को कह दिया कि ये चाण्डाल हैं । 
वे भी जंगल में जा ऋषियो की प्रव्न॒ज्या के ढंग पर प्रव्नजित हुए । फिर थोडे ही समय 
बाद वहाँ से च्यूत होकर नेरज्ञरा नदी के किनारे म्गी की कोख में जन्म ग्रहण किया । 
वे माता की कोख से निकलने के समय से ही इकट्ठु चरते, पुथक-पृथक न रह सकते । 
एक दिन चर चुकने के बाद सिर से सिर, सीगो से सीग, थोथनी से धोथनी मिलाये 
खडे जुगाली कर रहे थे। एक शिकारी ने शक्ति चला एक ही चोट में दोनो की जान 
ले ली। वहाँ से च्युत होकर नर्मदा के किनारे वह (बाज ?) होकर पैदा हुएं। वहाँ भी 
बडे होने पर चोगा चुकने के बाद सिर से सिर, चोंच से चोच मिलाकर खडे थे। एक 
चिडीमार ने उन्हें देखा और एक ही भठके में पकड कर मार डाला । 
किन्तु, वहाँ से च्युत होकर चित्त पष्डित तो कोसम्बी में पुरोहित का पुत्र होकर 
पदा हुआ, सम्भूत पण्डित उत्तर पाशञ्जाल राजा का पुत्र होकर । नामकरण के दिन से 
उन्हें अपने पूर्व-जन्म याद भा गये । उनमे से सम्भूत पष्डित को क्रमश याद न रह सकने 
के कारण केवल चाण्डाल का जन्म ही याद था, किन्तु चित्त-पण्डित को क्रमश चारों 
जन्म याद थे। वह सोलह वर्ष का होने पर (घर से) निकला और ऋषि-प्रव्नज्या ग्रहण 
कर ध्यात-अभिज्जा-लाभी हो ध्यान-सुख का आनन्द लेता हुआ समय बिताने लगा । 
सम्भूत पण्डित ने पिता के मरने पर छ॒त्र धारण किया। उसने छत्र-धारण के दिन 
हो मगल-गीत के रूप में उल्लास-वाक्य के तौर पर दो गाधथायें कही । उन्हें सुन 'यह 
हमारे राजा का मद्भल-गीत है” करके रनिवास की स्त्रियाँ तथा गन्धव॑ उसी गीत को 
गाते थे। क्रमश सभी नगर-निवासी भी “बह हमारे राजा का प्रिय गीत है” समझ 
उसे ही गाने लगे । 
चित्त पृण्डित ने हिमालय में रहते ही रहते सोचा--“क्‍्या मेरे भाई सम्भूत ने अभी 
छत्र-धारण किया है, अथवा नहीं किया है ?”? उसे पता लगा कि धारण कर लिया है । 
तव उमने सोचा--/अमी नया राज्य है। अभी समझा न सकूगा । बूढ़े होने पर उसके 
पास जा, धर्मोपदेश दे उसे प्रश्नजित करूँगा।” वह पचास वर्ष के वाद जब राजा के 
लडके-लडकी बड़े हो गये, ऋद्धि से वहाँ पहुंचे और जा कर उद्यान में उतर, मज्भल-शिला 
पर स्वर्ण-प्रतिमा की तरह बेठे 
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उस समय एक लडका उस गीत को गाता हुआ लकडियाँ बटोर रहा था। चित्त- 
पृण्डित ने उसे बुलाया । वह आकर प्रणाम करके खडा हुआ। उससे पूछा-- तु प्रात - 
काल से यही एक गीत गाता है । क्या और नही जानता ?” 

“भन्ते | और भी अनेक गीत जानता हू। किन्तु ये हमारे राजा के प्रिय गीत है 
इसलिए इन्हें ही गा रहा हूँ ।” 

“क्या राजा के विहद्ध गीत गाने वाला भी कोई है ?” 

“भत्ते | कोई नही ।” 

“तू राजा के गीत के विरुद्ध गीत गा सकेगा ?! 

“जानूगा तो गा सकूंगा ।” 


/तो तू राजा के दो गीत गाने पर इसे तीत गीत करके गाता । राजा के पास 
जाकर गाना । राजा प्रसन्न होकर तुझे बहुत ऐद्वर्य देगा ।” उन्होने उसे गीत दे विदा 
किया । वह श्षीत्र माँ के पास गया और सज-सजा कर राजद्वार पर पहुँचा । वहाँ उसने 
कहलवाया--एक हडका आपके साथ प्रति-गीत गायेगा। राजा ने कहलूवाया--भा जाय । 
उसने जाकर प्रणाम किया । राजा ने पूछा--तात | तू प्रति-गीव गायेगा ?” 

“हाँ देव । सारी राज्य-परिषद्‌ इकट्ठी कराये ।” 

जब सारी राज्य-परिषद्‌ इकट्ठी हो गई तब उसने राजासे कहा--“देव ! आप 
अपना गीत गाय, मैं प्रति-गीत गाऊँगा ।” 

राजा ने दो गाधाये कही--- 


[ आदमिय्ो के किए हुए सभी कर्म फड देते हैं, किया गया कोई कर्म व्यर्थ 
नही जाता। मेँ देखता हूँ कि महानुभाव सम्भूत अपने कर्म से पुण्य-फल को प्राप्त 
हुआ है ॥१॥ ] 

(आदमप्रियों के किये सभी कर्म फल देते हैं । किया गया कोई कर्म व्यर्थ नही जाता । 
कदाचित्‌ चित्त का भी मन मेरे ही मन की तरह समृद्ध होगा ॥२॥ ] क्र 

उसके गीत के बाद लडके ने गाते हुए तीसरी गाथा कही--- 

[ भादमियो के किए हुए सभी कर्म फल देते है, किया गया कोई कर्म व्यर्थ नही 
जाता। है देव यह जाने कि चित्त का मन भी तुम्हारे मन हो की तरह 
समृद्ध है ॥३॥ ] 

यह सुत राजा ने चौथी गाथा कही-- 

[ क्या तू चित्त है, अयवा तू ने अपने को चित्त कहने वाले किसी से यह गाथा सुनी 
है, अयवा तुसे किसी ऐसे आदमी ने जिसने चित्त को देखा कही हो यह गाथा कही है ? 
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मुझे इसमें सन्देह नहीं हे कि गाथा अच्छी प्रकार कही गई है। में तुझे सौ गाँव 
देता हूँ ॥४॥ ] 

तब लडके ने पॉचवी गाथा कही--- 

[ में चित्त नही हूँ। मेंने अन्यत्न से ही सुनी है । (तुम्हारे उद्यान में बठे हुए एक) 
ऋषि ने ही मुझे यह सिखाया है कि जाकर राजा के सामने यह गाथा कहो । वह 
सन्तुष्ट होकर वर दे सकता हे ॥५॥ ] 

यह सुत्र राजा ने सोचा वह मेरा भाई चित्त होगा । अभी जाकर उसे देखेंगा । 
उसने आदमियों को आज्ञा देते हुए दो गराथायें कही--- 

[ सुन्दर सिलाई वाले, अच्छे बने हुए रथ जोते जायें । हाथियों को कप्तो और उनके 
हले में मालायें (आदि) डालो ॥६॥ 

भेरी, मुदज़् तथा शद्ध वज | शीत्र यान जोते जायें। आज ही में उस आश्रम में 
जाऊंगा जहाँ जाकर बंठे हुए ऋषि को देखेंगा ॥७॥ ] 

उसने यह कहा और श्रेष्ठ रथ पर चढ शीत्र जाकर उद्याम के द्वार पर रथ छोड 
चित्त-पण्डित के पास पहुँचा। वहाँ प्रणाम कर एक भोर खडे हो प्रसन्‍न मत से आठ्वी 
गाथा कही-- 

[ परिषद्‌ के बीच मे कही हुई गाथा के कारण आज मुझे बडा छाभ हुआ । आज 
मैं शील-ब्नत से युक्त ऋषि को देख कर प्रीति-युक्त तथा प्रसन्त हूँ ॥|८॥ ] 

चित्त-पण्डित को देखने के समय से ही उसने प्रसन्त हो “मेरे भाई के लिए पलंग 
बिछाओ/” आदि आाज्ञा देते हुए नौवी गाथा कही-- 

[ आप आसन तथा पादोदक ग्रहण करें । हम आप से भर्घ्य के बारे में पूछ रहे है । 
आप हमारा भर्घ्य ग्रहण करें ॥६॥ ] 

इस प्रकार मधुर-स्वागत कर राज्य के बीच में से दो टुकडे करके देते हुए यह गाथा 
कही--- 

[ तुम्हारे हिए सुन्दर भवन बनाये और नारीगण तुम्हारी सेवा में रहे । मुझ पर 
कृपा करके मुझे आज्ञा दें । हम दोनो मिलकर यहाँ राज्य करें ॥१०॥ ] 

उप्तकी यह बात सुन चित्त-पण्डित ने धर्मोपदेश देते हुए छ गाथायें कही-- 

[ है राजन्‌ ! दुष्कर्मों का बुरा फल देखकर और शुभ-कर्मों का महान्‌ विपाक देखकर 
मैं अपने आपको ही संयत रखेंगा--मुझे पुत्र, पद्मु तथा धन नहीं चाहिए ॥११॥ 

प्राणियों का जीवन यहाँ दस दशान्डो का ही है। बिना उस अवधि को पहुँचे हो 

प्राणी टूटे बाँस के समान सूख जाता है ॥१२॥ 


० 
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ऐसी अवस्था मे क्या आतत्द, क्या क्रीडा, कया मजा, क्‍या घत को खोज ? 
मुझे पुत्र तथा दारा से क्या प्रयोजन ? राजन ! मैं वन्धन से मुक्त हूँ ॥॥१३)॥ 

यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मृत्यु मुझे नहीं भूलेगी। जब मृत्यु सिर पर हो 
तो क्या मजा और क्या घन की खोज ॥१४॥ 

है राजन । चाण्डाल-योति आदमियों मे निकृष्ट और अधम जाति है । हम अपने 
पाप-कर्मो के ही कारण पहले चाण्डाल-योनि में उत्सन्त हुए ॥8५॥ 

अवन्ती में चाण्डाल हुए, नेरव्जरा के तठ प्र म्ृग, नमंदा के तट पर (?) बाज 
और आज वही ब्राह्मण-क्षत्रिय ॥१६॥ ] 

इस प्रकार पूर्व समय की तिक्ृष्ठ योनियो का प्रकाशन कर अब इस जन्म के भी 
भायु-संस्कारो के सीमित होने की धात कह पुण्य की प्रेरणा करते हुए चार गाथाएँ कही-- 

[ अत्पायु प्राणी को ( मृत्यु के पास ) ले जाती है। जरा-प्राप्त के लिए रक्षा का 
कोई उपाय नही है | है पश्चाल ! मेरा यह कहना कर--ऐस्रे कर्म जिनसे दु खः उत्पस्त 
हो मत कर ॥१७॥ ऐसे कर्म जिनका फल दुख हो मत कर ॥१८॥ * ऐसे कर्म जो 
चित्त-मेल रूपी धूल से ढँके हों मत कर ॥१९॥ भत्प्रायु प्राणी को [मृत्यु के पास) ले 
जाती है । जरा प्राणी के वर्ण का ताश कर देती है। है पद्चाल ! मेरा यह कहना कर--- 
ऐसे कर्म मत कर जो तरक मे उत्पत्ति का कारण हो ॥२०॥ ] 

बोधिसत्व के ऐसा कहते रहने पर राजा ने प्रसन्‍त हो तीन गाधायें कही-- 

[ है ऋषि ! जिस तरह से तू कहता है उसी तरह से तेरा यह कहना निश्चयात्मक 
सथ से सत्य है किस्तु हे भिक्षु | मेरे पास बहुत काम-भोग ( के साधन ) हैं और उन्हें मेरे 
जसा नहीं छोड सकता ॥२१॥ 

जिस तरह से दलदल में फेंसा हुआ हाथी स्थल दिखाई देने पर भी वहाँ नहीं जा 
सकता उसी प्रकार मैं भी काम-भोग के दलूदल मे फेंसा हुआ भिक्षु के भार्ग को नही ग्रहण 
कर सकता ॥२२॥ ] 

[ जिस प्रकार माता-पिता पुत्र के सुख की कामना से उसका अनुशासन करते है, 
उम्मी प्रकार भनन्‍्ते | आप मुझे उपदेश दें जिससे मैं आगे सुखी होऊं ॥२३॥ ] 

तब उसे वीधिसत्व ने कहा-- 

[ है राजन्‌ ! यदि तू इन मानवी काम-मोगो को छोडने का साहस नहीं कर ध्रकता 
तो यह कर कि घार्मिक-कर लिया जाय और तेरे राष्ट्र में मधघार्मिक-काम न हो गरशा 

तेरे दृत चारो दिगाओं में जाकर श्रमण-ब्राह्मणो को निमस्त्रण देकर छायें। तू अन्न- 
पान, बस्तर, शयतासन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से उतकी सेवा कर ॥२५॥ 

प्रसन्‍ततापूवक श्रमण-ब्राह्मणो को अन्न-पान से सच्तुष्ठ कर । यथासामर्थ्यं दान देने 
ओर खाने वाल निन्‍्दा-रहित हो स्वर्ग-छोक को प्राप्त होता है ॥२६॥ 
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हे राजन ! यदि नारीगण से घिरे होने पर तुक पर राज-मद सवार हो जाय तो इम 
गाया को मत में करता और परिपद्‌ के सामने बोलना ॥२७॥ 


खुले आकाश के नीचे सोने वाला प्राणी, चछती-फिरती माता द्वारा दूब पिलाया 
गया ( प्राणी ), कुत्तो से घिरा हुआ ( प्राणी ) आज राजा कहलाता है ॥२८॥ ] 


इस प्रकार बोधिसत्व ने उसे उपदेश देकर मैंने तुझे उपदेश दे दिया । अब तु चाहे 
प्रत्रजित हो चाहे व हो । मेँ स्वव बने कर्म के फुल को भोगूंगा” कहां और आकाश्ष में 
उठ कर उसके सिर पर धूलि गिराते हुए हिमारूय को ही चले गये । राजा ने भी यह 
देखा तो उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ। उसने ज्येप्ठ पुत्र को राज्य मोपा और सेना 
को सूचित कर हिमालय की ही ओर चला गया । वोधिसत्व को उप्तका आना ज्ञात हुआ 
तो ऋषि-मण्डली के साथ आ वह उसे ले कर गये और ' प्रव्नजित कर योग-विधि सिखाई । 
उसने ध्यान लाभ किया । इस प्रकार वे दोनो ब्रह्मलोक गामी हुए । 

शास्ता ने यह धर्म-देशना “इस प्रकार भिक्षुओ, पुराने पष्डित तीन-चार जन्मों तक 
भी प्रस्पर दृढ विद्वासी रहे' कह जातक का मेल वेठाया । उस समय सम्भूत पष्डित 
आनन्द था । चित्त पण्डित तो मैं ही था । 

--जातक (चतुर्थ खण्ड) ४६८, चित्तसम्भूत जातक, पु० ५६८-६०८। 

जेन-फथावस्तु का सक्षिप्त सार 


जत-परम्परा में वणित कथावस्तु का बौद्ध-परम्परा के कथा-वस्तु से बहुत अशों में 
समानता है। दोनो के कथा-वस्तु गद्य-यद्य में है। उत्तराध्यवन्र में वणित कथा-वस्तु त्तया 
संवाद पद्च में है । वे ब्रह्मदत्त की उतत्ति से प्रारम्भ होते हैं । इसमें ३५ इछोक हैं । टीका 
में सम्पूर्ण कथा है। वह गद्य में है। भाषा साहित्यिक मौर ललित है। उत्तराष्ययन मे 
विबद्ध कथावक मूल में वहाँ से प्रारम्भ होता है जब दोनो भाई चित्र और सम्भूत ( चित्र 
पुरिमतारू नगर के सेठ के पुत्र के रूप मे, मुनि अवस्था में , तथा सम्भूत ब्रह्म राजा का 
पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में ) मिलते है और सुख-दु ख के फल-विपाक की चर्चा करने लगते 
है । चित्र का जीव मुनि-अवस्था में ब्रह्मदत्त को संसार की असारता, ऐश्वर्य की चचलता 
और भोगो की नश्वरता समझाता है और श्रामण्य स्वीकार करने की प्रेरणा देता है । 
प्रन्तु जब वह ब्रह्मदत्त को मुनि बनने के लिए असमर्थ पाता है, तव उसे ग्रहस्थावस्था मे 
रहकर ही धर्म मे स्थिर रहने की प्रेरणा देता है परन्तु ब्रह्मदत्त का मन धर्म में नहीं 
लगता । मुनि चला जाता है| धर्मारावना कर मुनि सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मदत्त मोगा- 
सक्त हो नरक में जाता है। ५, ६ और ७ वें श्छोक में पूर्व-जन्मों का नामोल्लेख हुआ 
है, किन्तु उनका विस्तार यहाँ नही है। टीकाकार नेमिचन्ध ने सुखबोधा (पत्र १८१) में 
उमके पूर्व के पाँच भवो का विस्तार से वर्णव किया है । जातक के गद्य भाग में उनके 
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पूर्व के दो भवो का वर्णन है। इसमे कुछ अन्तर भी है। जेव-कथानक के अनुसार उनके 
छु' भव इस प्रकार है--- 


(१) दसपुर नगर में शाडिल्य ब्राह्मण की दासी यशोमती के गर्भ से पुत्र रूप में 
उत्पन्न । 


(२) कालिजर पर्वत पर मृगी की कोख से युगल रूप में उत्पन्त । 
(३) मृतगंगा के तीर पर हंसी के गर्भ से उत्पन्न । 

(४) वाराणसी से इंवपाक के पुत्र चित्त-सम्भूत के रूप मे उत्पन्त । 
(५) देवलोक में उत्पत्त । 

( 


६) चित्र का जीव पुरिमताल नगर में ईश्य सेठ के यहाँ पुत्र रूप में और सम्भूत 
का जीव काम्पिल्यपुर में ब्रह्म राजा की रानी चुलनी के गर्भ में पुत्र रूप से 
उत्पत्त ।* 


बोद्ध-कथावस्तु का संक्षिप्त तार 


(१) नरेज्लरा नदी के किनारे म्ुगी की कोख से उत्पन्न । 

(२) नर्मदा नदी के किनारे बाज रूप में उत्पन्न । 

(३) चित्र का जीव कोश्ाम्बी में पुरोहित का पुत्र और संभूत का जीव पाश्चाल 
राजा के पुत्र रूप में उत्नलत |) 


जातक में दोतो भाई मिलते हैं। चित्र ने सम्भूत को उपदेश दिया । परल्तु सम्भूत का 
मन भोगो से विरक्त नही हुआ । उसक्रे सिर पर घुल गिराते हुए चित्र हिमालय की ओर 
चला गया। राजा सम्भूत ने यह देखा तो उसके मन में वेराग्य पेदा हुआ और हिमालय 
की ओर चला गया। चित्र ने उसे योग-विधि सिखाई । उसने ध्यान-लाभ किया । इस' 
प्रकार वे दोनो ब्रह्मलोक गामी हुए । 
१-उत्तराध्यप्रत, १३।५-७ 
आपिमो भायरा दो वि, अस्तमन्‍्तवसाणुगा । 
अन्नमन्तसणुरत्ता, अत्तमस्तहिएसिणो ॥ 
दासा दसण्णे आसी, मिया कालिजरे नंगे । 
हसा म्यंगतीरे, सोवागा कासिमृसिए॥। 
देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिड्डिया । 
हमा नो छट्ठिया जाई, अत्तमस्तेण जा विणा ॥ 
२-जातक, संट्या ४९८, चतुथ खण्ड, पृ० ६०० | 
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समान गाथाएँ 
उत्तराध्ययन; अध्ययन ३३ 


श्लोक 
दासा दसण्णे आसी 
मिया. कालिजरे नगे। 
हँसा मयंगतीरे 
सोवागा कासिमुमिए ॥६५ 


सठ्ब॑  सुचिण्णं॑ सफल सराण 
कडाण फम्माण न मोक्‍्ख अत्थि । 
अत्येहि. कामेहि थ उत्तमेहि 
आया मस पुण्णफलोवबिए ॥१०॥ 
जागासि सभूष | महाणुभाग 
महि डिहय॑ पुणणफलो वबेय । 
चित्त पि जाणाहि तहेव राय ! 
इडढी जुई तस्स वि य प्पन्या ॥११॥ 
महत्यरूवा वयणप्पन्षया 
गाहाणुगीया नरसंघमज्फे 
ज भिक्‍्खुणो सीलगुणोववेया 
इहम्जपनते सप्णो म्हि जाओ ॥११॥ 
उच्चोयए महु कक्‍के ये बम्में 
पवेदया आवसहा य रम्मा । 
इस िह चित्तवणप्पभुय 
पसा हि पचालगुणोवर्वे्य ॥१३॥ 
नेंहि गीएहि य वाइएहिं 
नारीजणाइ परिवारयन्तो 
भुंजाहि भोगाइ इमाईइ भिक्‍ल ! 
मप्त रोयई पव्वज्जा हु दुबख ॥१४॥ 
उवणिजई जी वियमप्पमाय॑ 
वण्णं जरा हरइ नरस्स राय। 
पच्चालराया ! वर्ण सुणाहि 
सा कासि कम्माइ महालयाई॥२६॥ 


उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक भष्ण्यन 


चिच सम्भूत जातक (सख्या 8८) 
गाथा 


चण्डाला हुम्ह अवन्तीयु 
मिगा ने रूज्जरं पति, 
उबफुसा. नम्मरा तीरे 
त्यज्ज ब्राह्मोण खत्तिया ॥१6॥ 
सब्ब॑नरान सफल सुचिण्ण 
न कम्मता किच्वन मोघमत्यि, 
पससामि सम्मु्त महानुमाव॑ 
सकसम्पना पुञ्रफछयपरन ॥१॥ 
सब्ब॑ नरान॑ सफल सुच्िण्ण 
न कम्मना किचन सोघमत्यि, 
चित्त विजानाहि तत्य एव देव 
इद्धो मन तरस यथापि तुस्ह ॥३॥ 
सुलद्ध लाभा वक्‍त में अहोसि 
गाथा सुगीता परिसाय मज्फे, 
सो हूं इसि सील वतुपपन्न 
दिस्वा पतीतो सुमनो हमस्मि ॥८)॥ 


रम्म व ते आवसथ करोनन्‍्तु 
नारीगणेहि परिचा रयस्सु, 

करोहि. ओका्स अनुग्गहाय 

उम्तो पि इस इस्सरिय करोम ॥१०॥। 
उपनीयती . जीवित अप्पमायु 

वण्ण जरा हन्ति नरस्स जीवितो 
करोहि पञ्चाल मम एत वाक्य 

भा कासि कम्म निरयुप पत्तिया ॥२०॥ 


कम 
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अह पि जाणामि जहेह साहू ! अद्धा हि सच्च॑ं वचन तव एवं 

ज॑ से तुम साहसि वक्मेय। यथा इसी भाससि एवं. एत॑ 
भोगा इसे संगकरा हवन्ति कामा च॒ में सन्ति अनप्परूपा | 
जे दुज्जया अज्जों अम्हारिसेहि ॥२७। ते दुलश्चना मा विसकेन मिकखु ॥२१॥ 
तागो जहा पंकजलावसन्तो तागो यथा पह्मज्फे व्यसन्तो 
दटठूं थे नामिसमेद तीर । पत्सं॑ थल नामिसम्मोति गल्‍्तुं 

एवं वर्य कामगुणेसु गिद्धा एवं पह कामपकी  व्यसन्नो 

न 'मिक्खुणो मग्गमणुव्वयामों ॥३०॥ न भिक्‍खुनों मग्ग अनुब्बजासि ॥२२॥ 
जह तासि भोगे चइउ असत्तो न चे तुव॑ उस्सहसे जनिन्द 
बज्जाई कम्माइ फरेहि राय ।। कामे इमे मानुसके पहात, 

धम्से ठिम्लो. सब्वपयाणुक्रम्पी धम्मं॑ बलि. पहपयस्सु राज 

तो होहिसि देवों इम्ो विउब्धी ॥३२॥ अधस्सकारों च ते साहू रहें ॥२४॥ 
एक विश्लेषण 


इन दोनो के निरीक्षण से पता चलता है कि उत्तराध्ययन् की कथावस्तु विस्तृत है । 
परूतु आगे चल कर जब कुमार ब्रह्मदत्त अपने मंत्री-पुत्र वरघनु के साथ घर से निकल कर 
टूर चला जाता है और जब तक वे दोनों पुन अपने नगर में नही छौट भाते तब तक का 
कथानक वहुत जटिल हो गया है । अवान्तर छोटी-मोटो घटनाओं के कारण कथावस्तु की 
शवद्धुला को याद रखना अत्यन्त दृष्कर हो जाता है। किन्तु ये सारी अवान्तर घटनाएँ 
कुमार ब्रह्मदत्त से सम्बन्धित रहती हैं और उन सबका अन्त किसी कन्या के साथ 
पाणिग्रहण से होता है । 

कुमार ब्रह्मदत्त वरधनु के साथ अपनी नगरी में आता है। राज्याभिषेक होने के 
पश्चात्‌ भाई की स्प्रतिं हो आती है| दोनो मिलते हैं । मुनि चित्र का जीव धर्मौराधना 
कर मुक्त हो गाता है। कुमार ब्रह्मतत्त (सम्भूत का जीव) भोगों में आसक्त हो नरक मे 
जाता है । 

जेन-कथानक में सम्भूत के जीव कुमार ब्रह्मदतत को नरकगामी बताया है और 
वौद्ध-परम्परा के सम्भूत को ब्रह्मछोंक गामी | यह अत्तर है । 

सरपेन्टियर ने माना है कि इन दोनो कयानकों मे केवल कथावस्तु का ही साम्ब 
नही है, किन्तु उतके पद्मो में भी असाधारण साम्य है ।* 
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३१४ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययव 


डॉ० घाटगे ने माना है कि जातक का पद्च-भाग गद्य-भाग से ज्यादा श्राचीन है. 
गद्य-भाग बहुत वाद का प्रतीत होता है। यह तथ्य भाषा और तक के द्वारा सिद्ध हो 
जाता है । यही तथ्य हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि उत्तराध्ययन में संग्रहीत 
कथावस्तु दोनों में प्राचीन है ।' | 
उनकी यह भी मान्यता है कि उत्तराध्ययत्त के पद्मों में उत दोनों के पूर्व-सवों का 
कोई उल्लेख नही मिलता | जब कि उनका सकेत, केवल दोनो के संलाप में है। जातक 
मे उनके पृर्व-भवों का विस्तार से वर्णन है, जिनको हम अर्वाचीन संशोधन नहीं मान 
सकते और न यही मान सकते है कि उत्तका समावेश बाद में हुआ है । सूक्ष्म निरीक्षण से 
हमें यह भी पता चलता है कि अनेक्त स्थलों पर जातक कथावस्तु का वर्ण्य-विषय कथा 
के साथ-पाथ चलता हैं और व्यवस्थित है, परन्तु जेन-कथावस्तु में ऐसा नही है। इसका 
कारण है कि जन-कथावस्तु की व्यवस्थापता में परिवर्तन-परिवर्द्धन हुआ है जब कि वौद्ध- 
कथावस्तु में ऐसा नहीं हुआ । क्योकि उत पर लिखी गई टीकाओ ने उनके गद्य-पद्यो की 
संख्या निर्धारित कर दी और उन्हें अन्तिम रूप से स्थायित कर दिया ताकि उनमें कोई 
परिवर्तन व हो । यद्यपि जातक का गद्य-भाग उत्तराध्ययत्त की रचना-काल से बहुत वाद 
में लिखा गया था, तो भी उसमें पूर्व -भवों का सुन्दर सकलन हुआ है जब कि जेत- 
कथावस्तु में वह छट गया है।* 
सरपेन्टियर ने १३वें अध्ययन के प्रथम तीन इलोकों को अर्वाचीन माना है ।? परन्तु 
इसके लिए कोई पुष्ट तक॑ उपस्थित नहीं किया है। चूर्णि, ठीका बादि व्याल्या-ग्रत्थ इस 
विपय की कोई ऊहापोह नहीं करते | प्रकरण की दृष्टि से भी ये इलोक अनुपबुक्त नही 
लगते ) इन तीन श्लोको में उनके जन्म-स्थल, जन्म का कारण और परस्पर मिहुन का 
उल्लेख है। दोनो भाई मिलते है और अपने-अपने सुख-दु ख के विपाक का कथन करते 
है । ये श्लोक भागे के इ्लोको से सवद्ध है । यह सही है कि ये तीन इलोक आर्या छन्द में 
निवद्ध हैं बोर बागे के इलोक बनुप्टुप, उपजाति आदि विभिन्‍न छन्दों में निवद्ध है । किन्तु 
छत्दों की भिलता मे ये प्रक्षित या कर्वाचीन नहीं माने जा सकते । 
उत्तराब्यवन के चौदहरवें अध्ययन की कवावस्तु हस्तिपाल जातक ( सख्या ५०६ ) 
में बहुत अझ्यों में मिलती है। कथा की सघटना और पात्रों का विवरण जेन-क्रथा के 
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समान ही हैं | महाभारत में भी पिता-पुन्न का एक संवाद है और उसके कई इलोक 
उत्तराध्यप्न के इलोकों से अक्षरा समान हैं। हम सर्वप्रथम तीनो परम्पराभों में 
प्रचलित कथावस्तु को प्रस्तुत कर उस पर ऊहापोह करंगे । 
इषुकार (उत्तराध्ययन, अ० १४) 

चित्र और सम्पूत, पूर्व-जन्म में, दो ग्वाले मित्र थे | उन्हें साधु के अनुग्रह से सम्यकत्व 
की प्राप्ति हुईै। वे वहाँ से मर कर देवलोक में गए । वहाँ से च्युत हो कर उन्होंने 
क्षितिप्रतिष्ठित नगर के एक इम्य-कुल में जन्म लिया । वे बडे हुए । चार इश्य-पुत्र उनके 
मित्र बने | उन सबते युवावस्था में काम-भोगो का उपभोग किया, फिर स्थविरो से धर्म 
सुन प्रव्नजित हुए। चिरकाल तक सयम का अनुपालन किया। अन्त में अनशन कर 
सौधर्म देवछोक के १द्‌मगुल्म नामक विमान में चार पल्य की स्थिति वाले देव बने । दोनों 
गवाल-पुत्रों को छोड कर शेष चारो मित्र वहाँ से च्यूत हुए। उनमें एक कुर जनपद 
के इषुकार नगर मे इषुकार ताम का राजा हुआ और दूसरा उसी राजा की रानी 
कमलावती | तीसरा भ्वगु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा #गु पुरोहित की पत्नी यशा । 
बहुत काल बीता । भृगु पुरोहित के कोई पुत्र नही हुआ । पति-पत्नी चिन्तित रहने लगे । 

एक बार उन दोनो खाल-पुत्रो ने, जो अभी देव-भव में थे, अवधिज्ञान से जाना कि 
वे ऋगु पुरोहित के पुत्र होगे | वे वहाँ से चले | श्रमण का रूप बना भऋ्गु पुरोहित के पास 
भाए। भ्गु और यशा दोनों ने वन्दवा की। मुतियों ने घर्म का उपदेश दिया। 
अगु-दम्पति ने श्रावक के व्रत स्वीकार किए । पुरोहित ने पूछा--“भगवन्‌ ! हमारे कोई 
पुत्र होगा या नहीं ? ” श्रमण युगल ने कहा-- तुम्हें दो पुत्र होगे, किन्तु वे बाल्यावस्था 
में ही दीक्षित हो जाएंगे। उनकी प्रक्नज्या में तुम्हे कोई व्याघात उपस्थित नहीं करना 
होगा । वे दीक्षित हो कर धर्म-शासन की प्रभावना करंगे ।” इतना कह दोनो श्रमण वहाँ 
से चले गए। पुरोहित पति-पत्नी को प्रसन्नता हुई। काछात्तर में वे दोनो देव पुरोहित- 
पत्नी के गर्भ में आए । दीक्षा के भय से पुरोहित नगर को छोड ब्रज गाँव में जा बसा । 
वहाँ पुरोहित की पत्ती यश ने दो पुत्रों को जन्म दिया। वे कुछ बडे हुए। माता-पिता 
ने सोचा, ये कही दीक्षित न हो जाएँ, अत एक बार उनसे कहा-- पुत्रों | ये श्रमण 
सुन्दर-सुन्दर बालकों को उठा ले जाते हैं और मार कर उनका मास खाते है। उ्के 
पास तुम दोनो कभी मत जाना ।” 

एक वार दोनो वालक खेलते-खलते गाँव से बहुत दूर निकल गए । उन्होने देखा कि 
कई साधु उसी मार्ग से जा रहे है। भयभीत हो वे एक दृक्ष पर चढ गए। संयोगवश 
साधु भी उसी दृक्ष की सघन छाया मे भा बेठे। बालकों का भय बढा । माता-पिता 
को शिक्षा स्म्ृति-पठटछ पर नाचने ऊछंगी। साधुओ ने कुछ विश्वाम किया | भोछी से पात्र 
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निकाले और सभी एक मण्डली में भोजन करने लगे । बालकों ने देखा कि मुनि के पात्रो 
में मांस ज॑सी कोई वस्तु है ही नहीं । साधुमों को सामान्य भोजन करते देख बालकों 
का भय कम हुआ । बालकों ने सोचा--अहो ! हमने ऐसे साधु अन्यत्र भी कही देखे 
हैँ । चित्तन चछा | उन्हें जातिस्मृति-ज्ञान उत्पन्न हुआ | वे नीचे उतरे, मुनियों को 
वन्दना की और सीधे अपने माता-पिता के पास आा कर बोले-- 

“हमने देखा है कि यह मनुष्य-जीवन अनित्य है, उसमें भी विष्न बहुत है और भायु 
थोडी है। इसलिए घर में हमें कोई आनन्द नही है। हम मुत्रि-चर्या को स्वीकार करने के 
लिए आपकी अनुमति चाहते है ।” 

उनके पिता ने उन कुमार मुनियो को तपस्या में वाधा उत्पन्न करने वालो बातें 
कही --“पुत्नो | वेदों को जानने वाले इस प्रकार कहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं होता, 
उनकी गति नही होती । 

“पुत्रों | इसलिए वेदों को पढो | ब्राह्मणों को भोजन कराओ  स्ट्रियों के साथ 
भोग करो | पुत्रो को उत्तन्तन करो। उतका विवाह कर, घर का भार सौप कर फिर 
अरण्यवासी प्रशस्त मुनि हो जाना ।” 

दोतो कुमारों ने सोच-विचार पूर्वक उस पुरोहित को--जिसका मन और शरीर, 
आत्म-गुण रूपी इन्चन और मोह रूपी पवन से अत्यन्त प्रज्वलित, शोकाग्नि से सतप्त और 
परितप्त हो रहा था, जिम्तका हृदय वियोग की आशंका से अतिशय छिल हो रहा था, 
जो एक-एक कर अपना अभिप्राय अपने पुत्रों को समझा रहा था, उत्हें धन और क्रम- 
प्राप्त काम-मोगो का निमत्रण दे रहा था--ये वाक्य कहें--- 

“वेद पढने पर भी वे च्राण नही होते । ब्राह्मणो को भोजन कराने पर वे नरक में ले 
जाते हैं। औरस पुत्र भी त्राण नही होते। इसलिए आपने जो कहा, उत्तका अनुमोदन 
कौन कर सकता है ? 

“ये काम-भोग क्षण भर युख और चिरकाल दुख देने वाले है, बहुत दुख और थोडा 
सुख देने वाले हैं, संसार-मुक्ति के विरोबी हैं और अनर्थों की खान हैं । 

“जिसे कामनाओं से मुक्ति नहीं मिली, वह पुरुष अतृप्ति की अस्नि से संतप्त हो कर 
दिन-रात परिन्नमण करता है। दूसरो के लिए प्रमत्त हो कर धन की खोज में लगा हुआ, 
वह जरा और मृत्यु को प्रात्त होता है। 

“यह मेरे पाम है और यह नही है, यह मुझे करना है, और यह नहीं करना दै-- 
इस प्रकार वृदा वकवाक्ष करते हुए पुरुष को उठाने वाला (काल) उठा लेता है । इस 
स्थिति में प्रमाद कैसे क्रिया जाए ? 

धजिसके लिए छोग तप किया करते है, वह सब कुछ--प्रचुर धन, स्त्रियाँ, स्वजन 
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और इन्द्रियों के विषय तुम्हें यही प्राप्त हैं, फिर किसलिए तुम श्रमण होना चाहते 
हो ?”-पिता ने कहा । 

पुत्र बोले---' पिता ! जहाँ धर्म की धुरा को वहत करने का अधिकार है । वहाँ धन 
स्वजन और इच्द्रिय-विषय का क्‍या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । हम गुण-समूह से सम्पन्न 
श्रमण होंगे, प्रतिबत्ध-मुक्त हो कर गाँवों और नगरों में विहार करने वाले और शिक्षा 
ले कर जीवन चलाने वाले भिक्षु होगे । ? 

“पुत्रों | जिस प्रकार अरणी में अविद्यमान्‌ अग्नि उत्पत्त होती है, दूध में घी और 
तिल में तेल पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जीव उत्पन्त होते है और नष्ट हो जाते 
हैं। शरीर का नाश हो जाने पर उनका अस्तित्व नहीं रहता”---पिता ने कहा । 

कुमार बोले--'पिता ! आत्मा अमू्त है, इसलिए यह इच्द्रियो के द्वारा नही जाना 
जा सकता । यह अमूर्त है, इसलिए नित्य है। यह निश्चय है कि आत्मा के आन्तरिक 
दोष ही उसके बन्धन के हेतु हैं और बन्धघन ही संसार का हेतु है--ऐसा कहा है। 

/हम धर्म को नही जानते थे, तब घर में रहे, हमारा पालन होता रहा और मोह- 
वश हमने पाप-कर्म का आचरण किया। किन्तु अब फिर पाप-कर्म का आचरण 
नही करंगे | 

“यह लोक पीडित हो रहा है, चारो भोर से घिरा हुआ है, भमोघा आ रही है । 
इस स्थिति में हमें सुख नही मिल रहा है ।” 

“पुत्रों । यह लोक किससे पीडित है ? किससे घिरा हुआ है ? अमोघा किसे कहा 
जाता है ? मैं जानने के लिए चिन्तित हूँ --पिता ने कहा । 

कुमार बोले--“पिता ! आप जानें कि यह लोक मृत्यु से पीडित है, जरा से घिरा 
हुआ है और रात्रि को अमोघा कहा जाता है । 

“जो-जो रात बीत रही है, वह लोट कर नही आती | अघर्म करने वाले की रात्रियाँ 
निष्फल चली जाती हैं । 

“जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नही आती । धर्म करने वाले की रात्रियाँ 
सफल होती है ।” 

“पुत्रो । पहले हम सब एक साथ रह कर सम्यक्त्व और ब्रतो का पालन करें, फिर 
तुम्हारा यौवन बीत जाने के वाद घर-घर से भिक्षा लेते हुए विहार करेंगे”--पिता 
ने कहा । 

पुत्र वोलि---/पिता | कल की इच्छा वही कर सकता है, जिसकी मृत्यु के साथ 
मैत्री हो, जो मौत के मुँह से बच कर पलायन कर सके और जो जानता हो--मैं 
नहीं महेंगा ! 

“हम श्लाज हो उस मुनि-धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ पहुंच कर फिर जन्म 
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लेता न पडे । भोग हमारे लिए अगप्राप्त नही है--हम उन्हे,अनेक बार प्राप्त कर चुके है । 
राग-भाव को दूर कर श्रद्धा पूर्वक श्रेय की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्त युक्त है।” 

“पुत्रों के चले जाने के बाद मैं घर मे नही रह सकता। है वाशिष्ठि ! अब मेरे 
भिक्षाचर्या का काछ आ चुका है। वृक्ष शाखाओ से समाधि को प्राप्त होता है। उनके 
कट जाने पर लोग उसे ढेंठ कहते हैं । 

“बिना पंख का पक्षी, रण-भूमि में सेना-रहित राजा और जलू-पोत पर धन-रहित 
व्यापारी ज॑ंसा असहाय होता है, पुत्रो के चले जाने पर में भी वसा ही हो जाता हूँ ।” 

वाशिष्ठी ने कहा--“ये सुसस्कृत ओर प्रचुर शज्धार-रस से परिपूर्ण इन्द्रिय-विषय, 
जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हें अभी हम खूब भोगें । उसके बाद हम मोक्ष-मार्ग को 
स्वीकार करंगे ।” 

पुरोहित ने कहा--"है भवति | हम रसो को भोग चुके है। वय हमें छोडते चछा 
जा रहा है ! मैं असयम-जीवन के लिए भोगो को नही छोड रहा हूँ । लाभ-अलाभ और 
सुख-दु ख को समद्ृष्टि से देखता हुआ मुनि-वर्म का आचरण करूँगा ।” 

वाशिप्ठी ने कहा--“प्रतिस्रोत में बहने वाले बूढ़े हेंस की तरह तुम्हें पीछे अपने 
बन्धुओ को याद न करना पडे, इसलिए मेरे साथ भोगों का सेवन करो । यह भिक्षाचर्या 
और ग्रामानुग्राम विहार सचमुच दु खदायी है ।” 

पुरोहित ने कहा-- है भवति । जैसे साथ अपने शरीर की केंचुली को छोड मुक्त- 
भाव से चलता है, वसे ही पुत्र भोगो को छोड कर चले जा रहे हैं। पीछे में अकेला 
क्यो रहूँ, उनका अनुगमन क्यो न करूँ ? 

“जैसे रोहित मच्छ जजंरित जाल को काट कर बाहर निकल जाते है, वेसे ही उठाएं 
हुए भार को वहन करने वाले प्रधान तपस्वी और धीर पुरष काम-भोगों को छोड कर 
भिक्षाचर्या को स्वीकार करते है ।” 

वाशिप्ठी ने कहा--जंसे क्रौच पक्षी और हँस वहेलियो द्वारा विछाए हुए जाछों को 
काट कर भाकाश् में उड जाते है, बसे ही मेरे पुत्र और पति जा रहे हैं । पीछे में अकेली 
क्यो रहूँ ? उनका अनुगमन क्यों न करें ?” 

'ुरोहिम अपने पुत्र और पत्नी के साय भोगो को छोड कर प्रश्नजित हो चुका हैं--- 

यह सुन राजा ने उसके प्रचुर और प्रवान धन-घान्य श्रादि को छेना चाहा, तव महारानी 
कमलावती ने बार-बार कहा-- 

“राजनू । वमत खाने वाले पुरुष की प्रशसा नहीं होती । तुम ब्राह्मण के द्वारा 
परित्यक्त घन की लेना चाहते हो, यह क्या है ? 

“यदि समूचा जगत्‌ तुम्हें मिद्र जाए अथवा समूचरा धन तुम्हारा हो जाए तो भी वह 
तुम्हारी इन्छा-पृर्ति के लिए पर्यात नहीं होगा और वह तुम्हें त्राण भी नही दे सकेगा । 
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४राजन्‌ | इत मनोरम काम-भोगो को छोड कर जब कभी मरना होगा । हे नरदेव ! 
एक धर्म हो त्राण है । उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु त्राण नही दे सकती । 

“जैसे पक्षिणी पिंजडे मे आनन्द नही मानती, वेसे ही मुझे इस बंबन में आनन्द नहीं 
मिल रहा है। मैं स्नेह के जाल को तोड कर अर्किचन, सरल क्रिया वाली, विषय-वासना 
से दूर और परिग्रह एवं हिंसा के दोषों से मुक्त हो कर मुति-वर्म का आचरण 
करूंगी। 

“जैसे दवाग्ति लगी हुई है, अरण्य में जीव-जन्तु जल रहे हैं, उन्हें देख राग-हेष के 
वशीभूत हो कर दूपरे जीव प्रमुदित होते है, उसी प्रकार काम-भोगो मे मूच्छित हो कर 
हम मूढ लोग यह नहीं समझ पाते कि यह समूचा ससार राग-हेष की अग्ि से जल 
रहा है । 

“विवेक्री पुएष भोगो को भोग कर फिर उन्हे छोड कर वायू की तरह अप्रतिबद्ध- 
विहार करते है और वे स्वेच्छा से विचरण करने वाले पक्षियों की तरह प्रसलतापुर्वक 
स्वतंत्र विहार करते हैं । 

“आर्य | जो काम-भोग अपने हाथो में आए हुए है और जितको हमने नियंत्रित कर 
रखा है, वे कृद-फाँद कर रहे है । हम कामनाओं में आसक्त बने हुए हैं, किन्तु अब हम 
भी वसे ही होंगे, जंसे कि अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ भगु हुए हैं । 

“जिस गीध के पास मास होता है, उस पर दूसरे पक्षी भपटते हैं और जिसके,पास 
मास नहीं होता, उस पर नहीं भपट्ते--यह देख कर में आमिष (धन, धान्य आदि) को 
छोड, तिरामिष हो कर विचर्रूंगी । 

“गीघ की उपमा से काम-भोगों कों संसार-वर्धक जान कर मनुष्य को इनसे इसी 
प्रकार शकित हो कर चलना चाहिए, जिस प्रकार गरुड के सामने साप शकित हो कर 
चलता है । 

“जैसे वन्धन को तोड कर हाथी अपने स्थान (विध्याटवी) में चछा जाता है, बसे ही 
हमें अपने स्थान (मोक्ष) में चले जाना चाहिए। हे महाराज दृषुकार |! यह पथ्य है, इसे 
मेंने ज्ञानियों से सुना है ।” 

राजा और रानी विपुल राज्य और दुस्यज्य काम-भोगो को छोड निविषय, 
निरामिष, नि स्तेह औौर निष्परिग्रह हो गए । 

धर्म को सम्यक्‌ प्रकार से जान, आकंपक भोग-विलास को छोड, वे तीर्थड्टर के 
द्वारा उपदिष्ट घोर तपश्चरया को स्वीकार कर संयम में घोर पराक्रम करने लगे । 


इस प्रकारवे सव क्रमश बुद्ध हो कर घर्म-परायण, जन्म और झूत्यु के भय से उद्विग् 
वन गए तथा दु ख के अन्त की खोज में लग गए। 
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जितकी आत्मा पूर्व-जन्म में कुशछू-भावना से भावित थी, वे सब--राजा, रान ; 
ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मणी और दोनो पुरोहित कुमार अहंत्‌ के शासन में आ कर दुख का 
अत पा गए--मुक्त हो गए । 
--5त्तराध्ययन, १४॥७-५३ | 


हत्यिषाल जातक 


पूर्व समय में वाराणसी में एसुकारी नाम का राजा था। उसका पुरोहित बचपन से 
उसका प्रिय सहायक था। वे दोनो अपुत्रक थे। एक दिन उन्होंने सुखपुर्वक बैठे हुए विचार 
किया, हमारे पास ऐश्वर्य बहुत है, पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, क्या किया जाय ? तब 
राजा ने पुरोहित से कहा--“यदि तुम्हारे घर में पुत्र उत्पत्त होगा, तो मेरे राज्य का 
स्वामी होगा, यदि मेरे घर में पुत्र पेदा होगा वो तुम्हारे घर की सम्पत्ति का मालिक 
होगा ।” इस प्रकार वे दोनो परस्पर वचन-बद्ध हुए | एक दिन पुरोहित अपनी जमीदारी 
के गाँव में गया । वापस लोटने पर जब वह दक्षिणद्वार से नगर में प्रवेश कर रहा था 
तो उसने नगर के बाहर अनेक पुत्रों वाली एक दरिद्र स्त्री को देखा। उप्तके सात पुत्र 
थे। सभी निरोध | एक के हाथ में पकाने की हॉडी थी । एक के हाथ में चठाई । एक 
आगे-आगे चल रहा था | एक पीछ-पीछे । एक ने भेंगुली पकड रखी थी । एक गोद में 
था। एक कन्वे पर बेठा था । 

उससे पुरोहित ने पूछा--“भद्दे | इन बच्चो का पिता कहाँ हैं ?” “स्वामी ! इनका 
कोई एक ही निश्चित पिता नही है ।” “इस प्रकार के सात पुत्र क्या करने से मिले ?” 
उसे जब कोई अन्य आधार न दिखाई दिया तो उसने नगर-द्वार स्थित निग्नोव-द्ृक्ष की 
ओर सकेत करके कहा--स्वामी | इस निग्नोध-वृक्ष पर रहने वाले देवता से प्रार्थना 
करने से मिले, इमी ने मुझे पुत्र दिए।” पुरोहित ने उसे तो 'तु जा' कह कर विदा किया। 
तब वह स्वयं रब से उतर, निग्रोध-दक्ष के नीचे पहुँचा । उसकी शाखा पकड कर हिलाई 
और बोला--'हे देवपुत्र | तुके राजा से क्या नहीं मिलता । राजा प्रति वर्ष हजार 
(मुद्राओ) का त्याग कर वलि देता है। तू उस्ते पुत्र नही देता । इस दरिद्व स्त्री ने तेरा 
क्या उपकार किया है कि उसे सात पुत्र दिए हैं। यदि हमारे राजा को पुत्र नही देगा, 
तो आज से सातवें दिन तुन्ते जद से उसइवा कर टुकड़ें-टुकड़े कर दूंगा।” इस प्रकार 
वह वृक्ष-देयता को घमका कर चला गया | उसने इसी प्रकार भ्रगले दिन और फिर अगले 
दिन लगातार छ दिनों तक धमकी दी । छठे दिन शाखा को पकड़ कर बोला-- है 
सुक्ष-देववा ! अब जाज वेवठ एक रात शेप रह गई है । यदि मेरे राजा को रत्न नहीं 
देगा तो कल तुसे समाप्त कर देंगा ।” वृक्ष-देवता ने विचार कर इस बात की गहराई को 
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समझा । इस ज्वाह्मण को यदि पुत्र नही मिला, तो यह मेरा विमान नष्ट कर देगा, इसे 
किस प्रकार पुत्र दिया जाय ? उसने चारो महाराजाओ के पास पहुँच वह बात कही । 
वे बोले-'हम उसे पुत्र नही दे सकते ।” अद्ठाईस यक्ष-सेनापति के पास गया। उन्होने भी 
वैसा ही उत्तर दिया । देवराज णक्र के पास जा कर कहा | उसने भी इसे योग्य पुत्र 
मिलेगा अथवा नहीं ? का विचार करते हुए चार देव-पुत्रो को देखा | वे पूर्व-जन्म में 
बनारस में जुलाहे हुए थे। उन्होंने जो कुछ कमाया, उसके पाँच हिस्से कर के चार हिस्से. 
खाए और एक-एक हिस्सा इकट्ठा करके दान दिया। वे वहाँ से ध्युत हो कर त्रयोत्रिश 
भवन में पेदा हुए। वहाँ से याम-भवन में । इस प्रकार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 
छ देव-लोको में सम्पत्ति का उपभोग करते हुए विचरते रहे । उस समय उनकी त्रयोविंश 
भवन से च्यूत होकर यामभवन जाने की बारी थी। शक्र ने उनके पास पहुँच, उन्हें 
बुलाकर कहा--ममित्रो, तुम्हे मनुष्य-छोक थाना चाहिए, वहाँ एसुकारी राजा की पटरानी 
के गर्भ से जन्म ग्रहण करो ।” वे उसका कहना सुनकर बोले---'देव, अच्छा जायेंगे । 
लेकिन हमें राज-कुल से प्रयोजन नही है । हम पुरोहित के घर में जन्म ग्रहण कर, कुमार 
अवस्था में ही प्रव्नजित होगे ।! शक्र ने अच्छा” कहा और उनसे प्रतिज्ञा करा छी । फिर 
आकर दृश्च-देवता से वह बात कही । उसने सन्तुष्ट हो शक्र को नमस्कार किया और 
अपने विमान के प्रति गमन किया । 

अगले दित पुरोहित ने भी कुछ मजबूत आदमियों को लिया श्रौर कुल्हाडी आदि 
ले वृक्ष के नीचे पहुंचा | वहाँ जा वृक्ष की शाखा पकड बोला--'हे देवता, आज मुभे 
याचना करते-करते सातवाँ दिन हो गया । अब तेरा अन्त समय आ पहुँचा ।” तब वृक्ष- 
देवता ने बडें ठाट-वाट के साथ पेड को तने की खोह में से निकलकर उसे मधुर-स्वर से 
बुलाया और कहा--ब्राह्मण, एक पुत्र की वात जाने दो, मैं तुम्हे चार पुत्र दंगा । 
'मुझे पुत्र नही चाहिए, हमारे राजा को पुत्र दे ।' तुम्ही को मिलंगे |? 'तो दो मुझे, और 
दो राजा को !” 'राजा को नही, चारों तुम्ही को मिलेंगे और तुमको भी वे केवल 
मिलेंगे ही, क्योकि वे घर में न रहकर कुमार अवम्धा में ही प्रत्नजित हो जायेंगे ।” 'तुम 
पुत्र दो, उन्हें प्रव्नजित न होने देने की हमारी जिम्मेवारी है । ; 

वृक्ष-देवता ने उसे वर दे अपने भवन में प्रवेश किया । उसके बाद से देवता का 
आदर-पत्कार वढ गया। ज्पेप्ठ देव-पुत्र ज्युत होकर पुरोहित की ब्राह्मणी की कोख में 
आया । नामकरण के दिन उसका नाम हस्तिपाल रखा गया और प्रन्नजित होने से रोके 
रखने के लिए उसे हाथीवानों को सौपा गया। वह उनके पास पढने छगा। उसके 
पदचिह्नो पर आ पड़ने के समान दूमरा च्यूत होकर रानी के गर्भ में आया । उमका भी 
जन्म ग्रहण करने पर अब्वपाल नाम रखा गया । वह साइसो के पास पलने लगा। 


तीसरे का नाम जन्म होने पर गो-पाछ रखा गया । वह खालों के साथ बढ़ने लगा | 
४१ 
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चौथे के पैदा होने पर अज-पाल नाम । वह वकरियाँ चराने वादों के साथ बढ़ते लगा । 
वे बडे होने के साथ-साथ सौभाग्यशाली हुए । 


उनके प्रत्नजित होने के डर से राज्य-सीमा से सभी प्रत्रजितों को निकाछ दिया 
गया । सारे काश्ञी-राष्ट्र में एक प्रव्रजित भी नहीं रह गया । वे कुमार कठोर स्वभाव 
के थे, जिस दिशा में जाते, उम दिया में छे जाई जाने वाली भेंट लृट लेते । सोलह वर्ष 
की आयु होने पर हस्तिपाछ के शरीर बल का ख्याल कर राजा और पुरोहित दोनों ने 
मिलकर सोचा-- कुमार बडे हो गये । उनके राज्याभिषेक का समय हो गया । अब 
क्या करना चाहिए। फिर सोचा, अभिपिक्त होने पर और भी उहण्ड हो जायगे । 
उन्हें देखकर ये भी प्रश्नजित हो जायेंगे । इनके प्रश्नजित होने पर जनता उबल खड़ी होगी । 
अभी विचार कर ले। बाद में अभिपिक्त करंगे ।' 

यह सोच, दोनों ने ऋषि-वेप बनाया और मिक्षाठन करने हुए हस्तिपाल कुमार के 
निवास-स्थान पर पहुंचे । कुमार उन्हे देसकर सन्तुप्ट हुआ, प्रसन्न हुआ । उमने पास 
आकर प्रणाम किया और तीन गाथायें कही--- 


चिरस्स वस पस्साम 
ब्राह्मण देवण्णिन, 
महाज भारपरं 
पकदत रजस्तिर ॥१॥ 
चिरस्स वत पस्साम इसि धम्मगुणे रत, 
कासायवत्यवसन वाकचीर पटिच्छद ॥२॥ 
आसन उदर्क पज्ज पटिगण्हातु नो भव, 
अग्घे भवन्त पुच्छाम, अग्ध फुस्तु नो भव ॥३॥ 
(१) मैं चिरकाल के वाद मल्नि-दन्त, भस्मयुक्त, जठाबारी, भारवाद्दी, देव-तुल्य 
ब्राह्मणो का दर्शन कर रहा हूँ । 
(२) मैं चिरकाल के बाद, धर्म-रत, कापाय-वर्ण, वल्कल चीरवारी ब्राह्मणों को 
देख रहा हूँ । 
(३) आप हमारा आसन, तथा पादोदक्क ग्रहण कर । हम प्रापसे यह पृज्य-वम्तु 
ग्रहण करने की प्रार्थना कर रहे है। आप यह पूज्य वस्तु प्रहग कर | 
इस प्रकार उसने उनसे एक-एक कर के वारी-बारी पूछा | तब पुरोहित बोा-- 
तात, तू हमें क्या समझ कर ऐसा कह रहा है ? 


हुमाललवासी ऋषिगण ।' 
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तात, हम ऋषि नही है, यह राजा एसुकारी है और मैं तुम्हारा पिता पुरोहित ॥? 

तो, तुमने ऋषि-भेष क्यों बताया ?' 

तेरी परीक्षा लेने के लिए ।' 

भरी क्या परीक्षा लेते हो ?' 

धदि हमें देखकर प्रत्नजित न हो, तो हम राज्याभिषिक्त करने के लिए आए हैं ।* 

तात । मुझे राज्य नही चाहिए, मैं प्रत्नजित होऊेंगा ।' 

तब उसके पिता ने तात हस्तिपाल, यह प्रव्नज्या का समय नहीं है', कह अपने 
आशय के भनुस्तार उसे उपदेश देते हुए चार गाथाएँ कही-- 

अधिच्च वेदे परियेस वित्त, 
पुत्ते गेहे तात पतिदुपेत्वा 
गन्धे रसे पच्चनुभुत्व सब्बं 
अरज्ज साधु, सुनि सो पसत्यों ॥४॥ 

वेदाध्ययन कर, धनार्जन कर, है तात ! जो पुत्रों को राज्यादि पर स्थापित कर 
तथा सभी कामभोगो को भोगकर अरप्य में प्रविष्ट होता है, उसका ऐप्ता करना साधु 
है और उस मुनि की प्रशसा होती है ।? 

तब हस्तिपाल बोला-- 

वेदा न सच्चा न च वित्ततामो 
न पुत्तताभेन जर॑ विह॒न्धि, 
गन्धे रसे मुच्चन आह सनन्‍्तों 
सकस्पुना होति फल्प्रपत्ति ॥६॥ 

न वेद सत्य है और न घन-लाभ सत्य है, और न पुत्र-लाभ से ही जरा का नाश 
होता है। सन्त पुरुषों का कहना है कि गन्ध-रस आदि काम-भोग मूर्च्छा है । अपने किए 
कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है ।' 

कुमार का कथन सुनकर राजा बोला-- 


अद्दधा हि. सच्च॑ वचन तवेत 
सकसम्मुना होति फलपर्पत्ति 
जिण्णा च माता पितरो च तव यिमे 
पस्सेय्यु त बसस सर्त बरोग हक्षा 
'निश्चय से तेरा यह कथन सत्य है कि स्वकर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। तरे 
माता-पिता दृद्ध हो गए हैं । वे तुझे सौ वर्ष तक नीरोग देखें । 
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' यह सुन कुमार ते देव | आप यह क्या चाहते हे ” कह दो गाथाएँ कही-- 
पत्स अस्स सवधी मरणेन् राज 
जराय मेत्ती परविरियिसेट, 
यो चापि जज्जा स मरिस्स कदाचि 
पस्सेय्यूं त वस्ससते.. बरोग ॥णा 
यथापि नाव पुरिसोदकश्हि 
एरेति चे न उपनेति त्ीरं 
एवम्पि व्याधी सतत जरा च 
उपनेन्ति मच्च कस अन्तकस्स ॥था 


'राजनू । जिसकी मृत्यु से मैत्री हो, हे नरवीर्य श्रेष्ठ जिसका जरा के साथ सखा- 
भाव हो और जो यह जानता हो कि में कभी नहीं मूंगा उसी के सौ वर्ष तक नीरोग 
देखने की बात कही जा सकती है ।' 

“जिम्त प्रकार आदमो यदि नौका को पानी में चलाता है, तो वह उप्ते किनारे पर 
ले ही जाती है, उसी प्रकार जरा और व्याधि आदमी को मृत्यु के पास ले जाते है ।' 


इस प्रकार प्राणियों के जीवन-सस्कार की पुच्छता प्रकट कर, 'महाराज, भ्राष रहें, 
आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि-जरा मरण मेरे समीप चले था रहे हैं, 
अग्रमादी बन कह रहे है” कह, राजा तथा पिता को नमस्कार कर, अपने सेवकों को 
साथ छे, वाराणसी राज्य को त्यागकर प्रश्नजित होने के उद्देश्य से निकल पडा। यह 
प्रव्रज्या सुन्दर होगी सोच हस्तिपाल कुमार के साथ जनता निकल पड़ी । योजन भर का 
जुलूस हो गया । उसते उस जन-समूह के साथ गंथा तट पर पहुंच, गगा के जल को देख, 
योगासभ्यास कर ध्यात लाभ किया और तथ सोचने लगा--यहाँ बहुत जनता एकत्र हो 
जाएगी । मेरे तीनो छोटे भाई, माता-पिता, राजा तथा देवी, सभी अनुयाइयों सहित 
प्रत्नजित हो जायेगे, वाराणत्षी खाली हो जायगी, इनके श्राने तक मैं यही रह ।' वह 
जनता को उपदेश देता हुआ वही रहा । 


फिर एक दिन राजा और पुरोहित ते सोचा, “हस्तिपाल कुमार तो राज्य छोड कर, 
लोगो को साथ ले, प्रत्नजित होने के उद्देश्य से जाकर गगा-तट पर बेठ गया, हम अश्वपाल 
की परीक्षा कर उसे ही अभिषिक्त करेंगे ! वे ऋषि-वेष घारण कर उसके भी गह-द्वार 
पर पहुंचे । उसने भी उन्हें देख, प्रसन्‍न हो, पास जाकर “चिरस्स ब्रत' आदि गायाएँ कह 
वसा ही व्यवहार किया । उन्होने उस्ते वैसा ही उत्तर दे अपने आने का कारण बताया । 
उसने पूछा--मिरे भाई हस्तिपाल कुमार के रहते उससे पहले में हो कैसे ध्वेत-छत्र का 
अधिकारी होता हूँ ? उत्तर मिला--'तात | तेरा भाई, मुझे राज्य की अपेक्षा नही, 
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मैं प्रत्रजित होऊंगा? कह चला गया । पूछा--वह इस समय कहाँ है ? गगा-तट पर 
तात | मेरे भाई ने जिसे थूक दिया, उसकी मुझे जरूरत नही है ।! 'मूर्, तुच्छ-प्रज् 
प्राणी ही इस क्लेश का त्याग नही कर सकते, किस्तु मैं त्याग करूँगा ।! इतना कह, 
राजा तथा पुरोहित को उपदेश देते हुए उसने दो गाथाएँ कही-- 
पको व कामा पलिपी व कामा 
सनोहरा दुत्तरा, मच्चुघेय्या, 
एतस्मि पके पलिपे व्यसज्जा 
हीनत्तत्यपा न तरन्ति पार ॥९॥ 
अय पुरे लुद्द अकासि कम्स 
स्वाय गहीतो, न हि मोकख इतो से 
ओरुधिया न परिरक्खिस्सामि 
साथ प्रव लुदह अक्ञासि कम्म ॥१०॥ 
काम-भोग कीचड है, काम-भोग दलदल है, मनोहर है, दुस्तर है, मरण-मुख है । 
इस कीचड में, इस दलदल में फेंसे हुए हीनात्म लोग तेर कर पार नही हो सकते ।” 
अँने पूर्व जन्म में रौद्र-कर्म किया । उसका फल अब भोग रहा हूँ । उससे मोक्ष नहों 
है । अब में वाणी और करमेंद्धियों की रक्षा करूँगा, ताकि फिर मुभसे रौद्र-कर्म न हो ।' 
“आप रहें, आपके साथ वात करते ही करते व्याधि, जरा, मरण आदि आ पहुंचते 
है” कह, उपदेश दे, योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर हस्तिपाल कुमार के पास 
पहुँचा । उसने आकाश में बेठ, उसे घर्मोपदेश देते हुए कहा-- भाई ! यहाँ बडा जन- 
समूह एकत्र होगा । अभी हम यही रहें ।' दूसरे ने भी “'अच्छा' कह स्वीकार किया । 
फिर एक दिन राजा और पुरोहित उसी प्रकार गोगाल-कुमार के घर पहुंचे । उसके 
द्वारा भी उसी प्रकार स्वागत किए जाने पर उन्होने अपने आने का कारण कहा | उसने 
भी अखपाल-कुमार की ही तरह अस्वीकार क्या । बोला--में चिरकार से खोए बल 
को ढूँढने वाले की तरह प्रव्नज्या को ढूँढता फिर रहा हूँ । बे के पद-चिह्मों की तरह मुझे 
वह मार्य दिखाई दे गया है, जिस पर भाई चला है। अब में उसी मार्ग से चलूँगा ।” 
इतना कह, यह गया कही--- 
गवं न नह पुरिसों यथा बने 
परियेसति राज अपस्समादों, 
एवं नट्टोी एसुकारी म॑ बत्यों 
तो हु कं न गवेसेग्य राज ॥२१॥ 
हैं राजन्‌ । जिस प्रकार वह आदमी जिसका वैल खो गया है और दिखाई नहीं 
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देता, वह जगल में अपने बेल को खोजता है, उसी प्रकार हे एसुकारी ! मेरा जो प्रव्नज्या 
रूपी अर्थ नष्ट हो गया, उसे मैं आज केसे न खोज । 
वे बोले---'तात गोपाल, एक दो दिन प्रतीक्षा कर | हमारे आश्वस्त होने पर पीछे 
प्रत्रजित होता ।' उसने, महाराज, यह नही कहना चाहिए कि आज करने योग्य कार्य 
कल करूगा। शुभ-कर्म आज और आज ही करना चाहिए--कह, शेप गाथाएँ कही-- 
हिय्यो ति हिय्पो ति पोसो परेति ( परिहायति ) 
अनागत नेत अत्यीति जत्वा 
उपन्नछन्द को पनुदेग्य धीरो ॥१२॥ 
जो पुरुष कल और परसो करता रहता है, उसका पतन होता है। यह जान कर 
कि भविष्य-काल है ही नहीं, कौन धीर-पुरुष किसी (कुणछ) सकल्‍प को टालेगा । 
इस प्रकार गोपाल-कुमार ने दो गाथाओं से घर्मोपदेश दिया । फिर आप रहें, 
आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि, जरा, मरण आदि आ पहुंचते हैं! कह, 
योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर, दोनो भाइयो के पास ही चला गया। हस्ति- 
पाल ने उसे भी आकाश में बेठकर धर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दिन राजा और पुरोहित उसी प्रकार अजपाल कुमार के घर पहुंचे । 
उसके भी उसी प्रकार आनन्द प्रकट करने पर उन्होने अपने आने का कारण कह, छत्र 
घारण करने की बात कही । कुमार ने पूछा---'मेरे भाई कहाँ हैं ”' वे हमें राज्य की 
अपेक्षा नही है” कह, श्वेत-छत्र छोड, तीन योजन अनुयाइयों को साथ ले, निकल, जाकर 
गज्भा-तट पर बेठे है |” 'मैं अपने भाइयों के थूक को, सिर पर लिए-लिए नही घूम्‌गा। मैं 
भी प्रव्नजित होऊँगा । तात | तू अभी छोटा है ।' हमारे हाथ का सहारा है। भायु होने 
पर प्रव्नजित होना ।? कुमार ने उत्तर दिया--'आप क्या कहते है ? क्‍या ये प्राणी बचपन 
में भी और बूढे होने पर भी नहीं मरते है ? यह बचपत में मरेगा और यह बूढे होने पर 
मरेगा-- इसका किसी के भी हाथ अथवा पाँव में कोई प्रमाण नही । में अपना मृत्यु- 
काल नही जानता । इसलिए अभी प्रव्गरजित होऊंगा ।' इतना कह दो गाथायें कही'-- 
पस्सासि वोह दहरि कुमारि 
मत्तृयम फेतकपुपफनेत्त 
अमुत्व भोगे पठमे वयस्मि 
आदाय मच्चु बजते कुमारि ॥१३॥ 
४ युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनो 
सामो कुसुम्मपदिकिण्णसल्रु --- 
हित्वान कामे पटिगच्छ गेहूं 
अनुजान म, पव्मजिस्सासि देव ॥रछ॥ 


लण्ड २, ध्रकरण : १ कथानक सक्रमण ३२७ 


मै देखता हूँ कि हास-विलास-युक्त, मस्त, केतक पुष्प के समान विज्ञाल नेत्रो वाली 
कुमारी को, जिसने काम-भोगो को नही भोगा है, प्रथम-आयु में ही मृत्यु के कर चल 
देती है | 

उसी प्रकार कुलोन, सुन्दर, सुदर्शन, स्वर्ण-वर्ण, तरुण को जिसकी दाढी केसर की 
तरह बिखरी है, लेकर चल देती है। इसलिए में काम-भोगो तथा घर को छोडकर 
प्रत्नजित होना चाहता हूँ | आप मुझे अनुज्ञा दें ।' 


इस प्रकार कह, “और आप रहें, आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि, जरा 
मरण भआदि आ पहुँचते हैं' कह कर उसने दोनो को प्रणाम किया | फिर योजन भर 
जनता को अनुयाई बना, निकलकर, गगा-तट पर ही जा पहुँचा । हस्तिपाल ने उसे भी 
आकाश में बैठकर धर्मोपदेश दिया । बडा जन-समूह एकत्र होगा' सुत वह भी वही 


। 


बठ गया । 


फिर अगले दिन पालथी मारे बंठे पुरोहित ने सोचा--मेरे पुत्र प्रव्नजित हो गए 
अब मैं अकेला ही मनुष्य रूपी टूंठ हो कर रह गया हूँ। मैं भी प्रत्नजित होऊँगा । यह 
सोच उसने ब्राह्मणी के साथ विचार-विमर्श करते हुए यह गाथा कहो-- 
साखाहि खखो लभते समज्ज 
पहीनसाख पन खानु भाहु, 
पहीनपुत्तसस ममज्ज होति 
वासेट्टि मिक्‍्वाचरियाय कालो ॥१५॥ 
शाखा सहित होने से ही पेड को दृक्ष कहते है। शाखा-रहित पेड ढंठ कहलाता 
है। हे वासेट्टि | इस समय मैं पुत्र-विहीत हूँ। इसलिए यह मेरा प्रन्नजित होने का 
समय है ।” 
यह कहकर उसने ब्राह्मणों को बुलबाया । साठ हजार ब्राह्मण इकठुं हो गए । उसने 
उन्हें पूछा--तुम क्या करोगे ” “और आचार्य तुम ” 'मैंतो पुत्र के पास प्रव्नजित 
होऊंगा ।' उससे अस्सी-करोड घन ब्राह्मणो को सौंपा, योजन-भर ब्राह्मण-जनता को साथ 
ले, निकलकर पुत्र के ही पास पहुँचा । हस्तिपाल ने उस जन-समूह को भी आकाश में 
खडे होकर धर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दिन ब्राह्मणी सोचने लगी--मेरे चारो पुत्र स्वेत-छत्र छोडकर प्रन्नजित 
होने के लिए चले गए। ब्राह्मण भी पुरोहित-पद और अस्सी करोड धन छोडकर पृत्रो के 
पास ही गया । मैं यहाँ क्या करूँगी। में भी पुत्रो का ही अनुगमत कहूँगी । उसने 
प्रवकालीन उदाहरण को छाते हुए उल्लास गाथा कही-- 


३२६ उत्तराध्ययेन. एक समीक्षात्मक अध्ययन 


देता, वह जगल में भपने बेल को खोजता है, उस्री प्रकार हे एसुकारी । मेरा जो प्रव्नज्था 
रूपी अर्थ नष्ट हो गया, उसे में आज कंसे न खोज ।' 
वे बोले---तात गोपाल, एक दो दिन प्रतीक्षा कर | हमारे आश्वस्त होने पर पीछे 
प्रत्रृजित होता / उसने, महाराज, यह नहीं कहना चाहिए कि आज करने योग्य कार्य 
कल करूँगा | शुभ-कर्म आज और आज ही करना चाहिए---कह, शेप गाथाएँ कही-- 
हिप्यो ति हिय्यो ति पोसो परेति ( परिहायति ) 
अनागत नेत अत्यीति जत्वा 
उपन्नछन्द को पतुदेग्प घीरो ॥१२॥ 
जो पुरुष कल और परसो करता रहता है, उसका पतन होता है । यह जान कर 
कि भविष्य-काल है ही नहीं, कौन घीर-पुरुष किसी (कुशल) सकल्‍प को टालेगा । 
इस प्रकार गोपाल-कुमार ने दो गाथाओ से धर्मोपदेश दिया। फिर आप रहें, 
आपके साथ बातचीत करते ही करते व्याधि, जरा, मरण आदि भा पहु चते हैं! कह, 
योजन-भर जनता को साथ ले, निकल कर, दोनो भादयों के पास ही चला गया। हस्ति- 
पाल ने उसे भी आकाश में बेठकर धर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दित राजा और पुरोहित उसी प्रकार अजपाल कुमार के घर पहुंचे। 
उसके भी उसी प्रकार आनन्द प्रकट करने पर उन्होने अपने आने का कारण कह, छत्र 
धारण करने की बात कही । कुमार ने पूछा--'मेरे भाई कहाँ है ?' थे हमें राज्य की 
अपेक्षा नही है! कह, श्वेत-छत्र छोड, तीन योजन अनुयाइयो को साथ ले, निकछ, जाकर 
गड्भा-तठ पर बेठ है / 'मैं अपने भाश्यो के थूक को, सिर पर लिए-लिए नही घूमृगा। मैं 
भी प्रव्नजित होऊंगा ! वात | तू अभी छोठा है ।' हमारे हाथ का सहारा है। आयु होने 
प्र प्रव्नजित होना ।” कुमार ने उत्तर दिया--भआप क्या कहते है ? क्या ये प्राणी बचपत 
में भी और बूढे होने पर भी नही मरते है ? यह बचपन में मरेगा और यह बूढे होने पर 
मरेगा--ईइसका किसी के भी हाथ अथवा पाँव में कोई प्रमाण नहीं। मैं अपना मृत्यु 
काल नही जानता । इसलिए अभी प्रत्नजित होऊँगा । इतना कह दो गाथाये कही'--- 
पस्सामि वोह दहरि क्ुमारि 
सत्तृयम फेतकपुफ्फनेत्त 
अमुत्व भोगे पठसे वयस्मि 
आदाय मच्चु बजते कुमारि ॥१३॥ 
हे युवा सुजातो सुमुखो सुदस्सनों 
सामो पछुसुम्मपदिकिण्णमल्रु -- 
हित्वान कफासे पटिगच्छ गेहूं 
मवुजान स, पव्वजिस्सामि देव ॥१४॥ 


छण्ड २, प्रकरण * १ कंथानक संक्रमण ३२७ 


मैं देखता हूँ कि हास-विलास-युक्त, मस्त, केतक पुष्प के समान विशाल नेजो वाली 
कुमारी को, जिसने काम-भोगो फो नहीं भोगा है, प्रवम-आय में ही मृत्यु के कर चल 
देती है ।' 
उसी प्रकार कुलोन, सुन्दर, सुदर्शन, स्वर्ण-बर्ण, तरुण को जिसकी दाट़ी केसर की 
तरह विखरी है, लेकर चल देती है । दपलिए में काम-नोंगो तथा घर को छोडकर 
प्रत्रजित होना चाहता हूँ | आप मे अनज्ञा दे ।' 
इस प्रकार कह, 'और आप रहें, आपके नाथ बातचीत करते हो करते व्याधि, जरा 
मरण आदि आ पहुंचते है” कह कर उपने दोनो को प्रणाम क्रिया । फिर बोजन भर 
जनता को अनुयाई बना, निकलकर, गगा-तट पर हो जा पहुंचा । हस्तिपाल ने उसे भी 
आकाश में बैठकर घर्मोग्देश दिया । बड़ा जन-समृह एकल होगा! सुन वह भी वही 
बेंठ गया । 
फिर अगले दित पालवी मारे बेठे पुरोहित ने सोचा-मेरे पुत्र प्रत्नजित हो गए 
भव मैं अकेला ही मनृप्य सथ्री ठुठ हो कर रह गया हूँ । में भी प्रश्जित होऊँगा । यह 
सोच उसने ब्राह्मणी के साथ विचार-विमर्ण करते हुए यह गाथा कहो-- 
साखाहि झाप्तो ऊमते समज्ज 
पहीनसाख पन  खानुं आहु, 
पहीनपुत्तसस ममज्ज होति 
वासेट्टि भमिद्लाचरियाय फालो ॥१५॥ 
शाखा सहित होने से ही पेड को दृक्ष कहते है। शाखा-रहित पेड ढंठ कहलाता 
है। हे वासेट्टि | इस समय मेँ पुत्र-विहीन हूँ । इसलिए यह मेरा प्रव्नजित होने का 
समय है ।” 
यह कहकर उसने ब्राह्मणों को बुलवाया । साठ हजार ब्राह्मण इकट्ठें हो गए । उसने 
उन्हें पूछा--तुम क्या करोगे ” “और आचार्य तुम ” 'मैं तो पुत्र के पास प्रन्नजित 
होऊंगा । उससे अस्सी-करोड धन ब्राह्मणो को सौपा, योजत-भर ब्राह्मण-जनता को साथ 
ले, निकलकर पुत्र के ही पास पहुँचा । हस्तिपाल ने उस जन-समूह को भी आकाश में 
खडे होकर घर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दिन ब्राह्मणी सोचने लगी--मेरे चारो पुत्र श्वेत-छत्र छोताज 
होने के लिए चले गए। ब्राह्मण भी पुरोहित-पद और अस्सी करोड 
पास ही गया । मैं यहाँ वया करूँगी। मैं भी पुत्रों का ही अचु' 
पुवंकालीन उदाहरण को लाते हुए उल्लास गाथा कही-- 


१९८ उत्तराष्ययत * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अघस्मि कोञ्चा व यथा हिमच्चये 
तसतानि जाछानि पदालिय हंसा, 
गछन्ति पुत्ता च पत्ती च मय्ह 
साहू कथ नासलुक्जे पजानं ॥१६॥ 


“जिस प्रकार आकाश्ष मे क्रोच (पक्षी) जाते है अथवा जिस प्रकार हिमपात के समय 
हपत जाछू को काटकर चलछे गए, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति मुर्भे छोड कर चले गए । 
अब में अपने पुत्नो का अनुकरण कंसे न करू ?! 


इस प्रकार उसने मैं ऐसी सोचती हुई भी, क्यो न प्रव्नजित होऊं ” सोच, निश्चय 
करके, क्षाह्मणियों को बुलवाया और पूछा--तुम क्या करोगी ” और आार्ये ! तुम ? 
मे प्रत्रजत होऊंगी ।! हम भी प्रन्नजित होगी।” उसने वह वेमव छोड दिया और 
योजन-भर अनुयाइयो को साथ ले, पुत्रों के पास ही गई । हस्तिपाल ने उस परिषद्‌ को 
भी, आकाश में बठे धर्मोपदेश दिया । 
फिर अगले दित राजा ने पूछा--पुरोहित कहाँ है ”” 'दिद । पुरोहित और उसकी 
ब्राह्मणी, सारा धन छोड, दो-तीन योजन अनुयाइयो को साथ ले, पुत्रों के पास ही 
चले गए ।” “जिसका स्वामी नही, ऐसा धन राजा का होता है ।” ऐसा सोच राजा ने 
उसके घर से घन मंगवा लिया । 


तब राजा की पटरानी ने पूछा---'राजा क्या करता है ” उत्तर मिला--पुरोहित 
के घर से धन मेंगवा रहा है।' तब प्रश्न किया--'पुरोहित कहाँ है” उत्तर मिल्[-- 
सपत्तीक प्रन्नज्या के लिए निऊछ पडा है ! यह बात सुनी, हो पटरानी ने सोचा--'यह 
राजा ब्राह्मण, ब्राह्मणी तथा चार पुत्रो द्वारा परित्यक्त मल और थक को, मोह से मूढ होने 
के कारण, अपने घर उठवा कर मगवा रहा है। इसे उपमा द्वारा समझाऊँगी । उसने 
कसाई-घर से मास सगवाया, राजागन में ढेर छगवा दिया, और सीधा-रास्ता छोड 
जाल तनवा दिया । गीव दूर से ही देखकर मास के लिए उतरे । उनमें जो बुद्धिमान थे, 
उन्होंने जाछ फैला देख सोचा कि भारी हो जाने पर हम सीधे न उड सकेंगे । वे खाया 
हुआ मास भी छोड, जाल में न फेस, सीधे उडकर ही चले गए । किन्तु जो अच्चे-मूर्ख 
थे, उन्होंने उनका परित्यक्त, वमित मगस खाया और भारी हो जाने के कारण सीधे न 
उठ सके । वे जाकर जाल में फेंस गए । 

तब एक गीध छाकर रानी को दिखाया गया। उसने उसे लिया और राजा के 
समीप जाकर बोली, “महाराज आये, राजागन मे एक तमाशा देखें।” उसने भरोखा 
खोला और “महाराज, इन गीधों को देखें, कह दो गाथाएँ कही-- 
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एते भुत्वा वमित्वा च पकक्रमन्ति विहगमा, 

पेच भुत्वा न वमियु ते मे हत्वत्य आागता ॥१७॥ 
अवमी ब्वाह्मगो फामे, ते त्व पच्चावमिस्ससि, 
बन्‍्तादों पुरिसों राज न सो होति पससियों ॥१८॥ 


इनमें जो खाकर वमन कर दे रहे है, वे पक्षी उठे जा रहे हैं, और जो साकर वमन 
नहीं कर सकते, वे मेरे हाथ में आ फंसे ॥/ 
ब्राह्मण ने जिन काम-भोगो का निरस्फार ऊफ़िया, उन्‍हें तू उगनोग करने जा रहा 
है | है राजन्‌ू | वमन किए हुए को खाने वाले की प्रशसा नहीं होती ।' 
यह सुन राजा को पश्चात्ताप हुआ । उसे तीनो भय जख्ते हुए प्रतीत हुए । उसने 
सोचा कि मुझे आज ही राज्य छोट कर प्रब्नजित हो जाना चाहिए। उसके मन में 
वेराग्य पैदा हो गया । तव उसने देवी की प्रणसा के हुए यह गाया कही-- 
पके व पोस पलिपे व्यसन्त 
बली यथा दुब्बल उद्धरेय्य, 
एव पिम्॒ त्व॑ उदतारि मोति 
पत्चालि गरायाहि सुमासिताहि ॥१९॥ 
जैसे कोई वलवानू आदमी कीचड अबबा दलूदल में फंसे किसी दुर्घलू मनृप्य का 
उद्धार कर दे, उसी प्रकार हे पप्माली । तूने सुभाषित गाथाबओ द्वारा मेरा उद्धार कर 
दिया है ।' 
यह कह और उसी क्षण प्रव्नजित होने की इच्छा से अनने अमात्यों को बुलाकर 
पूछा--तुम क्या करोगे ?” और देव आप ” 'में हस्तिपाल के समीप थअन्नजित 
होऊंगा ।! दिव । हम भी प्र्नजित होंगे ।! राजा ने बारह योजन के वाराणसी नगर का 
राज्य छोड दिया और घोषणा कर दी कि जिन्हे जहरत हो वे ब्वेत-छत्र घारण कर। 
वह तोन-योजन थनुबाइयों के साथ कुमार के ही पास पहुँचा । कुमार ने उसकी 
परिपठ को भी आकाण में बैठ धर्मोपदेण दिया । 
शास्ता ने राजा के प्रत्नजित होने की बात को प्रकाशित करते हुए यह 
गाथा कही-- 
इद वत्वा महाराज एसुकारी दिसम्पति॥ 
रु हित्वान पव्वजि नागो छेला व बंधन ॥२०॥ 
यह कहकर दिशा-पति महाराज एसुकारी उसी प्रकार राष्ट्र छोडकर प्रत्नजित हो 
गया, जैसे हाथी बच्चन को काट डालता है ! 


फिर एक दिन नगर में अवशिष्ठ जनो ने इकट्ठे हो, राजद्वार पहुँच, देवी को सूचना 
डर 


३३० उत्तराधष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


करा, राज-भवन में प्रवेश कर, देवी की वन्दवा की और एक भोर खडे हो यह 
गाथा कही-- 


राजा तर ॒पत्वज्ज आरोचयित्य 
रहूँ. पहाय. नरविरियसेद्दो, 
तुवष्पि नो होहि ययेव राजा 
अम्हेहि गुत्ता अनतुसास रज्ज ॥२१॥ 


'राजा को प्रव्नज्या अच्छी लगी । वह नरवीर्यश्रेप्ट राथ छोड कर चला गया। 
अब तुम हमारी वेसी ही 'राजा' बन जाओ। हमारे द्वारा सुरक्षित रह कर 
राज्यानुशासन करो ।' 


उसने जनता का कहना सुन शेष गाथाएं कहो-- 


राजा चर पब्बज्ज आरोचयित्य 
रदहूं. पहाय. नरविरियसेद्रो 
अहं पि एका चरिस्सामि लोके 
हिल्वान कामातनि भनोरमानि ॥२२॥ 
राजा च ' * '*** 
हिल्वातन कामानि यथोधिकानि ॥२३॥ 
अच्चेन्ति फाला तरयन्ति रत्तियो 
वयोगुणा अनुपब्ब॑ जहन्ति, 
अहू पि एका चरिस्सामि छोके 
'हिलान काम्रानि मनोरमसानि ॥२४॥ 
अच्चेन्ति ४ 
हिल्वान काम्ानि यथोधिकानि ॥२५॥ 
अच्चेन्ति * 
सीतिमृता सब्ब॑ अतिच्च संग ॥२६॥ 
'राजा को प्रव्रज्या अच्छी लगी। वह ररवीर्यश्रेष्ठ राज्य छोडकर चला गया। 
मे भी मनोरम काम-भोगों को छोडकर लोक भे अकेली विचररूंगी 
'राजा को * मेँ भी नाना प्रकार के काम-भोगों को छोडकर छोक में अकेली 
विचरूगी । 
'काल चला जाता है, रातें गुजर जाती हैं, भायु ऋ्रमानुसार व्यतीत हो जाती है । 
मैं भी मनोरम काम-भोगो को छोड़ कर लोक में अकेली विचरूंगी ।॥ 
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काल चला जाता है ' । म भी नाना प्रकार के काम-भोगो को छोड कर लोक 
में अकेली विचरूँगी | 

काल चला जाता है । में भी मारी शासक्तियों को छोड सान्त-चित्त हो लोक 
में क्रकेली विचरूगी |! 


इस प्रकार उसने इन गायानों से जनता को धर्मोपदेश दे अमात्य-भार्य्योत्रों को 
बुलवा कर पूछा-- तुम क्या करोगी ”” “और बाय छुम ?! में प्रत्नजित होऊेंगी ।” 'हम 
भी प्रश्नजित होंगी ।' उसने 'अच्छा? कह राजभवन के स्वर्णागार आदि घुलवाये और फिर 
“अमुक स्थान पर बडा खजाना गडा है' सोने की पाटी पर लिसखवा कर घोषणा की कि 
यह दिया ही है (लेने वाले) ले जायें। फिर उस सोने की पट्टी को ऊँचे सम्भे में वंधवा 
कर नगर में मुनादी करवा, महान्‌ सम्पत्ति छोड, नगर से निकल पटी ) उस समय सारे 
नगर में खलबली मच गई। लोग सोचने लगे---'राजा और देवी राज्य छोड कर प्रत्नजित 
होने के लिए चले गए, अब हम क्या करें ? तब लोग भरे-भराये घर छोड, पुत्रों को हाथ 
में ले निकल पडे । तमाम दुकानें खुली की खुली रह गई । लोट कर कोई देखने वाला 
तन था। सारा नगर खाली हो गया। देवी भी तोन-योजन अनुबाइयों को लेकर वही 
पहुँची । हस्तिपाल कुमार ने उसके अनुयाइयो को भी आकाश में बैठ धर्मोपदेश दिया । 
फिर बारह योजन अनुयाशयो को साथ ले हिमवन्‍त की ओर चल दिया । 'जब हस्तिपाल 
कुमार बारह योजन की वाराणसी को खाली करके, प्रन्नजित होने के लिए, जवता को 
लेकर हिमाचल चला जा रहा है, तो हमारी क्या गिनती है'--सोच सारे काशी राष्ट्र 
में खलबली मच गई । आगे चलकर तीस योजन अनुयायी हो गए । वह उन अनुयाइयो 
को ले हिमालय मे प्रविष्ट हुमा | 


शक्र ने ध्यान लगाकर देखा तो उसे पता चला कि हस्तिपाल कुमार अभिनिष्क्रमण कर 
निकल पडा । उसने सोचा, वडी भीड होगी । निवासस्थान की व्यवस्था होनी चाहिए । 
शक्र ने विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी--'जा छत्तीत योजन लम्बा और पत्दह योजन 
चोडा आश्रम बनाकर उसमें प्रश्नजितों की आवश्यकताएँ छाकर रख। उसने अच्छा' 
कह स्वीकार किया और गद्भा-तट पर रमणीय प्रदेश में उक्त लम्बाई-चौडाई का आश्रम 
बना दिया। फिर पर्णशालाओ में पीढे, भासन आदि बिछाकर प्रन्नजित की सभी 
गावश्यकताओ की व्यवस्था की | एक-एक पर्णशाला के द्वार पर एक-एक चक्रमण-भूमि, 
रात्रि और दिन के लिए, चूना पुता सहारे का पठडा, उन-उन जगहों पर नाता प्रकार 
के सुगन्धित पुष्पों से लदे हुए पुष्प-बृक्ष, एक-एक चंक्रमण-भूमि के सिरे पर एक-एक 
पाती भरा कुआ, उसके पास एक-एक फल-वृक्ष । वह (दक्ष) अकेला ही सभी प्रकार के 
फल छा देता था। यह सब देव-प्रताप से हुआ। विश्वकर्मा ते आश्रम का निर्माण कर, 
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पर्णशालाओ में प्रव्नजितों की आवद्यकताएँ दीवार पर अक्षर लिखे, जो' कोई 
भी प्रव्नजित होना चाहे, इन प्रव्नजितों की आवश्यकताओं को ले के ।” फिर अपने 
प्रताप से भयानक शब्द, मृग, पक्षी, दुर्दर्शनीय अमनुष्यो को दूर करके अपने स्थान को ही 
चला गया । 
हस्तिपाल कुमार ने डण्डी-डण्डी जाकर शक्र के दिए हुए आश्रम में प्रवेश किया 
और लिखे अक्षरों को देख, सोचा शक्र ने मेरे महान्‌ अभिनिष्क्रमण की बात जान ली 
होगी । उसने द्वार खोल, पर्णशाला में प्रवेश किया और ऋषियों के ढग की प्रत्नज्या के 
चिह्नी को लेकर निकल पडा । फिर चक्रमण-भूमि मे उतर, कई बार इधर-उधर जा, 
सारी जनता को प्रव्रजित कर, आश्रम का विचार किया । तेब तरुण पुत्रो और स्त्रियों 
को बीच की जगह में पर्णशाल्ा दी, उसके बाद बूढी स्त्रियों को, उसके बाद बा 
स्त्रियों को, और अन्त में चारों ओर घेर कर पुरुषो को स्थान दिया। 
तब एक राजा यह सुत कि वाराणसी में राजा नहीं है, आया । उसने सजे-सजागे 
नगर को देख, राज-भवन में चढ, जहाँ-तहाँ रत्नो के ढेर देख सोचा, “इस प्रकार के नगर 
को छोड प्रव्नजित होने के समय से यह प्रब्नज्या महान्‌ होगी ।” उसने एक पियक्कड से 
मार्ग पूछा और हस्तिपाल के पास ही चला गया । हस्तिपाल को जब पता लगा कि वह 
वन के सिरे पर आ पहुंचा है, तो अग॒वानी कर, आकाश में बंठ धर्मोपदेश दे, आश्रम 
ला, सभी लोगो को प्रन्नजित किया। इसी प्रकार और भी छ राजा प्रव्नजित हुए । 
सात राजार्जी ने सम्पत्ति छोडी । छत्तीस-योजन का श्राश्रम सारा का सारा भर गया । 
जो काम-वितक आदि वितर्कों मे से किसी संकल्प को मन में जगह देता, महापुरुष उसे 
धर्मोपदेश दे ब्रह्म-विहार और योग-विधि बताते। उनमें से अधिकाश ध्यान तथा अभिज्जा 
प्रात्त कर तीन हिस्सों में से दो हिस्से ब्रह्मलोक में उत्पन्त हुए । फिर तीसरे हिस्से के तीन 
हिस्से करके, एक हिस्सा ब्रह्मलोक में पैदा हुआ, एक छ काम-लोगो में, एक ऋषियों की 
सेवा कर मनुष्य लोक में तीनो कुशल सम्पत्तियों में पैदा हुए। इस प्रकार हस्तिपाल के 
शासत में न कोई नरक में पेदा हुआ, न कोई पशु होकर पंदा हुआ, न कोई प्रेत होकर 
पैंदा हुआ और .न कोई असुर होकर पैदा हुआ । 
महाभारत, शान्तिपन, अध्याय १७४ 
अतिक्रामति फालेडस्मिनू, _सबमुतक्षयावहे । 
कि श्रेय॒प्रतिपद्यत, तन्मे ब्नूहि पितामह ॥१॥ 
(राजा युधिष्ठिर ने पुछा--पितामह । समस्त भूतो का सहार करनेवाला यह काल 
वरावर वीता जा रहा है, ऐप्ती अवस्था में मनुष्य क्या करने से कल्याण को भागी हा 
सकता है-? यह-मुझे बताइए ।' 
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अत्राप्युदाहरन्ती म मितिहास पुरातनम्‌ । 
पितु ॒पुत्रेण सवाद त॑ निबोध युधिष्ठिर ! ॥शा 
भीष्मजी ने कहा--थुत्रिप्टिर | इस विपय में ज्ञानी पुरुष पिता और पुत्र के 
सवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस सवाद को ध्यान 
देकर सुनो ।! 
0 ्े 
द्विजाते कस्यचित पाथ |, स्वाध्यायनिरतस्य वे । 
बनूव पुत्रों मेघावी, मेधावी नाम नामत ॥३॥ 
कुत्तीकुमार | प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे, जो गदा वेदयास्त्रो के स्वाध्याय में 
तत्पर रहते थे। उनके एक पुत्र हुना, जो गण से तो मेथावी था ही नाम से भी 
मेघावी था । 
सो$ब्रबीत्‌ पितर पुत्र', स्वाध्यायकरण रतम्‌। 
मोक्षधर्मायकुशलो, लोकतत्त्वविचक्षण ॥४॥ 
वह मोक्ष, घर्मं और बर्थ में कुशल तथा लोफ़तत्त्व का अच्छा ज्ञाता था। एक दिन 
उस पुत्र ने अपने स्वाध्याण्-परायण पिता से कहा-- 
धीर; किस्बित्‌ तात कुर्यात्‌ प्रजाना, क्षिप्र ह्मायुश्न श्यते मानवानाम्‌ । 
(५० ० 
पित्तस्तदाचद्व यवाथयोगं,  ममानुपुर्व्या येन घम चरेयम्‌ ॥५॥ 
पुत्र वोला---'पिताजी । मनुष्यों को भायु तीत्र गति से बीती जा रही है। यह 
जानते हुए धीर पुढुप को क्या करना चाहिए ? तात । आप मूम यथार्थ उपाय का 
उपदेश कीजिए, जिसके अनुसार में धर्म का आचरण कर सकें |? 
वेदानधीत्य क्रह्मचर्येण पुत्र, पुथ्ानिच्छेत पावनार्थ पित्णा म््‌। 
अम्तीनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो, वन प्रविश्याथ मुनिदुभूषेत ॥६॥ 
पिता ने कहा--थिटा । द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-त्रत का पालम करते 
हुए सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर गहस्थाश्रम में प्रवेश करके पितरो की सदुगति के 
लिए पुत्र पेदा करने की इच्छा करे । विधिपृवंक विविध अग्तियों की स्थापना करके 
यज्ञों का अनुष्ठान करे । ततश्चात्‌ वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश करे | उसके बाद मौनभाव 
से रहते हुए सन्‍्यासी होने की इच्छा करे ।' 
एक्मभ्याहते छोके समनन्‍्तात्‌ परिवारिते। 
अमोघासु पतन्तीषु कि धीर इबभाषसे ॥छ॥ 


पुत्र ने कहा--' पिताजी । यह लोक जब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा 
है, जरा अवस्था द्वारा चारो ओर से घेर लिया गया है, दिन और रात सफलतापूर्वक 
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आयु-क्षय रूप काम कर बीत रहे है, ऐप्वी दशा में भी आप धीर की भाँति कंसी बात 
कर रहे है ।' 
कथमभ्याहतो लोक', केन वा परिवारित-। 
अमोघाः का' पतन्तीह, कि तु मीषयसीब मास्‌ ॥८॥ 
पिता ने पूछा--'बैठा | तुम मुझे भयभीत-सा क्यों कर रहे हो ? बताभो तो सही, 
यह छोक किससे मारा जा रहा है, किसने इसे घेर रखा है, और यहाँ कौन-से ऐसे व्यक्ति 
है जो सफलतापुर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं ।” 
मृत्युनाम्याहतो छोको, जरया परिवारित.। 
अहोरात्रा: पतन्‍्त्येते, ननु कस्मान्त बुध्यसे ॥९॥ 
पुत्र ने कहा--पिताजी । देखिए, यह सम्पूर्ण जगत्‌ मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा 
है। बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और ये दिन-रात ही वे व्यक्ति हैं जो 
सफलतापूर्वक प्राणियों की आयु का अपहरणस्वरूप अपना काम करके व्यतीत हो रहे 
है, इस बात को आप समभतते क्‍यों नही है ? 
अमोघा रात्रयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च। 
यदाहमेतज्जानासि न मृत्युस्तिप्ठतीति हु। 
सो5हं कथ प्रतीक्षिप्ये जालेनापिहितश्चरन्‌ ॥१०॥ 

थे अमोघ रात्रियाँ नित्य आती है और चली जाती हैं। जब में इस बात को 
जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभर के लिए भी रुक नही सकती और मैं उसके जाल में फंसकर 
हो विचर रहा हूँ, तब मैं थोडी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ ? 

रात्यां राध्यां व्यतीतायामायुरल्पतर यदा। 
गाधोदके मत्य्य इंच सुख विन्देत कस्तदा ॥१शा। 

“जब एक-एक रात बीतने के साथ ही आयु बहुत कम होती चली जा रही है, तब 
छिद्वले जल में रहनेवाली मछली के समान कौन सुख पा सकता है ? 

तदेब वन्ध्य दिवसमिति चिद्याद्‌ विचक्षण । 
अनवाप्तेषु . कामेषु मृत्युरम्पेति सानवस्म ॥१२॥ 

“जिस रात के वीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे, उस दिन को विद्वानू रुप 
व्यर्थ ही गया समझें। मनृष्य की कामना पूरी भी नहीं होने पाती कि मौत उसके पास 
आ पहुंचती है । 

शज्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसस्‌ | 
वृक्नीवो रणमासाद्य सृत्युरादाय गच्छति ॥१३॥ 
जैसे घास चरते हुए भेडों के पास क्चानक दया पेंच जाती है और उसे दवोचकर 
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चल देदी है, उसी प्रकार मनृष्य का मन जब दूधरी ओर लगा होता है, उसी समय 
सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है । 

अधेव कुर यच्छेयो, मा त्वा काछोःत्यगादयम्‌ । 

भकृततेप्वेव कार्येपु, पृत्युव.. सम्प्रषषति ॥१४॥ 


इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे जाज ही कर टालिए । आपका बह समय 
हाथसे निकछ न जाय, क्योंकि सारे काम अधूरे द्वी परे रह जायेंगे और सोत आपको 
खीच ले जाएगी | 


शव. कायमद झुर्बीत, पूर्वाह्नें घापराहिकम्‌ । 
नहि प्रतीक्षते मृत्यु, फृत्तमस्ण नवा फृत्तम ॥१५॥ 

'कलछ किया जाने वाछा काम आज हो पूरा कर लेना चाहिए। जिसे सायकाह में 
करना है, उसे प्रात काल में ही कर लेता चाहिए , क्य्रोक्ि मौत यह नहीं देखती कि 
इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं । 

को हि जानाति फस्याद्य, मृत्युकालो भविष्यति । 
मबुद्ध एवाक्रमतते, भीनान, मीनप्रहों यथा ॥) 


कौन जानता है कि किप्तका मृत्युक्रात आज ही उपस्थित होगा ? सम्पूर्ण जगत्‌ पर 
प्रभुत्व रखनेवाली मृत्यु जब किसीको हरकर छे जाता चाहती है तो उसे पहले से 
निमत्रण नही भेजती है। जेसे मछुए चूयफ्रे से आकर मछलियों को पकड़ लेते हैं, उसी 
प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही भाक्रमण करती है । 
युवेव घमशील स्पादनित्य॑ छल जीवितम्‌ 
फुने घर्में भवेत्‌ कीर्तिरिह प्रेत्य च थे सुखमर ॥१६॥ 
अत युवावस्या में ही सवको घमंका आचरण करना चाहिए, कथोकि जीवन 


नि सन्देह अनित्य है। धर्माचरण करने से इस छोक में कीति का विस्तार होता है और 
प्रलोक में भी उस्ते सुख मिलता है । 


मोहेन हि. समताविष्ट, पुत्रदारायमुद्यत: । 
श् ए पुश्टिमिषां 
कृत्ा काममकाय वा, पुश्मिषां प्रवच्छति ॥१७छ॥। 
जो मनुष्य मोह में डूवा हुआ है, वही पुत्र और स्त्री के लिए उद्योग करने छगता 
है और करने तथा न करने योग्य काम करके इस सबका पालम-पोषण करता है। 
ते पत्रपशुसम्पन्नं, व्यासक्तमस्स नरम । 
सुध्त व्याप्नो मृगसिव, मृत्युरादाय गच्छति ११८७ 
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'जैसे सोए हुए मूंग को बाघ उठा ले जाता है, उसी प्रकार पुत्र और पशुओ से 
सम्पलत एवं उन्ही मे मत को फेपाए रखने वाले मनुष्य को एक दित झुत्यु आकर उठा 
ले जाती है। 


संचिन्वानकमेवेन,.. कामाना मवितृप्तकम्‌ । 
व्यात्र पशुमिवादाय, मृत्युरादाय गच्छति ॥१९॥ 


जब तक मनुष्य भोगो से ठृत नही होता, सम्रह ही करता रहता है, तभी तक ही 
उसे मौत आकर ले जाती है । ठीक बसे ही, जैसे व्याप्र किसी पशु को ले जाता है । 


हद कृतमिद कायमिदमन्यत्‌. कृताकृतस्‌ । 
एवमोहासुखासक्त कझृतान्त फुरुते. वशे ॥२०॥ 

'प्नष्य सोचता है कि यह काम पूरा हो गया, यह अभी करना है ओर यह अधूरा 
ही पडा है, इस प्रकार चेष्टाजनित सुखमे आसक्त हुए मातव को काछ अपने वह भें 
कर लेता है । 

कृतातां फलमप्राप्तं, कमंणा कर्मसज्ञितस्‌ । 
धषेन्नापणगृहासक्त , मृत्युरादाय गच्छति ॥२१॥ 

पनृष्य अपने खेत, दूकान और घर मे ही फंसा रहता है, उसके किए हुए उन कर्मो 
का फल मिलने भी नहीं पाता, उसके पहले ही उस कर्मासक्त मनुष्य को झुत्यु उठा 
ले जाती है। 

दुबल बलवन्त च, शूरं भोर जडं कविम्‌। 
अप्राप्त सवकामार्थान्‌, सृत्युरादाय गच्छति ॥२२॥ 

'कोई दु्बंल हो या वलवानू, श्रत्रीर हो या डरपोक तथा मूर्ख हो या विद्वान, मृत्यु 
उसकी समम्त कामनाओ के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है । 

मृत्युशरा च व्याधिश्च, दुख चानेककारणम्‌ । 
अनुषक्त यदा वेहे, कि स्वस्थ इव तिप्ठसि ॥२३॥ 

'पितानी | जब इस शरीर में मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक कारणों से होने वाले 

दु खो का आक्रमण होता हो रहता है, तब आप स्वस्थ-से होकर क्यों बेठे है ? 
जातमेवान्तको 5न्ताय, जरा चान्वेति देहितम्‌ । 
अनुपक्ता हपेनेते, भावा स्थावरजड्रमा ॥२४॥ 

'देहवारी जीव के जन्म छेते ही क्त करने के लिए मौत और बुढापा उमके पीछे 

लग जाते है। ये समस्त चराचर प्राणी इन दोनो से वेंवे हुए है । 
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मृत्योर्वा मुखमेतद थे, या ग्रामे वसतो रति । 
देवानामेष वे गोपष्ठो, यदरण्पमिति श्रुत्ति. ॥२५॥ 
ग्राम या तगर में रह कर जो स्प्री-पुत आादि में आसक्ति बढ़ायी जाती है, यह 
मृत्यु का मुख ही है और जो वन का बाश्नय लेता है, यह इच्द्रिमरप्री गौजो को बॉघने 
के लिए गोणाला के समान है, यह श्रुति का कथन है । 
निवन्धनी रज्जुरेपा, या ग्रामें बसतो रति.॥ 
छिप्वेता सुझृतों यान्ति, नेता छिन्दन्ति दुष्कृत ॥२६॥ 
ग्राम में रहने पर वहाँ के स्त्री-पुत्र आदि विपयो में जो आसक्ति होती है, यह 
जीव को वाँधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काट कर निकल पाते 
हैं । पापी पुरुष इसे नहीं काट पाते । 
न हिंसयति थो जन्तुनू, मनोवाक्‍क्रायहेतुमिः । 
जीवितार्थापनयने , प्राणिमि न से हिस्यते ॥२७॥। 
जो मनुष्य मन, वाणी और घरीरएपी साधनों द्वारा प्राणियों की हिंसा नहीं 
करता, उसकी भी जीवन और थर्थ का नाश करने वाले हिंसक प्राणी हिंसा नहीं 
करते हैं । 
म म॒त्युसेनामायान्ती, जातु कश्चित्‌ प्रवाधते । 
ऋते सत्यमसत्‌ त्याज्य, सत्पे ह्ममतमाश्रितम्‌ ॥२८॥ 
सत्य के बिना कोई भी मनुप्य सामने आते हुए मृत्यु की सेना का कभी सामना 
नही कर सकता , इसलिए असत्य को त्याग देना चाहिए , क्योकि अमृतत्व सत्य में ही 
स्थित है । 
तस्मात्‌ सत्यक्षताचार', सत्ययोगपरायणः । 
सत्यागम; सदा दानन्‍्त', सत्पेनेवान्तक जयेत्‌ ॥॥२९॥ 
अत मनुष्य को सत्यक़्त का आचरण करना चाहिए। सत्य-योग में तत्पर रहना 
भर शास्त्र की बातों को सत्य मान कर श्रद्धापूर्वकी सदा मन और इन्द्रियों का सयम 
करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही मनुष्य मृत्यु पर विजय पा सकता है। 
भमृतं चेव मृत्युश्च, दयय॑ देहे प्रतिष्ठितस्‌। 
मृत्युमापद्ते मोहातू, सत्येापच्चत्तेड्मुतम्‌ ॥॥३०॥ 
अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर मे ही म्थित है। मनुष्य मोह से मृत्यु को और 
सत्य से भमृत को प्राप्त होता है । 
सो5हं ह्यहिलः सत्यार्थी, कामक्रोधबहिष्कृतः । 
समदु खसुख, क्षेमी, मुत्यु हास्थास्यमत्येवत्‌ ॥३ १॥ 
४३ 


३३५ उत्तराध्ययत्त एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अत अब मैं हिंसा से दूर रह कर सत्य की खोज करूँगा, काम और क्रोध को 
हृदय से निकाल कर दुख और सुख मे समान भाव रखूंगा तथा सबके लिए कल्याणकारी 
बन कर देवताओ के समान मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगा । 
शान्तियज्ञरतो दान्तो, ब्रह्मयज्षे स्थितो मुनिः । 
वाइसन कर्मयज्ञश्व,.. भविष्याम्युदगायने ॥३२॥ 
मेँ निवृत्तिपरायण हो कर शान्तिमय यज्ञ में तत्पर रहूँगा, मत और इद्धियों को बस 
में रख कर ब्रह्मयज्ञ (वेद-शास्त्रो के स्वाध्याय) में छग जाऊंगा और मुनिवृत्ति से रहूँगा | 
उत्तरायण के मार्ग से जाने के लिए मैं जप भौर स्वाध्यायहप वाग्यज्ञ, ध्यानरूप मनोयज्ञ 
और अमिहोत्र एवं गुरुशुश्रुपा दिखूप कर्मयज्ञ का अनुष्ठान करूँगा । 


पशुयज्ञ कर्थ हिलेमीदशो यण्टुमहति । 
अन्तवद्भिरिव प्राज्ञ', क्षेत्रयज्ञे, पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 
भेरे-ज॑ंसा विद्वाम्‌ पुरुष मश्वर फल देने वाले हिंसायुक्त पशुयज्ञ भर पिश्ाचों के 
समान अपने शरीर के ही रक्त-मास द्वारा किए जाने वाले तामस यज्ञों का अनुप्ठान कंसे 
कर सकता है ? 
यस्य वाइम्नसी स्थातां, सम्पक प्रणिहिते सदा । 
तपस्त्यागश्च सत्य॑ च, स व सवमवाप्तुयात्‌ ॥ ३४॥ 
“जिसकी वाणी और सत्र दोनों सदा भली-भाँति एकाग्र रहते है तथा जो त्याग, 
तपस्या और सत्य से सम्पत्त होता है, वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है । 


नास्ति विद्यासम चक्षु्नास्ति सत्यसम॑ तप । 
नास्ति रागसमं दुःखं, नास्ति त्यागसम सुखस ॥३५॥ 
सपार में विद्या (ज्ञान) के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं 
है, राग के समान कोई दु ख नही है और त्याग के समान कोई सुख नही है । 


आत्मन्येवात्तना जात, आत्मनिः्ठोड्प्रजोष्पि वा। 
आत्मस्येव भविष्यासि, न मां तारयति प्रजा ॥३६॥ 


फँ सतान-रहित होने पर भी परमात्मा में ही परमात्मा द्वारा उत्तत्त हुआ हूँ, 
परमात्मा में ही स्थित हूँ। भागे भी आत्मा में ही लीन हो जाऊंगा । सतान मुझे पार 
नही उतारेगी । 
नतादश न्नाह्मणस्याति वित्त, ययंकता समता सत्यता च | 
शीलस्थितिदण्डनिधानमाजवं, ततस्ततश्चोपरम क्रियाभ्यः ॥३७। 


किक 
का 
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धरमात्मा कै साथ एकता तथा समता, सत्यभापण, सदाचार, बह्मनिष्छा, दण्ड का 
प्रित्याग (अहिंसा), सरलता तथा सब प्रकार के सकाम कर्मा से उपसति--४नके समान 
ब्राह्मण के लिए दूमरा कोई धन नहीं है । 
कि ते धने्वास्थवेर्वा पि कि ते, कि ते दारब्राद्मण यो मरिष्यसि। 
आत्मानमन्विच्छ पुह्षा प्रविष्ट, पित्तामहास्‍्ते पव गता पिता च ॥३9)॥ 
द्राह्मगदेव पिदाजी | जय थाप एक दिन मर ही जायेंगे तो जापको उस थत से क्या 
लेना है अथवा भाई-बन्बुओ से जापका क्या काम है तथा स्त्री आदि से आपका कौत- 
सा प्रयोजन मिद्ठ होते वाला है? आप बनने हृदयतरी गुझा मे म्वित हुए परमात्मा 
को खोजिए । मोचिए तो महो, श्रापके पिता और पिनामह कहाँ चले गए । ; 
पुत्रस्येतद्‌ बच श्रुत्वा यथाकार्पीत्‌ पिता नृप । 
तया. त्वमपि. वचर्तस्व सत्यधमंपरायण' ॥३१॥ 
भीप्मजी कहते है--'नरेश्वर | पुत्र का यह वचन सुन कर पिता ने जंसे सत्य-धर्म 
का अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी मत्य-वर्म में तलर रह कर यथायोग वर्ताव 
करो 


५ 
जन कथावस्तु का सक्षिप्त सार 


जैन-कथावस्तु तथा बौद्ध-सथावस्तु में बहुत साम्य है। सारी कथावस्तु एक ही धुरी 
पर घूमती-सी प्रदीव होती है। जो कुछ अन्तर है, वह बहुत ही सामान्य है। जेन-कंथा वस्तु 
के छह पात्र है-- 
(१) महाराज इपुकार 
(२) महारानी कमवावती 
(३) पुरोहित #ऋगु 

(४) पुरोहित की पत्नी यणा 
(५,६) पुरोहित के दो पुत्र 

पुरोहित के दोनो पुत्र दीक्षा के लिए प्रस्तुत होते है । माता-पिता उत्हें ब्राह्मण- 
परप्परा के अनुततार गाहंम्थ्य-वर्म के अनुशीलन का उपदेश देते हैं और पुत्र संसार की 
असारता को दिखाते हुए एक दिस प्रत्नजित हो जाते है। माता-पिता भी उनके साथ 
दीक्षित हो जाते हैं । पुरोहित का कोई उत्तराधिकारी नही होने से राजा का मन उसकी 
धत-सम्पत्ति लेते के लिए लऊूचा जाता है। रानी उस परित्यक्त धन को वमन से उपमित 


हर ) राजा का मन विरक्ति से भर जाता है। राजा-रानी दोनो प्रन्नजित हो 
जाते है । 


३७७ उत्तराध्ययन एक पमीक्षात्मक अध्ययंते 


बौद्ध-कयावस्तु का सक्षिप्त सार 


बौद्-कथावस्तु के श्राठ पात्र है-- 


(१) राजा एसुकारी 
(२) पटरावी 

(३) पुरोहित 

(४) पुरोहित की पत्नी 
(५) पत्र हस्तिपाल 

(६) दूसरा पुत्र अश्वशाल 
(७) तीसरा पुत्र गोपाल 
(८) चौथा पुत्र अजपाल 


व्यग्रोध-इक्ष के देवता के वरदान से पुरोहित के चार पुत्र उत्पन्त होते है । चारो 
प्रत्रंजित होने के लिए प्रस्तुत होते हैं। पिता उनकी परीक्षा करता है। पिता और पुत्रों 
में संवाद होता है। चारो बारी-बारी से पिता के समक्ष जीवन की नश्वरता, ससार की 
भप्तारता, मृत्यु की अविक़लता और काम-भोगो की मोहकता का प्रतिपादव करते है । 
चारो दीक्षित हो जाते हैं। पुरोहित भी प्रत्नजित हो जाता है। अगले दिन ब्राह्मणी भी 
प्रत्रज्या ले लेती है । राजा-रानी भी प्रव्नजित हो जाते हैं । 


एक विश्लेषण 


उत्तराध्ययन की भूमिका मे सरपेन्टियर ने लिखा है कि 'यह कथानक जातक के गधे 
भाग से आाइचर्यकारी समामता प्रस्तुत करता है और वस्तुत यह प्राचीन होना 
चाहिए ।* 

डॉ० धाठगे ने जुन-क्थावस्तु को व्यवस्थित, स्वाभाविक और यथार्थ बताया है । 
उनकी मान्यता है कि जत-कथावस्तु जातक से प्राचीन है। उन्होने जेव-कथावस्तु को 
जातक से तुलता करते हुए लिखा है--जातक में संण्हीत कथावस्तु पूर्ण है और पुरोहित 
के चारो पुत्रो के जन्म का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है । यह वर्ण जेन-कथावस्तु में 


नहीं है । 


], ॥06 छाधा50॥#9994॥3 90603, 2826 332, [700/ ॥708 |९० 2; 
पृर$ हुलाएं टर्लाशाओए छा65875 8 उब्व]थ' हंएताह 728थ779॥06 0 
(6 97056 पराा0वालाणा 0॥6 -बराधाप 509, ६76 गाए ८०ा5०्वएशा।9 
४8 00 


लण्ड २, प्रकरण १ कबानक संक्रमण ३४१ 


“दूपरा अन्तर पुत्रो की सरया सम्बन्धी है । जातक में पुरोहित के चार पुत्रों का 
उल्लेख है और उत्तराध्ययन में केवठ दो का । जन-कबावम्तु के अनुमार पुरोहित और 
राजा के बीच कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, किन्तु जातक से यह ज्ञात होता है कि 
पुरोहित चारो पुत्रों को परीक्षा करने के लिए राजा का परामर्ण लेता है भीर (पुरोहित 
और राजा ) दोनो मिल कर दीक्षा ग्रहण सम्बरस्थी पुत्रों की उच्छा की परीक्षा करते है । 
जन-कथावस्तु के अनुस्तार यह ज्ञात होता है फ्ि जय पुरोहित का सारा कुदुम्ब दीक्षित 
हो जाता है, तब राजा वर्मगास्त्र के अनुमार उपकी सल्त्ति पर अधिकार कर लेता है । 
इसका असर रानी के मन पर पडता है और वह साथी बनने के दिए प्रस्तुत होती है । 
राजा को भी दीक्षित होने के लिए प्रेरित करती है। जैन-क़वानफ का यह तथ्य अधिक 
स्वाभाविक और यथार्थ है। जातक में ऐमा नही है। 5गी प्रतार जातक के कथानक 
में वणित चार पुत्रों का समान चरित्र, पुरोहित को न्‍्यगोत्र इक्ष-देवता द्वारा चार पुन 
का वरदान प्राप्त होना, राजा को एफ भी पुत्र की प्राप्ति न होना , जब फि उसे पुत्र-छाभ 
की अत्यन्त आवश्यकता थी तथा राजा और पुरोहित का सम्बन्ध आदि-भआादि तप्प्रो से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन-कबावस्तु प्राचीन ही नहीं, किन्तु बहुत सुरक्षित और 
व्यवस्थित तथा रोचक है ।”*? 

महाभारत के दो अध्यायो ( शान्तिपर्व, ० १७५ तथा २७७ ) में ऐसा वर्णन है, 
जिससे इस कथावस्तु के अन्तर्गत आए हुए जिता-पुत्र के सवाद की छुलना की जा सकती 
है। दोनो अध्यायो का प्रतिपाद्य एक है, मामो का भी अन्तर नही है। दोनो प्रकरणों 
(अध्याय १७५ तथा २७७) में महाराज युविष्ठिर भीष्म पितामह से कल्याण का मार्ग 
पूछते हैं और उत्तर देते हुए भीष्म एक ब्राह्मण तया उसके पुत्र 'मेघावी” के सवाद रूप 
प्राचीन इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते है । पहले प्रकरण में ३६ (अथवा दक्षिणात्य 
के अनुसार ४०६) श्लोक है और दूसरे प्रकरण में ३६ इलोक हैं । दोनो प्रकरणों के इलोक 
प्राय समान हैं, कही-कही केवल शब्दों का अन्तर है ।* 


उत्तराष्ययन के इस अध्ययन मे ५३ इलोक हैं। उनके साथ इन अध्यायों का बहुत 
साम्प है। पद्मों का कर्थ-साम्य और शब्द-साम्य वस्तुत विस्मय में डाल देता है। जैन 
ओर बोद्ध-कथावस्तु में पिता और पुत्र के साथ-साथ राजा और रानी का भी पूरा प्रसंग 
भाता है औौर वे सब अन्त में प्रत्नजित हो जाते है। महाभारत के इस सवाद में केवल 
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२-देखिए--महाभारत, शान्तिपर्व (पृष्ठ ४४७१-४८७४ तथा ५१३घ-५१४१) । 


भ नल्जजडिििजज5 तक मग्ीतात्मक ० रा अध्ययन 
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(६) राजा एडनच्यरी 
(२) पच्चानी 

(३) पुरोहिद 

(४) पुरोहित की पनी 
(५) पुत्र हस्तियां 
(६) दूररा पुत्र अद्घाद 
(७) तीतरा पुछ्र गोगर 


(5) चौया पुत्र अदपाद 


८ 


च्पग ७ 2३ ८2922 आस 35 उत्तेजित के चार उतल्नन ये 
च्यगोघ-पृत्ष के देवता के वरदान से पुराहत ऊे चार पुत्र उत् हाते हैं | चारो 


प्रशजित ऐोने के फिए प्रस्तुत होते हैं। रिता उनकी परीक्षा करता है। पिता और पुत्र 
मे पवार ऐगा है। चारो बारोे-डारो से पिता के उमज्ञ जीवन की नेखखरता, संक्तीर की 
भप्तारता, सुत्रु की अविक्तल्ता और क्षाम-भोगो की मोहर्ता का अतिपादन करते हैं। 
भारें रीक्षित हो पाते है। पुरोहित भी प्रश्नजित हो जाता है। अगले दिन ब्राह्मणी 
प्ररण्या ऐ ऐपी है। राजा-रादी भी प्रह्नजित हो जाते है ! 


एफ विश्लेषण 

उत्तराध्ययत की भूमिका मे सरपेन्टियर ने लिखा है कि 'यह कथानक जातक के गर्ध 
भाग से धास्वपकारी समानता प्रस्तुत करता है और वस्तुत यह प्राचीत होता 
चाहिए ।* 

डॉ घाटगे ने जेत-कथावस्तु को व्यवत्यित, स्वाभाविक और यथार्थ वताया है । 
उनकी मान्यता है कि र्जन-कथावस्तु जातक से प्राचीत है। उन्होंने जेत-कथावस्तु की 
जातक से तुलता करते हुए लिखा है---'जातऊ में संग्रहीत कथावस्तु पूर्ण है और पुरोहित 
के घारो पुप्तों के जन्म का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती है। यह वर्णव जैत-कथावस्थु में 


तहीं है । 
[, पएछ [[प्ञाणाएश्वएशा३ 5074, 248० 332, #00 706 7४० 2; 


गए [एकल सटचाएँए एच व गबतीश 57:78 7९5श770]9708 0 
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३४२ उत्तेराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पिता-पुश्र का ही मुख्य प्रसंग है और अन्त में पुत्र के उपदेश से पिता सत्य-धर्म के अनुष्ठान 
में उच्चत हो जाता है । 
महाभारत के इन अव्यायों के सुक्ष्म अव्ययन से यह प्रतीत होता है कि पिता ब्राह्मण- 

धर्म की बात पुत्र को समझाता है और उप्ते वेद का अध्ययन करने, ग्रहस्थाश्रम मे प्रवेश 
करने, पितरो की सदगति के लिए पुत्र पैदा करने तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने के लिए 
प्रेरित करता है और तदनन्तर वानप्रस्थ-आश्रम को स्वीकार करने की बात कहता है । 
किन्तु पुत्र इन सबका तिरसन करता है। निरसनत-काल में वह जो तथ्य प्रस्तुत करता है, 
वे श्रमण-परम्परा सम्मत प्रतीत होते हैं । वह कहता है-- 

(१) सनन्‍्यास के लिए काल की कोई इयत्ता नही होनी चाहिए । 

(२) मध्यम वय में धर्माचरण करना चाहिए । 

(३) किए हुए कर्मो का भोग अवश्यम्भावी है । 

(४) यज्ञ अकरणीय हैं । 

(५) हिसायुक्त पशु-यज्ञ तामस यज्ञ हैं । 

(६) त्याग, तपस्या और सत्य ही शान्ति के मार्ग है । 

(७) त्याग के समान कोई सुष्त नही है । 

(८) सन्तान पार नही उतार सकती । 

(९) घन ओर बन्धु त्राण नही है। 

(१०) आत्मा का अच्ेपण करो । 
महाभारत के इंच अध्यायों के इलोक तथा जातक के कुछेक इलोक़ उत्तराध्ययन के 

इलोको से बहुत समानता रखते है-- 


उत्तराष्ययन महाभारत हरास्तिपाठ जातक 
अध्ययन १४ ज्ञान्ति० अ० १७५ स0 ५०६ 
जाईजरामच्चुमपा भिभया 

वहिविहाराभिनिविट्रचित्ता । 

ससारचकस्स  विमोवजणट्ठा 

दद्द्रण ते कामगुणे विरत्ता ॥४॥ २३ ह 


अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे 

पु्ते पडिट्वप्प मिहसि जाया ।॥ 
भोच्चाण मोए सह इत्वियाहिं 
आरण्णगा होह मुणी पसत्या ॥९॥ 


हण्ड * २, प्रकरण १ कथानक सक्रमण ३४३ 


वैया भहीया न भवन्ति ताण 
भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेण। 
जाया यपुत्ता न हवन्ति ताणं 

को णाम्र ते अणुमन्‍्नेज्ज एय॥१२॥ 
खणमेत्तरोब्ा_ बहुकालदुक्खा 
पगामदुक्वा अणिगामसोवर्खा । 
ससारमोव्खस्स विपक्वनूया 
खाणी अपत्याण उ काममोगा ॥१श॥ 
इमं चू में अत्यि हम थ नत्तथि 

इस थव॒ में किच्च इम अफिच्च | 

ते एकसेव लालप्रमाण 

हरा हरंति त्ति कह पमाए? ॥९श॥ 
धण पभ्रूय सह इत्थियाहि 

सपणा तहा क्ामगुणा पगामा। 

तव॑ कए तप्पद जस्स लोगो 

त॑ सब्य साहीणमिहेव तुब्म ॥१६॥ 
घणेण कि. धम्मधुराहिगारे 
सयणेण वा कामगुणेहि चेव। 
समणा भव्रिस्सामु गुणोहथारी 
बहिविहारा अमिगम्ध 'मिकव ॥१७॥ 
जहा वय धम्ममजाणमराणा 

पाव पुरा कम्ममकासि मोहा। 
ओरुज्क्माणा. परिरविसियन्ता 

ते नेव भुज्जो वि समायरामों ॥२०॥ 


अव्माहयमि लोगंमि 
सब्वभो परिवारिए। 
अमोहा हिं पडन्‍्ती हिं 


गिहंसि न रई लभेशरश्शा 
केण अब्माहओ  छोगो ? 

फेण वा परिवारित्रो ?। 

का वा अमोहा वृत्ता? 
जाया! चितावरो हुमि ॥श्श। 


७१,१८,२५,२६, ३६ ५ 
११ 
२७,२९:२२ १३ 
३७,३८ 
१० 
| 


३४४ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययपत 


मच्चुणा&माहओो लोगो 


जराए परिवारिओो । 
अमोहा र्यणी चुत्ता 
एवं ताय । वियाणह ॥२३७ & 


जा जा वच्चई रयणी 

न सा पडिनियत्तई । 

अहम्पं फुणमाणस्स 

अफला. जन्ति राइओ ॥२४॥ 

जा जा वच्चह रयणी 

न सा पडिनियत्तई । 

धम्म पू कुणमाणस्स 

सफला. जन्ति राइभझो ॥९४॥.. १०,११,१२ 
जस्सत्यि मच्चुणा. सकते 

जस्स॒ दचबत्यि पलायणं। 

जो जाणे न मरिस्सामि 

सो हु के सुए सिया ॥रजा ७ 
अज्जेव घम्म॑ पडिवज्जपामों 

जहिं पवतना न पुणब्मवामों। 

अणागरय नेव थ अत्थि किचि 


सद्धाउम णे विणइत्तु रागं ॥२८॥ श्प्र 
पुरोहियं ते सघु्ष सदारं 
सोच्चाष्मिनिकसम्प पहाय मोए। 
कुडम्बसारं विउलुत्तम॑ ते 
राय अभिवत्ष सपुवाय देवी ॥३७॥ ३६ 


वनन्‍तासी पुरितो. राय! 

न तो होइ पतसिओ। 

माहणण परिच्चत्त 

घ्णं बआादाउमिच्ठसि ॥४घ॥। श्द 
प्ागो उव बन्यण्ण छित्ता 

अप्णो.. वसहि. वए। 

एय पत्व महाराय । 

उमुपारि सि में चुर्य दा २० 


खण्ड २, प्रकरण ' १ कथानक सक्रमण ३२४२ 


उत्तराष्ययत के ४४, ४५ वें इलोक की ओर सकेत करते हुए सरपेन्टियर ने बताया 
है कि इन श्लोको का प्रतिपाद्य जातक के १८ वें इलोक में प्रतिपादित कथा से ही जाना 
जा सकता है। वह कथा है-- 

“पुरोहित का सारा कुटुप्प प्रतजित हो गया । राजा ते यह सुन उसफा सारा घन 
संगवा लिया। रानी को यह पता छगा । उपने राजा को समझाने के लिए एक उपाय 
सोचा । उसने कसाई-घर से मांस मेंगवाया और उमे राज्याज्भूग में बिखेर दिया । सीधे 
रास्ते को छोड, उसके चारो ओर जाल ततवा दिया | मांस को देख कर गीघ आए । 
भर पेट मांस खाए। उनमें जो वुद्धिमान्‌ थे, उन्होने जाल फैला हुआ देख कर सोचा कि 
मांत खा कर हम भारी हो चुके हैं । अब हम सीधे नहीं उड़ सेंगे। उन्होंने खाये हुआ 
मांस का वमन किया और हल्के हो सीधे उड कर चले गए। जाल में नही फेंसे । किन्तु 
जो विचारहीन गीध थे, उन्होने वुद्धिमान्‌ गीबो द्वारा वमित मास भी खा लिया। वे 
बहुत भारी हो गए । सीधे उडने में असमर्थ थे । वे ठेंढे उठे और जाल में फेम गए । तब 
एक गीघ ला कर रानी को दिखाया गया। वह उप्ते ले राजा के समीप गई और 
बोली--महारात । राज्याज्रग में एक तमाशा देखें। उसने ऋगेखा खोला और कहा--- 
महाराज | इन गीधों को देखें । इनमें जो खा कर वमन कर दे रहे हैं, वे पक्षी उड कर 
चले जा रहे हैं और जो खा कर वमन नही कर सकते, वे मेरे हाथ मे आ फते |?" 

यह प्रत्ण यथार्थ लगता है। परन्तु जेन-व्यास्याकारों मे इसका कोई सक्रेत नहीं 
दिया । सम्भवत इसका हेतु परम्परा की विस्मृति है । 

सरपेन्टियर उत्तराध्ययन के इस अध्ययन के ४६ से ५३ तक के इलोकों को मूल नही 
मानते । उनका कथन है कि “ये पाँच इलोक मूल-कथा से सम्बन्धित नही हैं और संभव 
है कि जत-थाकार ने इनका निर्माण कर यहाँ रखा हो ।”*२ 

परन्तु ऐसा मानने का कोई आधार नही है। 

एक संवाद 

मार्केण्डेय पुराण (अध्याय १ ०) में भी उक्त चर्चा का सवादी एक संवाद आया है। 
ज॑म्रिनी ने पक्षिगण से प्राणियों के जन्म आदि विषयक प्रथत किए। उसके समाधान 
में उन्होने पिता-पुत्र का एक सवाद प्रस्तुत करते हुए कहा-- 

2-776 एंप्रभवेताए78 एप, 70988 335 
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है॥ 


३४६ उत्तराध्ययम एक समीक्षात्मक अध्ययन्त « “८ 


-“:एक नगर में भारगव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र का नाम सुमति था । 
वह परम धर्मात्मा था। उसने आत्म-घर्म के मर्म को समक लिया था। एक दिन पिता 
ने कहा--' पुत्र | वेदों को पढ कर गुरु की शुश्नषा कर, गाहंस्थ्य-जीवन बीता कर, यज्ञ 
आदि कर, पुत्रों को जन्म दे कर सन्यास ग्रहण करता, पहले नही ।”* 

सुमति ने कहा--“पिता । जिन क्रियाओं के लिए आप मुझे कह रहे है, मैंने उनका 
अनेक बार अभ्यास किया है। उसी प्रकार अन्यान्य शास्त्रों तथा नाना प्रकार के शिल्पो 
का भी मैंने बहुत बीर अभ्यास किया है। मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वेदों से मुझे क्या 
प्रयोजन ?४े 

“पिताजी । में इस ससार-चक्र में बहुत घुमा । अनेक बार अनेक माता-पिता किए। 
सयोग और वियोग भी मैंने देखा है । अनेक प्रकार के सु्-दु ख मैंने अनुभव किए हैं । 
इस प्रकार जन्म-मृत्यु करते-करते मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है । में अपने लाखों पूर्व-जन्म देख 
रहा हूँ, मुझे मोक्ष को प्राप्त कराने वाला ज्ञान उतत्त हो चुका है। उस ज्ञान को प्रात 
कर लेने के पदचात्‌ ऋग, यजु, साम आदि वेदों के क्रिया-कछाप मुझे उचित प्रतीत नही 
होते। मुझे उत्कृष्ट ज्ञान मिल चुका है, मैं निरीह हूँ, वेदो से मुझे क्या प्रयोजन ? इसी 
उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना से मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी |?३ 


१-मा्कंण्डेय पुराण, १०११,१२ : 
बेदानधीत्य सुमते ।,  ययानुक्रम मादित । 
गुरुणुश्नृषणेव्यप्रो,. भेक्षालकृतः भोजनः ॥ 
ततो गाहंस्थ्य मास्थाय चेष्टवा थज्ञाननुत्तमान्‌ । 
इष्टमुत्पादयापत्यमा भ्पेथा नन तत ॥ 
२-वही, १०१६, १७ 
तातेतदू. बहुशोस्पस्तं, . यच्त्वयाद्योपदिश्यते । 
तथेवान्यानि शास्त्राणि, शिल्पानि विविधानि च ॥ 
0 हे 
उत्पन्तज्ञानवोधस्य, वेदे कि मे प्रयोजनम ॥ 
३-वही, १०२७,२८,२९ : 
एवं ससार चक्रेस्मिनू, श्रमता तात [ सकटे । 
ज्ञान मेतन्मयाप्राप्त, मोक्षस्तम्प्राप्तिकारकम्‌ ॥ 
विज्ञाते यत्र सर्वोष्यमृग्यजु सामसहित ।॥ 
क्रिपाकलापो विगुगो, न सम्पक््‌ प्रतिमाति में ॥ 
तस्मादुत्पस्तवोषस्य, वेदे कि में प्रयोजनस्‌ । 
गुरुविज्ञानतृप्तत्य,  निरीहस्य सदात्मन ॥ 


] 
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विता ने कहा-- पुत्र | तू ऐसी बातें क्यो कर रहा है ? मुझे छगता हे कि किसी 
ऋषि या देवता का शाप तुझे छगा है ।”! 

_ पुत्र ने कहा--/पिताजी | पूर्व-जन्म में में एक ब्राह्मण था। परमात्मा के ध्यान में में 
सदा लीन रहता था। आ्ात्म-विद्या के विचार मेरे मे पूर्ण विक्रसित हो चुके थे। में 
साधना मे रत था । मुझे छाप जन्मो की स्मृति हो आई । जातिस्मरण-ज्ञान की प्राप्ति 
धर्म-त्रयी में रहे हुए मनुष्य को नहीं होती । मझे यह ज्ञान पहले से ही प्राप् है । अब में 
आत्म-मुक्ति के लिए प्रयल्‍न केंगा |”? 

पिता-पुत्र का सवाद आगे चलता है। पुत्र पिता के समक्ष सृत्यु-दणा का वर्णन 
उपस्थित करता है । 

.. यह सवाद उत्तराध्ययन के चोदहवें अत्ययन से मिल्ता-जुलता है। उसमें आत्म-ज्ञान 
की प्रतिष्ठा और वेद-ज्ञान की निरर्थक्रता को बहुत ही सुद्धर ढग से ममकाया है। 

विन्टरनिटज ने माना है कि यह बहुत सम्भव हे हि यह सवाद बौद्ध अथवा ज॑न 
परम्परा का हो और बहुत काल बाद इसमे महाकाव्य और पौराणिक-मा हित्य में सम्मिलित 
कर लिया गया हो । किन्तु मुझे लगता है क्रि यह बहुत प्राचीन काल से प्रचलित श्रमण- 
साहित्य का श्रश रहा होगा और उसी से जन, बौद्, महाकाव्यक्रारों तथा पुराणकारो ने 
इसे ग्रहण कर लिया होगा ।? 


नमि-प्रत्रज्या 

उत्तराश्ययन के नौवें अत्ययत 'नमि-प्रव्नज्या' की आजिक तुलना 'महाजनक जातक! 
(सं० ५३६) से होती है । 
जेन-फथावस्तु 

मालव देश के सुदर्शनपुर नगर में मणिरथ्व राजा राज्य करता था । उसका कनिप्ड 
अआता युगवाहु था। मदतरेखा युगवाहु की पत्ती थी । मणिरथ ने कपट्युवेक युगवाहु 
को मार डाला। मदनरेखा उस समग्र गर्भवती थी । उसने जगल में एक पुत्र को जन्म 
दिया । उस शिशु को मिथिला-मरेद्ा पदुमरथ ले गया | उसका नाम 'नमि' रखा। 
- पदुमरथ के-श्रमण बन जाने पर 'नम्ति' मिथिला का राजा वना । एक बार वह दाह- 
ज्वर से भाक्रान्त हुआ । छह मास तक घोर वेदना रही । उपचार चला । दाह-ज्वर को 
शान्त करने के छिए रातियाँ स्वयं चन्दतत घिसती | एक बार सभी रानियाँ चन्दन घिस 
रही थी। उनके हाथों में पहिने हुए क्रंकण बज रहे ये। उनकी आवाज से 'नमिः खिन्न 

१-माकण्डेय पुराण, १०३४,३५। 

२-वही, १०३७,४४ । 
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हो उठा। उसने कंकण उतार लेने को कहा। सभी रानियों ने स्ौभाग्य-चिन्ह स्वरुप 
एक-एक कंकण को छोड कर शेष सभी उतार दिए । 

कुछ देर बाद राजा ने अपने मंत्री से पुछा--कंकण का शब्द सुनाई क्यों नहीं दे 
रहा है ?” मत्री ने कहा--“स्वामिन्‌ ! कंकणो के घंण का शब्द आपको अप्रिय लगा था, 
इसलिए सभी रातियो ने एक-एक कंकण रख कर शेष सभी उतार दिए। एक कंकण से 
घरंण नही होता और घषंण के बिना शब्द कहाँ से उठे ?? 

राजा नमि प्रबुद्ध हो गया। उसने सोचा सुख अकेलेपन मे है--जहाँ 6८६ है--दो 
हैं--वहाँ दुख है। विरक्त-भाव से वह आगे बढा | उसने प्रन्नजित होने का हृढ संकल्प 
किया । 

जब राजर्पि नमि अभिनिष्क्रण कर रहा था, प्रव्नजित हो रहा था, उस पमय 
मिधिला मे सब जगह कोलाहल होने लगा । 

उत्तम प्रव्नज्या-स्थान के लिए उद्यत हुए राजषि से देवेन्द्र ने ब्राह्मण के रूप मे भा कर 
इस प्रकार कहा-- 

“हे राजषि | आज मिथिला के प्रासादों और गहो में कोलाहुछ से परिपूर्ण दारुण 
शब्द क्‍यों सुनाई दे रहे हैं ? ' 

यह अर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजपि ने देवेन्ध से इस प्रकार 
कहा--- 

“पिषिला में एक चेत्य-वृक्ष था, शीतल छाया वाला, मनोरम, पत्र-पुष्ष और फलों 
से लदा हुआ और बहुत पश्मियों के लिए सदा उपकारी । 

/एक दिन हवा चली और उस चेत्य-क्रृत्त को उखाड़ कर फेक दिया। है ब्राह्मण ! 
उसके आधित रहने वाले ये पक्षी दु खी, अशरण और पीडित हो कर आक्रन्द कर रहे हैं ।” 

इस अर्थ को सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुएं देवेन्ग ने नमि राजर्पि से इस 
प्रकार कहा--- 

“यह भग्नि है और यह वायु है। यह आपका मन्दिर जल रहा है। भगवन्‌ | भाप 
अपने रनिवास की ओर क्यो नही देखते ?” 

यह बर्थ सुन कर हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमि राजर्पि ने देवेन्द्र से इस प्रकार कहा--: 

“वे हम लोग, जिनके पास अपना कुछ भी नही है, सुखपुर्वक रहते और सुख से जीते 
हैं। मिथिला जल रही है, उसमे मेरा कुछ भी नही जल रहा है । 

“बुच्च और स्त्रियों से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी 
नही होती और अप्रिय भी नहीं होती । 

“सब बन्धनों से मुक्त 'मैं अकेला ह, मेरा कोई नही है!, इस प्रकार एकलदर्शी, 
गहत्यागी एवं तपम्वी भिक्षु को विपुल सुख होता है ।” 
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इस प्रकार तमि और इन्द्र के बीच लम्बा सभापण हुआ । जब इद्ध ते देखा कि 
राजा नमि अपने सकल्प पर अडिग है, तब उसने अपना मूल रूप प्रकट किया और नमि 
की स्तुति कर चला गया। नमि श्रामण्य में उपस्थित हो गए । 


बोद-कथावस्तु 


विदेह राष्ट्र के मिथिला नगर मे महाजनक नाम का राजा राज्य करता था। उसके 
अरिट्रजतक और पोलजवक नाम के दो पुत्र थे। पिता की झुत्यु के पश्चात अरिट्र॑जनक 
राजा बना । कालछात्तर में दोतो भाइयों में वंमतस्य बढा । पोलजनक प्रत्यन्त-प्राम में 
चला गया । वहाँ संगठित हो अपने दल-बल के साथ वह मिथिला पहुँचा और भाई को 
युद्ध के लिए ललकारा । युद्ध हुआ। अरिट्रंजनक मारा गया। पति की मृत्यु की वात 
सुत उसकी पत्नी घर से निकल गई। वह गर्भवती थी । उसने एक पुत्र को जन्म दिया | 
पितामह के नाम पर उसका नाम महाजनक कुमार ही रखा । वह बडा हुआ। उसने 
तीनो वेद और सब शिल्प सीख लिए। माँ की आज्ञा ले वह पिता का राज्य लेने 
मिथिला पहुँचा । राजा पोलजनक मर चुका था। उसके कोई पुत्र नहीं था। कुमार 
महाजनक राजा बनाया गया । कुमारी सीवली से उप्तका विवाह हुआ । उससे एक पुत्र 
को जन्म दिया । उसका नाम दीर्घायु कुमार रखा। एक दिन राजा महाजनक उद्यान 
देखने गया । वहाँ आम के दो वृक्ष थे। एक पर फर थे, दूसरे पर नहीं । राजा ने एक 
फल खाया। साथ वाले सभी मे एक-एक फठ तोडा । सारा वृक्ष फहहीत हो गया । 
उपक्री शोमा नष्ट हो गई । राजा ने छौदते समय देखा--दोनों दक्ष फल से रहित है । 
उसने माली से पूछा | सारी वात जान कर उसने सोचा--यह दूसरा दक्ष फठ-रहित होने 
के कारण हरा-भरा खडा है। यह फरदार होने से नोचा गया, खसोटा गया । यह 
राज्य भी फनदार-दक्ष के समान है । प्रव्नज्या फल-रहित दक्ष के समान है | जिसके पास 
कुछ भी है, उप्ते भय है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे भय भी नहीं। में फलदार-वृक्ष 
जेसा न रह, फन-रहित वृक्ष जेसा होऊँगा। वह प्रतिवुद्ध हुआ । प्रासाद में रहते हुए भी 
श्रमण-धर्म का पालत करते-करते उप्क्रे चार महीने गुजर गए। प्रन्नज्या की ओर उसका 
चित्त अत्यधिक भुऊ गया । घर नरक के समान लगने छगा। उसने सोचा--'यह कब 
होगा कि मैं इस समृद्ध, विशाल और सम्पत्ति से परियूर्ण मिथिला को छोड कर प्रग्नजित 
होऊँगा ” राजा प्रव्नजित हो गया । रानियों ने रोकने का प्रयास किया । सीवली देवी 
ने एक उपाय ढूँढ निकाछा । उसने महासेना रक्षक को बुला कर आज्ञा दी--“तात ! 
राजा के जाने के रास्तों पर शागे-आगे पुराने घरों तथा पुरानी शालाओ में आग लगा 


दो। घास-पत्ते इकट्ठें करा कर जहाँ-तहाँ घुआँ करा दो ।” उसने वेसा करा दिया। 
सीवली मे राजा से जा कर कहा--- 
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” घरो में आगे लग गई है। ज्वाला निकल रही है। खजाने जल रहे है। सोना 
चाँदी, मणि, मुक्ता--सभी जल रहे है। हे राजन ! क्षाप आ कर रोक । 
राजा महाजनक ने कहा-- हु 
सुसुं बत जीवाम येस नो नत्यि किचनें। . 7 7 
-> -“- ““--“मिथिलाय डयहमानाय न-से्केचि अडयहय ॥१२५॥ 


- “हमारे पास कुछ नहीं है । हम सुखपूर्वक जीते है। मिथिला नगरी के जलने पर 
मेरा कुछ नही जलती | 
... सुपुर्खा बत जीवाम येस नो नत्यि किचन। 
रहे विलुप्प्तानम्हिं न से किधचि अजीरथ ॥१२७॥ 
सुसुख' बत जीवाम येसे नो नत्थि किंचन। हु 
.. पीतिनसवष्ता भविस्साम देवा आमभास्सरा यथा ॥१२८७ 
_ “हमारे पास कुछ नहीं। हम सुखपूवंक जीते है । राष्ट्र के उजडने से मेरी कुछ 
हानि नही । 
“हमारे पास कुछ तही । हम सुखपूर्वक जीते है । जेसे अभास्वर देवता, वँसे ही हम 
प्रीति-भक्षक हो कर रहेंगे ।” 
राजा सबको छोड़ भागे चला गया । देवी साथ थी । दोनो बातचीत करते एक 
नगर-द्वार पर पहुँचे | वहाँ एक लडकी बालू को थय्थत्रा रही थी। उप्रके एक हाथ मे 
एक कंगन था । दूसरे में दो । एक बज रही थी । दूप्तरी ति शब्द थी। राजा ने पूछा-- 
“हें करुमारिके | क्या कारण है कि तेरी एक भुजा बजती है, एक नही वजती १?” उसने 
कहा--”मेरे इस हाथ मे दो कगन है । रगड से शब्द पैदा होता है। दो होने से यही 
होता है| है श्रमग ! मेरे इस हाथ में एक ही कंगन है। वह प्रकेला होने से आवाज 
नही करता । दो होने से विवाद होता है, एक किससे विवाद करेगा ? स्वर्ग की कामना 
करने वाले तुझ को अकेले रहना रुचिकर लगेगा ।”” 
वे चले गए। एक उसुकार ( वंस-फोड ) के यहाँ रुके । वह एक आँख से बाँस को 
देख रहा था । महाजनक ने पूछा--हे वंस-फोड | क्‍या तुझे इस तरह भच्छा दिलाई 
देता है, जो तु एक भाँख को बन्द कर के एक से बाँस के टेढेयन को देखता-है .?”* 
उसने कहा--"हे श्रमण | दोनो आँखो से विस्तृत-ता दिखाई देता है। टेढी जगह 





१-जातक, ५३९, श्लो० १श८5। | 
२-वही, ५३९, श्लो० १५६-१६१॥ 
३-घही, ५३९, श्लो० १६५॥। 
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का पता में लगने से बाँस सीधा नहीं होता, एक आँख को बन्द कर के देखने से टेढापन 
दीख जाता है, बॉस सीधा हो जाता है |” 
रानी सीवडी ने जावा कि राजा का मन संसार से ऊत्र चुका है। फिर भी रागवश 
वह उनके पीछे-पीछे चछी जा रही थी। महाजनक ने चलते-चलते रास्ते पर ही गूंज के 
तिनके से सीक खोच कर कहा--“देवी | देख, अब यह फिर उससे नहीं मिलाया जा 
सकता । इसी तरह से अब फिर मेरा-तेरा साथ वास नहीं हो सकता ।” 
महाजनक अकेले आगे घले गए। राती छौट कर मिथिला आई । अपने पुत्र दीर्घायु 
को राज्य-भार संभला कर स्वय प्रव्ज्या ग्रहण कर ब्रह्मलोकगामिती हुई । 
यह कथा अत्यन्त सक्षेप में दी गई है। सम्पूर्ण कथा के लिए देसिए--महा जनक 
जातक सख्या ५३६, पृष्ठ ३४-७७ तक । ४ 
जन-कथावस्तु और इस जातक (स० ५३६) की कथावस्तु में पूर्ण समानता नहीं है 
किन्तु दोनो का प्रतिपाद्य एक-सा ही है। दोनो कथानक ४नही विचारो को पुप्ट करते है-- 
(१) अन्यान्य आश्रमो से सन्‍्यास आश्षम श्रेष्ठ है। (उत्त> ६४४,जा० २५- 
११५) 
(२) संतोप त्याग में है, भोग में नही। (उत्त० ६४८, ४६ , जा० १२२) 
(३) एकाकीपन में सुख है, हन््व (दो) दुख का मूल है। ( उत्त० ६१६ , 
जा० १६१, १६८) 
(४) अकिचनता सुख का साधन है। (उत्त० ६१४ , जा० १२५ ) 
(५) काम-भोग साधना के विप्न है। (उत्त० ६२३ , जा० १३२) 
इनके अतिरिक्त जेन-कथावस्तु के ये और निष्कर्प हैं--- 
(१) श्रात्म-विजय ही परम-विजय है । (उत्त० ६।३४,३५) 
(२) भात्मा ही दुजय है | (उत्त० ६३६) 
(३) दान से सयम श्रेष्ठ है। (उत्त० ६४०) 
(४) तृष्णा अनन्त है। इसकी पूर्ति नही हो सकती । (उत्त० ६।४८,४६) 
(५) कपाय-त्याग मोक्ष का हेतु है। (उत्त० ६५४) 
दोनों कथावस्तुओ के कई प्र6ग एक-से हैं--- 
(१) सम्पत्ति से समृद्ध मिथिला को छोड कर प्रत्नजित होना । 
(२) मिथिला को जलती हुई दिखला कर प्रव्नज्था से मन हटाने का प्रयत्त करना । 
(३) मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता, ऐसे ममत्व-रहित-भाव 
प्रकट करना । 





१-नातक, ५३९५, श्लोक १६६-१६७ । 
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(४) जेन-कथावस्तु के अ्रनुसार इच्ध परीक्षा करने आता है और जातक में 
देवी सीवछी परीक्षा करने आती है! 


(५) जन-कथावस्तु के अनुसार मिथिला नरेश तमि कंकण के शब्दों को सुन 
प्रतिबुद्ध हुए और बौद्ध-कथावस्तु के अनुत्ार मिथिला नरेश आम्र-दृक्ष 
को देख प्रतिबुद्ध हुए । 

(६) भकेले में सुख है--दोनो का सोचना | 


सोनक जातक (सं० ४२६) 
इस जातक में भी कुछ ऐसा ही प्रसंग आया है। पुरोहित का पुत्र सोनक मगघ 
नरेश के पुत्र अरिन्दम कुमार का मित्र था। वे राजगृह में रहते थे । उस समय वहाँ 
मगध का साम्राज्य था। सोनक का मन संनन्‍्याप्त की ओर झुछझा | वह वहाँ से चल 
पडा । दोनो मित्र अलग-अलग हो गए। चालीस वर्ष बीते । कुमार भरिन्दम वाराणसी 
का राजा बन गया था। उसे अपने मित्र सोनक की स्मृति हो आई। उसने एंकर 
गाथा कही-- 
कस्स सुत्वा सत दम्मि सहस्स बट ठु सोनक। 
को में सोनक अव्खाति सहाय पंसुकीलिश ॥ 
“किसी को सुन कर कहने वाले को सौ देगा, स्वय देख कर कहने वाले को हजार 
देगा । कौन है जो मुझे मेरे बचपन के मित्र सोनक का समाचार देगा ?” 
लोगो के मुंह-मुँह पर यह गीत नाचने लगा । एक दिन एक कुमार राजा के पाप 
आया और बोला-- 
मय्हं सुत्वा सतत देहि, सहस्स दट्ट सोनक। 
भह सोनक आक्खिस्सं, सहाय॑ पंसुकीलितं ॥ 
“मुझे सुनाने वाले को आप सौ दें, मुझे देखने वाले को हजार दें, में छुम्हारे बचपन 
के मित्र सोनक को बता देगा ।” 
वालक ने कहा--“सोनक उद्यान मे है।” राजा वहाँ गया । प्रत्येकबुद्ध सोनक ने 
आठ श्रमण-भद्र गायाएँ कहीं । उनमें पाँचवी गाथ्य थी--- 
पंचम भद्रं अधनस्स अनागारस्स मिक्‍्खुनो । 
नगरम्हि डय्हमानाम्हि नास्स किंचि अडयहय ॥ 
“अर्किचन अनागारिक सिक्षु के लिए पाँचवीं आनन्द की वात वह है कि यदि नगर 
में त्राय भी लग जाए तो उसका बुद्ध नहीं जलता ।” 
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आगे चल कर राजा अपने पुत्र को राज्य दे प्रत्नजित हो जाता है ।" इसे जातक से 
उत्तराष्ययत् अध्ययन ६ और १३ का आशिक साम्य है-- 

(१) 'तगरो जलने पर मेरा कुछ तहीं जलता'--प्रत्येक-बुद्र सोनक का यह कथन 
उत्तराध्ययत के तमि (नौवाँ अध्ययत) के--मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं 
जलता---इस कथन से मिलता है । 

(२) जातक में अरिव्दमकुमार अपने मित्र सोनक को डूँढने के लिए एक ष्लोक 
प्रचारित करते है, दूसरे इलोक को सुन मित्र-मुनि से मिलते है ओर उनके उपदेश से 
प्रभावित हो प्रव्नजित हो जाते है। उत्तराश्यवन के १२वें अध्ययम में चित्र और 
सम्भूत एक जन्म में भाई थे। मर कर देव बने । वहाँ से व्यवन कर भिन्‍न-भिल प्रदेशों मे 
उत्नन्न हुए । ऐक ब्रह्मदत्त कुमार और दूपरा एक इस्प का पुत्र | ब्रह्मदत्त कुमार ने भाई 
को खोज करने के लिए इलोक का आवा भाग प्रचान्ति किया और उसे पूरा करने वाले 
को पारितोपिक देने की घोषणी की | एक रहट वाले ने उमकी पूर्ति की । राजा उसे साथ 
ले रेंहट पर भाया । मुनि को देख गद्गद्‌ हो गया | मनि ने उपदेश किया । पर व्यर्थ । 
मुनि मुक्त हो जाते है और राजा नरक में जा गिरता है। 


माण्डव्य भुनि और जनक 


महाभारत ( शान्ति पर्व, अव्याय २७६ ) में माण्डव्य मुनि और जनक का संवाद 
भाया है। एक वार युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पुछा--तृष्णा-ज्षय का उपाय कौन- 
सा है ? भीष्म ने प्राचोन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा--राजन ! एक बार माण्डव्य 
मुनि ने विदेहराज जनक से भी यही प्रश्न किया था। उतका उत्तर देते हुए राजा जनक 
ते कहा-- 

सुमुल बत जीवामि यस्प में नास्ति किशन । 
मिथिलायाँ प्रदीक्तायां न में दह्मति किख्वत ॥४॥ 
“मैं बडे सुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, क्योकि इस जगत्‌ में कोई भी वस्तु मेरी 
ही है। क्रिस्ती पर भी मेरा ममत्व नहीं है। मिथिला के प्रदीक्त होने पर भी मेरा कुछ 
नहीं जलूता ॥? 

“जो विवेकी है, उन्हें समृद्धि-स्म्पन्न विषय भी दुख रूप ही जान पढ़ते है। 
परन्तु अज्ञानियों को तुच्छ विषय भी सदा मोह में डाले रहते हैं। लोक में जो काम 
जनित सुख है तथा जो स्वर्ग का दिव्य एवं महान्‌ सुख है, वे दोनों तृष्णा-क्षय से होने 
वाले सुख की सोलहवीं कछा की भी तुलमा नहीं कर सकते ।”' 


फ्ंिणण+ज्क--++_जन-..तह 
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भागे उन्होंने कहा--'धन के बढने के साथ-साथ तृष्णा भी बढती चली जाती है। 
ममकार ही दुख का हेतु है। भोग की आसक्ति दू ख बढाती है। जो सबको आत्म-तुला 
से तोलता है, वह समस्त इन्दों से छूट कर श्ान्त और निर्विकार हो जाता है। तृष्णा को 
छोडना अध्यन्त दृष्कर है । जो तृष्णा को छोड देता है, वह परम-सुख को पा लेता है ।” 
यह संवाद भी उत्तराध्ययन के नौवें अध्ययतत की आंशिक समानता को लिए 
हुए है । 
जनक ओर भीष्म 
इसी प्रकार महाभारत ( शान्तिपर्व, अ० १७८ ) में एक और प्रसंग भाया है। एक 
बार भीष्म ने कहा--धन की तृष्णा से दुख और उसकी कामना के त्याग से परम-सुख 
की प्राप्ति होती है। यही बात महाराज जनक ने भी कही है ॥ एक बार जनक ने 
कहा था-- 
अनन्तमिव में वित्त थस्य मे तास्ति 'किख्न। 
मिथिलायां प्रदीध्तायाँ न में दह्मति किचन ॥२॥ 
“मेरे पास अनन्त-सा घत-वैभव है, फिर भी भेरा कुछ भी नही है। मिथिला के 
जलने पर भी मेरा कुछ नहो जरूता ।” 
भीष्म ने आगे कहा--एक बार नहुषतन्दन राजा ययात्ति ने बोध्य ऋषि से 
पृजा-महाप्राज्ञ | शान्ति केसे मिल सकती है ? कौन-सी ऐसी बुद्धि है, जिसका आश्रय 
ले कर आप शान्ति और सतोष के साथ विचरते हैं ? 
बोध्य मुनि ने कहा--भेरे छह गुर हैं--- 
(१) पिछला वेश्या से मैंने आशा के त्याग का मर्म सीखा है। 
(२) क्रोश्व पक्षी से मैंने भोगो के परित्याग से सुख मिलता है, यह सीखा है । 
(३) सर्प से मेंने अनिकेत रहने की शिक्षा पाईं है। 
(४) पपीहे से मैंने अद्रोहद्ृत्ति की शिक्षा पाई है । 
(५) वाण बनाने वाले से एकराग्न चित्त रहने का मर्म पाया है । 
(६) हाथ में पहने हुए एक कंगन से एक्राक्ीपन की शिक्षा ली है । 
उत्तराध्ययन के इस अध्ययन के निष्कर्पों की उपर्यक्त तथ्यों से बहुत समानता है । 
एक विश्लेषण 
महाभारत के अनेक प्रसंगों में जहाँ जनक का सवाद या कथन है वहाँ भीष्म ने-- 
मं प्राचीन इतिहास के उदाहरण में इस तथ्य को स्पष्ट करता है'--यह कह कर जनक 
विचारो का प्रतिपादन किया है ।* 


१-महामारत, शान्तिपव, अ० १७८,२१८,२७६। 
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जहाँ कही जनक या उनके वश के राजाओ का प्रसंग है, वहाँ आत्मा बौर शरीर 
के भेद-ज्ञान की चर्चा, मोक्षतत्त्व का विवेचन”, तृष्णा-त्याग३, ममत्व-त्याग * आदि- 
भादि की चर्चा है। 

विष्णु पुराण में उल्लेख हैं कि मिथिला के सभी नरेश भात्म-वादी होते है । 

इन तथ्यों से दो फलित सामने आते है-- 

(१) जनक श्रमण-परम्परा को मानने वाले प्राचीन पुरुष थे । 

(२) जनक के संवाद जो महाभारत में उल्लिखित हुए है, वे ब्राह्मगेतर-परम्परा के 
हैं और वह परम्परा श्रमण-परम्परा होनी चाहिए । 

जातको की छुलना से हमने देखा कि उनमें उल्लिखित कथाएँ जन-फ्थावस्तु से निकट 
हैं । हम पहले यह भी कह चुके है कि जातकों का गद्य-भाग भर्वाचीन है । बहुत प्राचीन 
काल से अनेक उदाहरण और कथानक प्रचलित थे। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार धर्म- 
प्रन्यो ने उप्ते अपनाया और कुछ एक सशोवन से उसे अपने सिद्धान्तो के अनुप्तार ढाल कर 
स्वीकार कर लिया । राइस डेविडस ने जातको के विपय में ऊह्यपोह करते हुए लिखा 
है कि वौद्ध-साहित्य के नौ विभागो में जातक एक विभाग है । परन्तु यह विभाग आज 
के जातक से सर्वथा भिन्‍त था | प्राचीन जातक के अध्ययन से हम दो महत्त्वपुर्ण निष्कर्ष 
निकाल सकते है--एक तो यह है कि प्राचीन जातक का बहुलाश भाग किसो एक ढाँचे 
में ढला हुआ नहीं था और उसमें कोई पद्य नहीं थे। वे केवल काल्पनिक कथाएँ 
( 7४0]65 ), उदाहरण ( ?००]०७ ) और आशख्यायिकाएँ (7.०8०॥05 ) मात्र थे। 
दूसरी बात यह है कि उपलब्ध जातक केवल प्राचीन जातक के अश मात्र है ।7 

राइस डेविडस ने दस ऐसे जातकरो६ को ढूँढ निकाला है, जिनके सूक्ष्म अध्ययन से 
यह प्रकट होता है कि वे बुद्ध से पूर्व भी जन-कथाओं के रूप में प्रचलित थे । इन जातकों 
के विपय में उनका अभिमत यह है--“ये सारे जातक बौद्ध-साहित्य से भी ज्यादा 
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१-महामारत, शान्तिपव , अध्याय २१८। 

२-वही, शान्तिपव, अध्याय २१९। 

३-वहो, शान्तिपव, अध्याय २७६। 

४-बही, शान्तिपव, अध्याय १७८। 

प५-ऊप्6005 ॥708, 0326 96, 97, 

६-वही, पृ० १९५ । वे दस जातक ये है--अपन्यक्ष (२० १), मखादेव (स० ९), 
सुखविहारी (स० १०), तित्तिर (सं० ३७), छित्त (१० ९१), महा-सुदस्सन 
( सं० ९५ ), खण्ड-बहू (सं० २०३ ), मणि-कन्ठ (सं २५३ ), बक क्षहा 
(सं० ४०५) । ह 


३५६ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


प्राचीन है । इनमे से किसी को भी हम केवल बौद्ध-मत का ही नहीं मान सकते । बौद्ध 
विद्वानों ने अपने-अपने आचार-विचार के अनुसार कुछ परिवर्तन कर उसे अपनाया है ! 
इतमें बहुत सारे तो भारतीय लोक-कथाओं के संग्रह है । इनसे जो आचार विषयक बाते 
प्राप्त होती है, वे भी एकान्तत भारतीय है ।”" 

इस तथ्योक्ति से भी यह सिद्ध होता है कि ईसा पूर्व छुठी शताब्दी से बहुत पूर्व कई 
कथाएँ प्रचलित थीं, जिन्हें तीनो धाराओं ने अपनाया है । 

जातकों का पद्य-भाग (जो प्रचलित पद्मों का संग्रह मात्र है ) बहुत विश्वसनीय है, 
क्योकि वह उस भाषा में हे जो कई शताब्दियो पुरानी है ।* 

अन्त मे उनकी मान्यता है कि “जातक मे वर्णित कथाएँ पद्य-भाग के बिना ही 
प्रचलित थी । जब वे बौद्ध-परम्परा मे सम्मिलित की गई (ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में) 
तब उनमे प्रचलित पद्म जोड दिए गए। इसलिए सम्भव है कि ये कथाएँ बौद्ध-काल से 
पूर्व की ही नही, किन्तु बहुत प्राचीन है ।” ३ 

जातको का प्रणयत और सकलन मध्यदेश मे प्राचीन जन-कथाओं के आावार पर 
हुआ है ।४ विन्टरनिटज ते भी इसी मत को माना है ।४ 

भरतसिंह उपाध्याय का मान्यता है कि जातक तो मूल रूप मे केवल गाथाएँ है, गेप॑ 
भाग तो उसकी व्याख्या है ।* 
समीक्षा 

पूर्व लिखित कथानको का तुलनात्मक अध्ययन करने पर मस्तिष्क पर पहला प्रभाव 
यह होता हे कि एक परम्परा ने दूसरी परम्परा का अनुकरण क्रिया है । किल्तु किसते 
किसका अनुकरण किया, इसका इनिवृत्त हमे ज्ञात नही हे। कालक्रम की दृष्टि से 


विचार करने पर फछित होता हे कि जेन और महाभारत के लेखकों ने वौद्धों का अतृ- 
करण किया है । क्योकि बौद्ध-सगीतियों का समय जेन-वाचनाओ तथा महाभारत की 
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7-वही, पु० २०४ । 

३-बही, पृ० २०६ | 

४-घही, परु० १७२ २०७, २०८ । 

५-इन्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पु० ११३,११४,१२-११२३ । 
६-पाली साहित्य का इतिहास, पृ० ३०६ । 


खण्ड २, प्रकरण १२ कथधानक सक्रमण ३५७ 


रचता से पूर्ववर्ती है । पर यह सम्भव नहीं है। इस असम्भवता के दो हेतु है-- 

(१) वाचना-काल में सारे साहित्य का निर्माण नहीं हुआ था, किन्तु उसका 
सकलत किया गया था, थोडा-यहुत निर्मित भी हुआ था। प्रस्तुत कथानक पहले नहीं 
लिखे गए थे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 

(२) प्रतियों की दुर्लभता । उस समय का वातावरण पारस्परिक तनाव का था। 
वेसी स्थिति में अपने साहित्य की प्रतियाँ दूसरों को देते, इसकी कल्पना करना कठिन है । 
बहुत सम्भव यही है कि पृवववर्ती श्रमण-साहित्य में प्रचलित कयावकों को जातक, उत्तरा- 
व्ययत्त और महाभारत में अपने ढग से उद्धत क्रिया गया है। इनकी णब्दावलो में प्राप्त 
परिवर्तन से यह तथ्य रपष्ट परिलक्षित होता है! 


ज्रककछरणा : दूसरा 


पत्येक-बुद्ध 


मुनि के तीन प्रकार होते हैं-- 
(१) स्वय-बुद्ध-- जो स्वय बोधि प्राप्त करते है । 
(२) प्रत्येक-बुद्ध-- जो किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं । 
(३) बुद्ध-बोधित-- जो गुरु के उपदेश से बोधि प्राप्त करते हैं । 
प्रत्येक-बुद्ध एकाकी विहार करते हैं । वे गच्छवास में नही रहते |" 
उत्तराष्ययन चार प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख मिलता है-- 
(१) कर+ण्डु-- कलिंग का राजा, 
(२) हिमुख--- पचाल का राजा, 
(३) नमि-- विदेह का राजा और 
(४) नग्गति-- ग्रधार का राजा' 
इनका विस्तृत वर्णन टीका में प्राप्त है।? थे चारो प्रत्येक बुद्ध एक साथ, एक हो 
समय में देवलोक से च्युत हुए, एक साथ प्रन्नजित हुए, एक ही समय में बुद्ध हुए, एक ही 
समय में केवली बने और एक साथ सिद्ध हुए ।* 
ऋषिभापित प्रकीर्णक में ४५ प्रत्येक-बुद्धों का जीवन-वर्णन है । ऐसा उल्लेख मिलता 
है कि २० प्रत्येक-बुद्ध भगवान्‌ नमि के तीर्थ में, १५ भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के तीर्थ में और 
१० भगवान्‌ महावीर के तीर्थ में हुए है ।४ किन्तु प्रत्येक-बुद्धों की इस नामावली में इव 
चार प्रत्येक-बुद्ध मुनियो का नाम नही है, यह कुछ आदइचयय-सा लगता है । 
करकण्डु वूढे बंल को देख कर प्रतिवुद्ध हुआ । 


१-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५२५-५२८ | 

२-उत्तराध्ययन, १८।४५ | 

३-सुखबवोधा, पत्र १३३-१४५॥। 

४-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २७० । 

५-श्रीमद॒मि प्रत्येकवुद्धे मॉपितानि श्रीऋषिमापित सूत्राणि, पृ० ४२ 
[ प्रकाशित, सन्‌ १९२७, रत्लपुत्र ऋषमदेव केशरीमल ) । 
पूरे विवरण के लिए देखिए---उत्तरज्कयणा णि (उत्तराध्ययन सानुवाद संस्करण) - 
के नोच अध्ययन का आमुख, पु० १०५-१०८॥। रा 


व: २, प्रकरण ' २ प्रत्येक-चुद्र २५६ 


ह्िमुख उन्दरष्वज को देख कर प्रतिबुद्र हुआ । 
नमि एक चूडी की नीरबता को देस कर प्रतिबद्ध हुआ । 
गगति मजञ्नरी विहीन आंम्र-वृक्ष को देख कर प्रतियुद्र हुआ । 
चौद्ध प्रत्यो में भी इन चार प्रत्येक-बुद्घों का उत्लेस मिलता है।* किन्तु इनके 
जीवन-चरित्र तथा बोचि-प्राप्ति के निमित्तों के उल्हेख में भिन्‍तता है । 
वौद्ध-ग्रन्यो में दो प्रकार के बुद्ध वतलाएं गए हैं-- 
(१) प्रत्येक-बुद्ध और 
(२) सम्मासम्वुद्ध ।* 
जो स्वय ही वोधि प्राप्त करते है, किन्तु जगत को उपदेण नहों देते, वे प्रत्येक-बुद्ध 
कहे जाते हैं। इन्हे उच्च और पवित्र बात्म-दृष्दि पैदा होती है और ये जीवत भर अपनी 
उपलब्धि का कयन नही करते | इसीलिए-इन्हें मौन-बुद्ध/ भी कहा जाता है। ये दो हजार 
असस्येय कल्प तक 'पारामी' की साथना करते हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय या गायापति के 
कुछ मे उत्पल होते है। उन्हें समस्त ऋषद्धि, सम्पत्ति और प्रतिमम्पदा उपलब्ध होती है । 
ये कभी बुद्ध से साक्षात्‌ नही मिलते । ये एक साथ अनेक हो सकते है । 
वौद्द टीकाओ मे चार प्रकार के बुद्ध बतवाएं है-- 
(१) सब्यन्नवुद्ध ( सर्वज्ञ-बुद्र ), 
(0) पच्चेकवुद्ध ( प्रत्येक-बुद्ध ), 
(३) चतुसच्चबुद्ध ( चतु सत्य-बुद्ध ) और 
(४) खुतबुद्ध ( श्रुत-बुदध ) ।९ 
इन चार प्रकार के बुद्धों का वर्णन विभिन्‍न वोद्ध-न्यों में भाया है । 
अब हम सक्षेप में जेन और वौद्ध ग्रस्यो के अनुमार उत चारो प्रत्मेक-बुद्ध मुनियों का 
जीवन-दृत्त प्रस्तुत कर उत पर मीमासा करंगे । 


२-करकण्ड 
जैन-प्रग्य के अनुसार 

चम्पा नगरी में दघिवाहन नामका राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम 
१-सुखबोधा, पत्र १३३ 

वसहे यथ इदकेऊ, बलए अंबे य पुष्फिए बोही । 

फरकड्ड दुम्मुहस्सा, नमिस्त गधाररननो य ॥ 
२-कुम्मकार जातक ( स॒० ४०८ )। 
३-डिक्शनरी बॉफ पाली प्रॉपर नेम्स, माग २, पृ० २९४। 
४-बही, १० २६४। 


३६० उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पद्मावती था । वह गणतन्त्र के अधिनेता महाराज चेटक की पुत्री थी | - 


एक बार रानी गर्भवती हुईं । उसे दोहद उत्पन्न हुआ । परन्तु वह उसे व्यक्त करने 
मे लज्जा का अनुभव करती रही। शरीर सूख गया। राजा ने बात पूछी । भाग्रह 
किया । तब रानी ने अपने मत की बात कह दी । 


रानी राजा का वेप वारण कर हाथी पर बेठी | राजा स्वयं उसके मस्तक पर छंत्र 
लगा कर खडा था। रानी का दोहद पूरा हुआ । वर्षो आने छगी | हाथी वन की ओर 
भागा। राजा-रानी घबडाएं। राजा ने रानी से वटबृक्ष की शाखा पकडने के लिए 
कहा | हाथी उस वट-बृक्ष के नीचे से निकला। राजा ने एक डाल पकड ली। 
रानी डाल तहीं पकड सकी । हाथी रानी को ले आगे भाग गया । राजा भकेला रह 
गया । रानी के वियोग से वह अत्यन्त दु खी हो गया । 

हाथी थककर निज वन में जा ठहरा | उसे एक तालाब दिखा। वह प्यास बुभाने 
के लिए पाती में घुसा । रानी अवसर देख नीचे उतरी और तालाब से बाहर भा गई | 

वह दिग्मूढ हो इधर-उधर देखने लगी । भयाक्रान्त हो वह एक दिशा की ओर चल 
पडी । उसने एक तापस देखा । उसके निकट जा प्रणाम किया । तापस ने उसका परिचय 
पुछा । रानी ने सब बता दिया । तापस ने कहा--'मैं भी महाराज चेटक का समोत्री 
हूँ । अब भयभीत होने की कोई बात नही ।” उसने रानी को आश्वत कर, फल भेंट 
किए । रानी ने फल खाए | दोनो वहाँ से चले । कुछ दर जाकर तापस ने गाँव दिखाते 
हुए कहा---“में इस हल-क्ृष्ट भूमि पर चछ नहीं सकता । वह दतपुर नगर दीख रहा 
है। वहाँ दंतवक्र राजा है। तुम निर्भय हो वहाँ चली जाओ और भष्छा साथ देखकर 
चम्पापुरी चला जाना ।” 


रानी पद्मावती दंतपुर पहुँची । वहाँ उसने एक उपाश्रय में साध्वियों को देखा । 
उनके पास जा वन्दना की | सध्वियों ने परिचय पूछा । उसने सारा हाल कह सुनाया, 
पर गर्भ की वात गुप्त रख ली । 


साब्वियों की वात सुन रानी को वैराग्य हुआ । उसने दीक्षा ले ली । गर्भ वृद्धिगत 
हुआ । महत्तरिका ने यह देख रानी से पूछा । साथ्वी रानी ने सच-सच बात वता दी | 
महत्तरिका ने यह वात गुप्त रखी । काल बीता । गर्भ के दिन पुरे हुए। रानी ने शय्यातर 
के घर जा प्रमव किया । उस नवजात शिशु को रत्तनकम्बठ में लपेटा और अपनी 
नामांकित मुद्रा उसे पहना उमशान में छोट दिया । इमशानपाछ ने उसे उठाया और 
अपनी स्त्री को दे दिया। उसने उसका नाम अवफ्रीर्णकः रखा। साल्ली-रानी ने 
इमश्ानपाल की पत्नी से मित्रता की । रानी जब उपाश्रय में पहुँची तव साध्वियों ने 
गर्भ के विषय में पूछा । उसने कहा--म्रत पुत्र हुआ था। मैंने उसे फेक दिया । 


पा 
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घालक एमशानपाछ के यहाँ वडा हुआ । वह अपने समवयस्कर बालकों के साथ खेल 
खेलते समय कहता--मैं छुम्हारा राजा हूँ । मुझे कर दो ।” 

एक वार उसके शरीर मे सूल्ली खुजली हो गई। वह अपने साथियों से कहता-- 
“मुझे खुजला दो ।” ऐसा करने से उसका नाम करकण्डु! हुआ । 

करकण्डु उस साध्वी के प्रति अनुराग रखता था। वह साब्वी मोहवंश उसे भिक्षा में 
प्राप्त लड़डू आदि दिया करती थी। 

वालक बडा हुआ | वह ब्मशान की रक्षा करने लगा | वहाँ पास ही बाँस का वन 
था । एक वार दो साधु उत्त ओर से निकले । एक साधु दण्ड के लक्षणों को जानता था ) 
उसने कहा --“अमुक-प्रकार का दण्ड जो ग्रहण करेगा, वह राजा होगा ।” करकण्डु तथा 
एक ब्राह्मण के लडके ने यह बात सुनी । ब्राह्मणकुमार तत्काल गया भौर उस लक्षण वाले 
बाँस का दण्ड काटा । करकण्डु ने कहा--“यह वास मेरे श्मशान मे बढा है, अंत इसका 
मालिक मैं हूँ ।” दोनो में विवाद हुमा | न्यायाधीश के पास गए । उससे न्याय देते हुए 
करकण्डु को दण्ड दिला दिया । 

ब्राह्मण कुपित हुआ और उतने चाण्डाल परिवार को मारने का पड॒यंत्र रचा। 


चाण्डाल को इसकी जानकारी मिल गई। वह अपने परिवार को साथ ले काश्जनपुर 
चला गया । 


काझ्नपुर का राजा मर चुका था। उसक्ने पुत्र नहीं था। राजा घुनने के लिए 
घोडा छोडा गया। घोडा सीधा वही जा छक्रा, जहाँ चाण्डाल विश्राम कर रहा था । 
घोडे ने कुमार करकण्डु की प्रदक्षिणा की और वह उप्तके निकट ठहर गया । ततामन्त आए । 
कुमार को ले गए । राज्याभिपेक हुआ । वह कानपुर का राजा वन गया | 

जब ब्राह्मणकुमार ने यह समाचार सुता तो वह ऐंक गाँव लेने की भाशा से करकण्डु 
के पास आया और याचना की कि मुझे चम्पा-राज्य में एक गाँव दिया जाए। करकण्डु 
ने दधिवाहन के नाम पत्र लिखा। दधिवाहत ने इसे अपना अपमान समझा। उसने 
करकण्डु को बुरा-भछा कहा । करकण्डु ने यह सब सुन कर चम्पा पर चढाई कर दी । 

साध्वी राती पद्मावती ने युद्ध की बात सुनी । मनुष्य-सहार की कल्पना साकार 
हो उठी । वह चम्पा पहुंची । पिता-पुत्र का परिचय कराया । युद्ध बन्द हो गया । राजा 
दधिवाहन अपना सारा राज्य करकण्डु को दे प्रत्नजित हो गया । 


करकण्डु गो-प्रिय था । एंक दिन वह गोकुल देखने गया । उसने एक पतले बछडे को 
देखा । उसका मन दया से भर गया। उसने आज्ञा दी कि इस बछडे को उसकी भाँ 


का सारा दूध पिलाया जाए और जब यह बडा हो जाए तो दूसरी गायों का दूध भी इसे 
पिलाया जाए। गोपालो ने यह बाते स्वीकार की । 
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बछडा सुखपूर्वक बढने लगा । वह युवा हुआ । उसमें अपार शक्ति थी । राजा ने 
देखा । वह बहुत प्रसन्‍त हुआ । 

कुछ समय बीता । एक दिन राजा पुन वहाँ आया । उससे देखा कि वही बछुडा 
आज बूढा हो गया है, भाँखें गडी जा रही हैं, पेर लडखडा रहे है और दूसरे छोटे-बडे 
बेलो का सघट्ठन सह रहा है। राजा का मत वराग्य से भर गया । ससार की परिवतंन- 
शीलता का भान हुआ । वह प्रत्येक-बुद्ध हो गया ।* 
बोद्ध-प्रगथ के अनुसार 

उस समय कलिंग राष्ट्र मे दन्तपुर नाम का नगर था। वहाँ करकण्ड नाम का राजा 
राज्य करता था। एक दिन वह उद्यान में गया। वहाँ उसने एक आम्र-दृक्ष देखा । 
वह फडो से लदा हुआ था। राजा ने एक आम तोडा और वही सगल-शिरहा पर बेठ 
उसे खाया । राजा के साथ वाले सभी मनुष्यो ने एक-एक आम तोडा | कच्चे आम भी 
तोड लिए गए । वृक्ष फल-विहीन हो गया । 

घुम-फिर कर राजा पुन उसी वृक्ष के नीचे आ ठहरा । उसने ऊपर देखा। बृक्ष की 
शोभा नष्ट हो चुकी थी। वह दक्ष अत्यन्त असुन्दर प्रतीत होने लगा । राजा ने पाठ में 
खडे दूसरे आम्र-बृक्ष की ओर देखा । वह भी फल-हीन था, पर इतता भसुन्दर नही दीख 
रहा था। राजा ने सोचा--“यह दक्ष फल-रहित होने पर भी मुण्ड-मणि पर्वत की तरह 
सुन्दर लगता है लेकिन यह फर-पुक्त होने से ही इस दशा को प्राप्त हुआ है। गहस्थी 
भी फल वाले वृक्ष की तरह है। प्रव्नज्या फल-रहित वृक्ष के समान है । धन वाले को सत्र 
भय है, अकिश्वनन को भय नहीं । मुझे भी फल-रहित घृक्ष की तरह होना चाहिए। 
विचारो की तीन्नता बढ़ी । फलित-वृक्ष का ध्यान कर वृक्ष के नीचे खडे ही खडे वह 
प्रत्येक-बुद्ध हो गया ।”” 

२-हिम्रुख 

जेन-प्रगय के अनुसार 

पाग्चाल देश में काम्पित्य नाम का नगर था | वहाँ जय नाम का राजा राज्य करता 
था | वह हरिकुलवद् में उत्तन्तर हुआ था । उसकी रानी का नाम गुणमाछा था । 

एक दिन राजा आस्थान मण्डप में बंठा था। उसने दूत से पुछा--“ससार मे ऐसी 
कौन-मी वस्तु है जो मेरे पास नही हे और दूपरे राजाओं के पास है ?” दूत ने कहा-- 
“राजनु । तुम्हारे यहाँ चित्र-सभा नही है ।” राजा ने तत्काछ चित्रकारों को बुलाया और 
चित्र-सभा का निर्माण करने की बाज्ञा दी। चित्रकारों ने कार्य प्राग्म्भ किया । 7 "वीं 
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की खुदाई होने लगी । पाँचवें दिन एक रत्तमय देदीप्यमान्‌ महामुकुंट निकठा। राजा 
को सूचना मिली । वह अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ । 

थोडे ही काल मे चित्र-सभा का कार्य सम्पन्न हुआा | शुभ दिन देख कर राजा ने वहाँ 
प्रवेश किया और मगल-बाद्य ध्वनियों के बीच उन मुकुट को धारण किया | उस मुकुट 
के प्रभाव से उसके दो मूंह दीयने लगे । छोगो ने उसका नाम मुख रखा । 

काल अनिक्रान्त हुआ । राजा के सात पुत्र हुए, पर एक भी पुत्री नहीं हुई | गृण- 
भाछा उदासीन रहने लगी। उसने मदन नामक यक्ष की बाराबना प्रारम्भ की। यक्ष 
प्रसतत हुम्ना । उसके एक पुत्री हुई । उसका नाम 'मदनमज़री' रखा । 

उप्जैनी वे राजा चाडत्रद्योत ने मुकुठ की बात सुनी। उसने दूत भेजा । दूत ने 
ह्विमुख राजा से कहा--था तो आप अपना मुकुट चण्डप्रद्मोत राजा को समर्पित करें या 
युद्ध के लिए तैयार हो जाएँ ?? 

मुख राजा ने कहा--'में अपना मुकुठ तभी दे सकता हूं जबकि वह मुझे चार 
वस्तुएं दे---(१) अतलगिरि हाथी, (२) अम्विवीर रथ, (३) भिवादेत्री और (४) 
लोहजघब लेखाचार्य ।”? 

दूत ने जा कर चण्डप्रद्योत से सारी वात कही | वह कृपित हुआ और चतुरगिणी 
सैना ले द्विमुख पर उसने चढाई कर दी । वह सीमा पर पहुँचा | सेना का पशव डाला 
और गरुइ-व्यूह की रचता की । द्विमुख्न भी अपती सेता ले सीमा पर था इटा । उसने 
सागर-ब्यूह् की रचना की । 

दोनो ओर भयक्र युद्ध हुआ । मुकुट के प्रभाव से द्विमुत्न की सेना अजेय रही । 
प्रयोत की सेवा भागने लगी | वह हार गया | द्विमृख्व ने उसे बन्दी बता डाला । 

चण्डप्रद्ोत कारायह में बन्दी था। एक दित उसने राजकन्या मदनमदञ्जरी को देवा । 
वह उसमें कषासक्त हो गया। ज्यो-त्यो रात बीती। प्रात्त काल हुना | राजा द्विमुख 
वहाँ आया । उसने प्रद्योत को उदासीन देखा । कारण पूछने पर उसने सारी बात कही । 
उसने कहा---' यदि मदनमझ्जरी नही मिली तो में अग्नि में कृद कर मर जाऊँगा।” द्विमु 
मे अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया | चण्डप्रद्योत अपनी तवबंधू को साथ ले 
उज्जेती चला गया । है 

एक बार इच्ध-महोत्सव! श्राया। राजा को भाज्ञा से नागरिकों ने इद्धल्ज की, 





१-इस महोत्सव का प्रारम्भ भरत से किया था। निशीषचर्णि (पत्र ११७४) से 
इसको आवाढी पूर्णिमा के दिन मनाने का तथा आवश्यकनियुक्ति हारिभ- 
द्रीधा वृत्ति (पत्र ३५९) में कातिक पूर्णिमा को मनाने का उल्लेख है। 
लाड देश मे भावण पूर्णिमा को यह महोत्सव मचाया जाता था । 
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की खुदाई होने लगी । पाँचवें दिन एक रत्वमय देदीप्पमान्‌ महामुकुट निकछा। राजा 
को यूचना मिली । वह अत्यन्त प्रसन्‍तर हुआ । 
थोडे ही काल में चित्र-सभा का कार्य सम्पन्न हुआ । शुभ दिन देख कर राजा ने वहाँ 
प्रवेश किया और मगलू-बाद्य ध्वनियो के दीव उस मुकुट को घारण क्रिया । उमर मुपुट 
के प्रभाव से उसके दो मेंह दीसने लगे । लोगो ने उसका नाम 'हिमुर्खा रपा । 
काल अतिक्रान्त हुआ । राजा के सात पुत्र हुए, पर एक भी पुत्री नही हुई । गुण- 
माला उदासीन रहने लगी । उसने मदन नामक यक्ष की आराधना प्रारम्भ की। यज्न 
प्रसन्‍्त हुआ । उसके एक पुत्रों हुई। उसका नाम 'मदनमज्जरी' रखा । 
उज्जनी के राजा चश्डत्रद्योत ने मुकुट की बात सुनी । उसने दूत भेजा । दूत ने 
हिमुख राजा से कहा--“या तो आव अपना मुकुट चण्डप्रद्योत राजा को समर्पित करें या 
युद्ध के लिए तैयार हो जाएं ?” 
ह्िमुख राजा ने कहा--' में अपना मुकुट तभी दे सकता हूं जबकि वह मुझे चार 
वस्तुएँ दे---([१) अनलगिरि हाथी, (२) अग्विभीर रथ, (३) शिवादेवी और (४) 
लोहजघ लेखाचार्य ।” 
दूत ने जा कर चण्डप्रद्योत से सारी वात कही । वह कुपित हुआ और चतुरगिणी 
सेना ले द्विमुख पर उसने चढाई कर दी । वह सीमा पर पहुँचा । सेवा का पडाव डाला 
और गरुइ-व्यूह की रचना की । द्विमुल्ष भी अपनी सेना ले सीमा पर भा डटठा । उसने 
सागर-व्यूहु की रचना की । 
दोनो ओर भयकर युद्ध हुआ । मुकुट के प्रभाव से द्विमुख की सेना अजेय रही । 
प्रयोत की सेना भागने छगी । वह हार गया | द्विमुख ने उसे बन्दी बना डाला । 
चण्डप्रदोत काराग्रह में बन्दी था । एक दिन उसने राजकन्या मदनमज्जरी को देवा । 
वह उसमें आसक्त हो गया। ज्यो-त्यो रात बीती। प्रात काल हुआ | राजा द्विमु 
वहाँ आया । उसने प्रद्योत को उदासीन देखा । कारण पूछने पर उसने सारी बात कही । 
उसने कहा--“थदि मदनमज्ञरी नही मिली तो में अग्नि में कूद कर मर जाऊँगा।” द्विमुख 
ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। चण्डप्रद्योत अपनी नववंध्‌ को साथ हे 
उज्जेनी चला गया । 
एक बार इच्द-महोत्सव आया। राजा को आज्ञा से नागरिको ने इद्धध्बज की हे 


१-इस महोत्सव का प्रारम्भ भरत ने किया था । निशीथचूर्णि (पत्र १ १७) में 
इसको आबाढी पूर्णिमा के दित सताने का तथा आवश्यकनिषक्ति 
द्रीया वृत्ति (पत्र ३५९) मे कार्तिक पूर्णिमा को भवाने का 
लाड देश से आवण पूर्णिप्ता को यह महोत्सव सनाया जाता था । 


३६४ उत्तराध्ययन * ऐक संमीक्षात्मक अध्ययन 


स्थापना को । वह इन्द्र्वज अनेक प्रकार के पुष्पो, घण्टियो तथा मालाओ से सज्जित 
किया गया। लोगो ने उत्की पूजा की । स्थान-स्थान पर नृत्य-गीत होने लगे । सारे 
लोग मोद-मग्त थे । इस प्रकार सात दिन बीते | पूर्णिमा के दिन महाराज हिमुख ने 
इन्द्रध्वज की पूजा की । 

पूजा-काल समाप्त हुआ। लोगो ने इन्द्रध्वज के आभूषण उतार लिए और काष्ठ 
को सडक पर फेंक दिया । एक दिन राजा उसी सार्ग से निकला । उसने उस इच्द्रध्यज 
काष्ठ को मल-मत्र में पडे देखा । उसे वैराग्य हो आया । वह प्रत्येक-बुद्ध हो पच-मुष्टि 
लोच कर प्रव्नजित हो गया ।* 


बोद्ध-प्रथ्य के अनुसार 


उत्तर-पद्चाल राष्ट्र में कम्पिल नाम का नगर था । वहाँ दुुत्ध नाम का राजा राज्य 
करता था। एक दिन वह प्रात काल के भोजन से निवृत्त हो, अलकार पहन कर राज्यांगण 
की शोभा देख रहा था । उसी समय वालो ने वृज का द्वार खोला | वृषभ ब्रज से 
निकले | कामुकता के वशीभूत हो उन्होने एक गौ का पीछा किया । काम-मात्स्य से दो 
साँड लडते लगे । एक नुक्कोले सोग वाले साँड ने दूसरे साँड की जाँघ में प्रहार किया । 
तीत्र प्रहार से आँतें बाहुर तिकुल आई । वही उसका प्राणान्त हो गया । राजा ने यह 
देखा और सोचा--/सभी प्राणी कामुकता के कारण कष्ट पाते हैं । मुझे चाहिए कि 
में इन कष्ठदायी कामभोगो को छोड दूँ।” उसने खडे ही खडे प्रत्येक-बोधि प्राप्त 
कर ली ।* 

र-नमि 

जेन-ग्रथ के अनुसार 

अवन्ती देश में सुदर्शत ताम का नगर था। वहाँ मणिरथ नाम का राजा राज्य करता 
था। युगबाहु इसका भाई था। उसकी पत्ती का ताम मदत्तरेषा था। मणिरथ ने 
युगवाहु को मार डाला । मदनरेखा गर्भवती थी । वह वहाँ से अकेली चछ पड़ी । जंगल 
में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे रत्नकम्पल में छपेट कर वहीं रख दिया और 
स्वयं शौच-कर्म करने जलाशय में गई । वहाँ एक जलह॒स्ती ने उसे सूंड से पकडा और 
आकाश में उछाला । विदेह राष्ट्र के अन्तर्गत मिथिला नगरी का नरेश पदुमरथ शिकार 
करने जगल में आया । उसने उस बच्चे को उठाया | वह निष्पुत्न था। पुत्र की सहज 
प्राप्ति पर उसे प्रसन्‍तता हुई । वालक उसके घर में बढने रुगा । उसके प्रभाव से पद्मरथ 





१-सुखवोघा, पत्र १३५-१३६। 
(१ 
२-कुम्मकार जातक ( स० ४०८ ), जातक, चतुथ खण्ड, पृ० ३९-४० । ग्् 
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है. 


के शत्रु राजा भी नत हो गए। इयलिए वालक का नाम नमि' रखा। युवा होने पर 
उसका विवाह १००८ कन्याओ के साथ सम्पन्न हुआ । 


पदुमरथ विदेह राष्ट्र की राज्यसत्ता नमि को सौंव प्रव्नजित हो गया। एक बार 
महाराज नमि को दाह-ज्वर हुआ ) उसने छह मास तक अत्यन्त वेदना सही । वंथों ने 
रोग की असाध्य वतलाया । दाह-ज्वर को शाान्त करने के लिए रानियाँ स्वयं चन्दन घिस 
रही थी । उनके हाथ में पहिने हुए ककण बज रहे थे। उनकी आवाज से राजा को कष्ट 
होने लगा । उसने ककण उतार देने के लिए कहा । सभी रातियों ने स्ीभाग्य-चिह्न 
स्वरूप एक-एक ककण को छोड कर शेप सभी ककण उतार दिए | कुछ देर वाद राजा ने 
अपने मंत्री से पूछा--/“ककण का शब्द क्यो नही सुनाई दे रहा है ?” मत्री ने कहां-- 
“राजन्‌ ! उनके घर्मण से उठे हुए शब्द आपको अप्रिय लगते है, यह सोचकर सभी 
रानियो ने एक-एक ककण के बतिरिक्त गेप ककण उतार दिए है। अकेले मे घपंण नहीं 
होता । घपंण के बिता शब्द कहाँ से उठे ?” 


राजा नमि ने सोचा--“सुख अक्रेलेपन में है | जहाँ इन्द्र है, वहाँ दु ख है ।” विचार 
आगे बढा । उसने सोचा यदि में इस रोग से मुक्त हो जाऊंगा तो अवश्य ही प्रद्नज्या 
ग्रहण कर लेगा । उस दित कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। राजा इसी चिंतन में छीन हो, 
सो गया। रात्रि के अतिम प्रहर में उसने स्वप्न देखा | नन्दीघोष की आवाज से जागा। 
उसका दाह-ज्वर नष्ट हो चुका था। उमने स्वत का चिन्तन किया । उसे जाति-स्मृति 
हो आई | वह प्रतिवुद्ध हो प्रत्नजित हो गया ।*१ 


बोद्ध-ग्रत्थ के अनुसार 


. विदेह-राष्ट्र में मिथिक्षा नाम की तगरी थी। वहाँ निमि नाम का राजा राज्य 
करता था । एक दिन वह गवाक्ष में वठा हुना राजपथ की शोभा देख रहा था । उसने देखा 
एक चील मास का एक टुकडा लिए आकाश में उडी । इबर-उधर के गीव आदि पक्षी 
उसे घेर उससे भोजन छनीने लगे । छीना-झपटी हुई । चीलछ ने भास का टुकडा छोड 
दिया । दूसरे पक्षी ने उसे उठा लिया | गीवो ने उस पक्षी का पीछा किया । उससे छूटा 
तो दूधरे ने ग्रहण किया । उसे भी उसी प्रकार कष्ट देने लगे । राजा ने सोचा---जिस- 
जिस पक्षी से मास का टुकडा लिया, उसे-उसे ही दुख सहना पडा, जिस-जिस ने छोडा 
उसे ही सुख मिछा । इन पाँच काम-भोगो को जो-जो ग्रहण करता है, वह दुख पाता 
है, जो-जो इन्हें ग्रहण नहीं करता, वह सुख पाता है। ये काम-भोग बहुतो के लिए 


पा «25 2233 हमने कम ड़ हमला, नाली अनिल करन अल किक 


१-सुखबोधा, पत्र १३६-१४३। 


३६६ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


साधारण है। मेरे पास १६ हजार स्त्रियों है। मुझे काम्-भोगो को त्याग सुखपूर्वक 


रहना चाहिए ।” 
खडे ही खडे उसने भावना की नृद्धि की और प्रत्येक-बोधि को प्राप्त कर लिया |" 


४-नग्गति (नगगति) 

जेन-प्रथ के अनुसार 

गाधार जनपद में पु'डवर्द्धध नाम का तगर था । वहाँ सिहरथ नाम का राजा राज्य 
करता था । एक वार उत्तरापथ से उसके दो घोडे भेंठ आए । 

एक दिन राजा और राजकुमार दोनो घोडो पर सवार हो उनकी परीक्षा करने 
निकले । राजा जिस घोडे पर बैठा था, वह विपरीत शिक्षा वाला था | राजा ज्यो-ज्यों 
लगाम खीचता त्यो-त्यो वह॒ तेजी से दौडता था। दौडते-दौडते वह बारह योजन तक 
चला गया । राजा ने ऊमाम ढीली छोड दी । घोडा वहों रुक गया । उसे एक दृक्ष के 
तीचे बाँध राजा घूमने लगा | फठ खा कर भूख शान्‍्त की । रात बिताने के लिए राजा 
पहाड पर चढा । वहाँ उसने सप्तमोप वाला एक सुन्दर महल देखा | राजा अन्दर गया । 
वहाँ एक सुन्दर कन्या देखी । एक दूसरे को देख दोनों में प्रेम हो गया । राजा ने कब्या 
का परिचय पूछा, पर उसने कहा--“पहले मेरे साथ विवाह करो, फिर में अपता सारा 
वृत्तान्त तुम्हें वत्ताऊंगी ।” 

राजा ने उसके साथ विवाह किया । कव्या का नाम कनकमसालछा था। रात बीती । 
प्रात काल कन्या ने कथा सुनाई । 

राजा ने दत्तचित्त हो कथा सुनी । उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया | वह एक महीने 
तक वही रहा । 

एक दिन उसने कनकमाला से कहा-- त्रिये ! शन्नुवर्ग कही मेरे राज्य का नाश ने 
फर दें, इसलिए अब मुझे वहाँ जाना चाहिए । तू मुझे आज्ञा दे ।” कनकयाहा ने कहा-- 
“जैसी आपका आज्ञा | परन्तु आपका नगर यहाँ से दूर है । आप पैदल कंसे चल सकेंगे ? 
मेरे पास प्रश्नप्ति विद्या है, आप इसे साथ ले ।? राजा ने विद्या की साधना की । विद्या 
सिद्ध होने पर उसके प्रभाव से अपने नगर पहुँच गया । 

राजा को प्राप्त कर छोगों ने महोत्सव मनाया । सामंतो ने राजा से पूर्व वृत्तान्त 
पुछा । राजा ने सारी वात बताई । सव आश्चर्य से भर गए । 





१-कुम्मकार जातक ( स० ४०८ ), जातक खण्ड ४, ए० ३९। 
२-बोद्ध जातक ( स> ४०८ ) में इसे नगजी भौर शत्तपथ ब्राह्मण (८5१४१०) 
में नग्लजित्‌ कह कर पुकारा हे । 


दी, 


लण्ड २, प्रकरण : २ प्रत्येक-वुद्ध ३६७ 


राजा पाँच-पॉच दिनो से उसी पर्वत पर कनकमाला से मिलने जाया करता था । 
वह कुछ दिन उसक्रे साप बिता कर अपने नगर को लौट आता | इस प्रकार काल वीतने 
लगा । लोग कहते--राजा पर्वत पर है ।” उसके बाद उसका ताम नग्गति पडा । 

एक दिन राजा श्रमण करने निकठा । उसने एक पृुप्पित आम्र-म्क्ष देखा । एक 
भज्ञरी को तोड वह आगे निकला | साथ वाले सभी व्यक्तिओो ने मज्जरी, पत्र, प्रवाल, 
पुष्प, फल आदि सारे तोड डाले । आम्र का वृक्ष भव केवल ढूंढ मात्र रह गया। राजा 
पुन उसी मार्ग से लौटा । उसने पूछा--/ वह थाम्र-बृक्ष कहाँ है ?” मत्री ने प्रेंगली के इशारे 
से उस ठूंठ की ओर सकेत क्िया। राजा आम की उस अवस्था को देख अवाक्‌ रह 
गया । उप्ते कारण ज्ञात हुआ । उसने सोचा--“जहाँ ऋद्धि हे, वहाँ गोमा है परन्तु ऋद्धि 
स्वभावत चश्चल होती है ।” इन विचारो से वह सबुद्ध हो गया ।* 
बोद्ध-ग्रग्थ के अनुसार 

गाघार राष्ट्र मे तक्षशिल्ा ताम का नगर था । वहाँ तग्गजी' नाम का राजा राज्य 
करता था। एक दिन उसने एक स्त्री को देखा । वह एक-एक हाथ में एक-एक कंगत 
पहने सुगत्धी पीस रही थी । राजा ने देखा, एक-एक कगत के कारण न रगड होती हैं और 
न आवाज । इतने में ही उम्र स्त्री ने दाय हाथ का कगन बाएं हाथ मे पहन लिया और 
दाये हाथ से सुगधी समेटती हुई वाऐं हाय से पीसने लगे । अब एक हाथ में दो कगन हो 
गए । आपस के घर्षण से शब्द होने लगा । राजा ने यह सुता । उसने सोचा--“यह कंगन 
अकेला था तो रगड नही खाता था, अव दो हो जाने के कारण रगड खाता है और 
आवाज करता है। इसी प्रकार ये प्राणी भी अकेले-अकेले में न रगड खाते है कौर न 
आवाज करते हैं। दो-तीन होने के कारण रगड खाते है, आवाज करते है। मुझे भी 
चाहिए कि में अकेला हो जाऊं और अपना ही विचार करता रहें ।” इन विचारों ही 
विचारो में विपश्यना की वृद्धि करते हुए चह प्रत्मेक-बुद्र हो गया ।* 


कि 
जन-कथानक के अनुसार 
प्रत्येक बुद्ध का नाम राष्ट्र. नगर पिता का नाम वेराग्य का कारण 


१ करकण्ड कलिंग. काचनपुर दबिवाहन. बूढ़ा बैछ 

२ हिमुख पाञ्ञाल काम्पिलस्थ॒ जय इन्द्र-ध्वज 

३ नम विदेह मिथिला युगवाहु एक चडी की निरववता 

४ नगति गाधार पुण्डवर्धत दृढसिंह.. मजरी विहीन श्राम्र 
पुरिसपुर वक्ष 





२-सुखबो था, पत्र १४१-१४५। 
१-कुम्मकार जातक (सं० ४००), जातक, चौथा खण्ड, पृष्ठ २९। 


३६८ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


बौद्ध-फथातक के अनुसार 
प्रत्येक बुद्ध का नाम राष्ट्र... नगर पिता का नाम वैराग्य, 


१ करण्डु (करकण्ड). कलिंग दन्तपुर ० फल-विहीन आम्र-चृक्ष 
२ दुमुख उत्तर-पाचाल कम्पिल ० वृषभ की कामुकता 
३ तिमि विदेह मिथिला ० मांस के टुकडे के लिए 
पक्षियों की छिनाभपटी 
४ नग्जी गाधार तक्षशिला ० एक 4 गन की नीरवता 
समीक्षा 


उपर्युक्त वर्णन से यह ज्ञात हो जाता है कि चारों प्रत्येक-बुद्धों के नामों में और 
राष्ट्रों में प्राय समानता है, किन्तु उनके वेराग्य के निमित्तों में व्यत्यय मालूम होता है। 
जेन-कथानक में वेराग्य का जो निमित्त नगति और नमि का है, वह बौद्ध-कथानक मे 
करण्ड्‌ और नग्गजी का है । 

बौद्ध-कथानक में करकण्डू को दतपुर का राजा बताया है। परन्तु जेन कथानक 

से यह स्पष्ट है कि करकण्डु की माँ चम्पा से निकछ कर दतपुर पहुँची । वहाँ दंतवक् 
नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ करकण्डू का जन्म हुआ । आगे चल कर वह 
काचतपुर का राजा बना और बाद में चम्पा नगरी का भी राज्य उसे प्राप्त हो गया । 
कलिंग की राजधानी फाचनपुर थी । 

दूसरे प्रत्येक-वुद्ध का नाम, प्राकृत भाषा के अनुसार (ुम्मुह' और पाली के 
अनुसार दुम्मुख' है। विदेह राज्य में दो 'तमि! हुए हैं। दोनो ने अपने अपने राज्य का 
त्याग कर दीक्षा ग्रहण को । एक तीथ॑ड्डर हुए और दूसरे प्रत्येक-बुद्ध ।* उत्तराध्ययन के 
नौवें अध्ययन में प्रत्येक-बुद्ध नमि का दृत्तान्त है । 

जेन-कथानक के अनुसार अवन्ती देश के राजा मणिरथ के छोटे भाई 'युगवाहु' थे । 
जब मणिरथ ने उत्तकी हत्या कर दी, तव उनकी पत्नी मदनरेखा उस राष्ट्र को छोड आगे 
निकल गई। जंगल में उसने पुत्र को जन्म दिया । उसके नवजात शिशु को मिथिला का 
तरेश पदूमरथ ले गया । उस बालक का नाम नमि रखा | कालान्तर में उसे विदेह राष्ट्र 
की राज्यसत्ता सौप वह मुनि वन गया । इसी प्रकार कुछ काल वीता बाद नमि का बडा 
भाई, जो बवन्ती राप्ट्रका अधिपति था, भी अपने राष्ट्र की राज्यमत्ता नम को 
सोप प्रश्नजित हो गया । अजब नमि विदेह और अवन्ती--दोनों राप्ट्री का अधिपति बन 
गया । इससे ग्रह स्पष्ट होता है कि पाछित-पुत्र होने के कारण तमि पहले विदेह राष्ट्र का 
अविपति बना और वाद में अवन्ती का । 


१-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाया २६७। गा 


खण्ड * २, प्रकरण २ प्रत्येक-चुद्ध ३६६ 


जेन-कथावक के अनुसार नेमिचन्द्र ने ( सुखबोधा, पत्र १४४ ) वशाति के प्रकरण में 
गासार की राजधानी पुण्डवर्धतपुर माना है और चूर्णि (प० १७१) तथा शात्त्याचार्य 
( बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३०४ ) ने उसकी राजधानी (पुरुपपुर माना है। कवानक के इसी 
प्रकरण में इसकी राजधानी 'तक्षशिला' है। विद्वानों ने गान्धार देश की तीत राज- 
परानियोँ माती है-- 

पृणष्डवर्धन* (पुष्कछाबती पुक्खलली), तक्षशिला?, पुरुषबुर? । संभव है ये तीनो नगर 
भिन्न-भिन्न समय में गान्धार की राजधानियाँ रही हो | यह भी सभव है कि एक ही 
राज्यकाल में राजधानियो के समय-समय के परिवर्तन से ही भिन्‍त-भिन्‍न ग्रन्थों में 
भिन्‍न-भिन्‍न उल्लेख हुए हो । 

चारो प्रत्येक-बुद्धों के कथानक, जो जेन-साहित्य में निबद्ध है, बहुत ही विस्तृत और 
परिपूर्ण हैं। उनमें ऐतिहासिक तथा सास्क्ृतिक तथ्यों का सुन्दर गुम्कत है और वे जीवन 
के भथ से इति तक का सारा वृत्तान्त प्रस्तुत करते है । 

बौद्ध-़थानकों में उनका जीवन नाम मात्र का है, केवल उनके प्रतिवुद्ध होने के 
निमित्त का वर्णन है। कथानक की सम्पूर्णता की दृष्टि से यह बहुत हो अपर्यात्त है । 

डॉ० हेमचद्धराय चौबरी जातकों मे उल्लिखित इन चारों प्रत्येक-बुद्धों को पार्वताथ 
की परम्परा के साधु मानते है। इसी धारणा के आधार पर उन्होने इनका काल-निर्णय 
भी किया है।” 

मुनि विजयेद्ध सूरि ने इस माम्यता का खण्डन करते हुए राय चौधरी की भूल 
बताई है ।* 

विन्टरनिटज ने माना है--प्रत्येक-बुद्ो की कथाएँ, जो जेन और वोद्ध-साहित्य में 
प्रचलित हैं, प्राचीन भारत के श्रमण-साहित्य की निधि रही है ।* 

उत्तराध्ययन की कथाओ के बाधार पर करकण्डु और ह्िमुख का अस्तित्व भगवान्‌ 
महावीर के शासन काल में सिद्ध होता है । उसके दो मुख्य आधार हैं-- 





१-इसकी पहचान चारसदह्ा' से की जाती है । 
२-दी डिक्शनरी ऑफ पाली प्रोपर नेम्स, भाग १, पृ० ९घ३ । 
३-हसकी पहचान पेशावर” से की जाती है। 
४-पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एच्शिएप्ट इण्डिया (पॉचवॉ संस्करण) पृ० १४७। 
५-तीथक्वर महावीर, भाग २, पृ० ५७४ । 
इ-7796 उंक्रात85 ॥0 तह साज्नणा॥ ० दातीव [तशकिध्ाप्रा८, 0 8 
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३७० उत्तराध्ययन ' एक समीक्षात्मक अध्ययन ' 


(१) करकण्ड्‌ पदुमावती का पुत्र था। वह चेटक राजा की पुत्री और दषिवाहन 
की पत्नी थी । ये दोनो भगवान्‌ महावीर के समसामयिक थे ।* 
(२) ह्विमुख की पुत्री मदनमझ्जरी का विवाह उज्जनी के राजा चण्डप्रद्योत के साथ 
हुआ था। यह भी भगवान्‌ महावीर के समसामयिक थे।* 

चारों प्रत्येक-बुद्ध एक साथ हुए थे, इसलिए उन चारों का अस्तित्व भगवान्‌ 
महावीर के समय में ही सिद्ध होता है। 

डॉ० हीरालाल जत ने करकण्ड का शस्तित्व-काल ई० पु० ८०० से ५०० के बीच 
माना है ।? उक्त अभिमत के अनुसार यदि हम प्रत्येक-बुद्धों का अस्तित्व ई० पूृ० ५०० 
के आसपास मान ले तो दोनो धाराओ की दूरी समाप्त हो जाती है। प्रथम धारा के 
अनुसार प्रत्येक-बुद्ध भगवान्‌ पाइर्व के शासन-काल में माने जाते है और दूसरी धारा के 
अनुसार वे भगवान्‌ महावीर के शासन-काल में माने जाते हैं। भगवान्‌ महावीर 
दीक्षित हुए उससे पूर्व भगवान्‌ पाश्व का शासन-काल था । प्रत्येक-बुद्ध भगवान्‌ 
महावीर की दीक्षा से पूर्व प्रत्रजित हुए हो और उनके शासन-काल मे भी जीवित रहे हो 
तो दोनो मान्यताएँ सत्य के निकट पहुँच जाती है । 

प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख वेदिक-साहित्य में नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि वे 
श्रमण-परम्परा के थे। उपनिषद्‌ साहित्य में जनक (या निमि) तथा महाभारत में जनक 
के रूप में उसी व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, जिसका उत्तराध्ययन में न्मि' के रूप में उल्लेख 
है। उत्तराष्ययन सूत्र मे उनके प्रत्येक-बुद्ध होने का उल्लेख नहीं है। इसका प्रथम 
उल्लेख उत्तराध्ययन की निर्युक्ति मे मिलता है। उनके जीवन-बृत्त टीकाओं में मिलते 
है। उनका प्राचीन आधार क्या रहा है, यह निश्चयपूर्वक नही बताया जा सकता । 

बोद्ध-साहित्य में चारो प्रत्येक-बुद्धों का उल्लेख इम तथ्य की ओर ध्यान खीचता 
है कि वे महावीर के शासन काल से पूर्व प्रत्नजित हो चुके थे। भगवान्‌ पाद्व॑ की 
परम्परा श्रमणों की सामान्य परम्परा रही है। भगवान्‌ महावीर के काल में निम्न॑न्ध, 
आजीवक, शाक्य भादि श्रमण-संघों में भेद बढ़ चुका था। उस स्थिति में भगवान्‌ 
महावीर के शासव-काल में प्रव्नजित होने वाले प्रत्येक-बुद्दों का बौद्ध-साहित्य में स्वीकार 
हो, यह सभव नही छगता । इन कारणो से प्रत्येक-बुडो का अस्तित्व भगवान्‌ पाश्व 
और भगवान्‌ महावीर के शासन का संघि-क्राल होना चाहिए । 





१-सुखवोधा, पत्र १३३-१३५ । 
२-बही, पत्र १२६ । 
३-करकपण्डु चरिआ (मुनि कनक्ामर कृत) हीरालाछ जेन द्वारा संपादित, भुमिका, 


पृ० १५१॥ 
8 


प्राव्छरण : सीस्तरा 
भोगोलिक परिचय 


उत्तराष्ययत सूत्र मे अनेक देशों तथा नगरों का भिल्ल-भिन्‍न स्वलो में निर्देश हुआ 
है | ढाई हजार वर्ष की इस लम्बी कालावधि में कई देशो और नगरो के नाम परिवर्तित 
हुए, कई मूलत नथ्ठ हो गए और कई आज भी उपी नाम से प्रसिद्ध है । हमे उत् सभी 
का अध्ययन प्राचीन प्रतिबिम्व मे करना है और वर्तमान मे उतकी जो स्थिति है, उसे भी 
यथासाध्य प्रस्तुत करना है। जो नगर उत्त समय समृद्ध थे, वे आज खण्डहर मात्र रह 
गए हैँ। पुराने नगर मिटते गए, तए उदय में आते गए। कई नगरो की बहुत छानवीन 
हुई है परन्तु आज भी ऐसे अनेक नगर है जिनकी छानवीन आवश्यक लगती है। भागम 
के व्याख्या-प्र्थो में तथा अन्यान्य जैन-रचनाओ में बहुत कुछ सामग्री विकीर्ण पडी है। 
आवश्यकता है कि उनमे भूगोल सम्बन्धी सारी सामग्री एकत्र सकलित हो । 


उत्तराध्ययन में भाये छुस देशा व नगर 


(१) मिथिला (६४) 

(२) कम्बोज (११॥१६) 

(३) हस्तिनापुर (१३॥१) 

(४) कम्पिल्ल (१३२ , १५।१) 
(५) पुरिमताल (१३।२) 

(६) दक्षार्ण (१३॥६) 

(७) काशी (१३६) 

(८) पाशाल (१३२६ , १८५।४५) 
(६) इपुकार तगर (१४१) 
(१०) कलिंग (१८४५) 
(११) विदेह (१८४५) 


विदेह् और मिथिका 


(१२) गासार (१८४५) 
(१३) सौवीर (१८।४७) 
(१४) सुग्रीव नगर (१६१) 
(१४) मगब (२०१) 
(१६) कोशाम्बी (२०१८) 
(१७) चम्पा (२११) 
(१५) पिंहुड (२१।३) 
(१६) सोरियिपुर (२२॥१) 
(२०) द्वारका (२२२७) 
(२१) श्रावस्ती (२३३) 
(२४) वाणारसी (२५॥१३) 


विदेह राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गया, पश्चिम में गडकी और 


पूर्व में मही नदी तक थी । 


३७२ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जातक के अनुप्तार इस राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन था ।" इसमें सोलह हजार 
गाँव थे ।* 

विक्रम की चौथी-पाँचवी शताब्दी के बाद इसका नाम 'तीरहुत' पडा, जिसके अनेक 
प्रमाण मिलते हैं। विक्रम की १४वीं शताब्दी में रचित “विविब्र तीर्थऋल्प' में इसे 
'तीरहुत्ति' नाम से पहचाना है |? इसी का अपश्रष्ठ रूप 'तिरहुत' आज भी प्रचलित है । 


यह एक समृद्ध राष्ट्र था। यहाँ का प्रत्येक घर 'कदली-वन' से सुशोभित था । 
खीर यहाँ का प्रिय भोजन माना जाता था। स्थान-स्थान पर वापी, कूप और तालाब 
मिलते थे । यहाँ को सामान्य जनता भी सस्कृत में विशारद थी। यहाँ के अनेक छोग 
धर्म-शास्त्रों में निपुण होते थे ।४ 

वर्तमान में नेपाल की सीमा के अन्तर्गत (जहाँ मुजफ्फरपुर और दरभगा जिले मिलते 
है) छोटे नगर 'जतकपुर' को प्राचीन मिथिला कहा जाता है ।7 


सुरुचि जातक से मिथिला के विस्तार का पता लगता है । एक बार बनारस के राजा 
ने ऐसा निश्चय जरिया कि वह अपनी कवब्या का विवाह एक ऐसे राजपुत्र से करेगा णो 
एक पत्नी-ब्रत धारण करेगा । मिथिला के राजकुमार सुरुचि के साथ विवाह की बातचीत 
चल रही थी। एक पत्नी-ब्रत की बात सुन कर वहाँ के मन्त्रियों ने कहा--मिथिला का 
विस्तार सात योजन है । समूचे राष्ट्र का विस्तार तीन सौ योजन हे । हमारा राज्य बहुत 
बडा है। ऐसे राज्य मे राजा के अन्तःपुर में सोलह हजार रानियाँ अवश्य होनी चाहिए ।* 

मिथिला का दूसरा नाम जतकपुरी' था। जिमप्रभ सूरि के समय यह 'जगती' 
(प्रा० जगई) नाम से प्रसिद्ध थी। इसके पास ही महाराज जनक के भाई 'कतक' का 
निवास-स्थान 'कनकपुर” बसा हुआ था ।” यहाँ जैन-श्रमणों की एक शाखा 'मैथिलिया' 
का उद्भव हुआ था । 


१-सुरुचि जातक (सं ४८५९), भाग ४, पु० ५२१-५२२। 
२-जातक (स ४०६), भाग ४, पृ० २७। 
३-विविध तीथकल्प, पु० ३२ 

सपइकाले 'तीरहुत्ति देसो” त्ति भण्णई । 
४-वही, ० डे२॥ 
५-दी एच्चियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पु० ७१८। 
६-जातक् स० ८८९, भाग ४, पृ० ५२१ ५२२। 
७-विविघ तीयकल्प, पृ० ३२। 
प८-फल्पसूत्र, सूब २१३, पृ० ६४।॥ 


खण्ड २, प्रकरण ३ भोगोलिक परिचय ३७३ 


भगवान्‌ महावीर ने यहाँ छ चातुर्मास विताए।” आठवें गणघर अकपित की यह 
जन्म-भूमि थी ।* प्रत्येक-बुद्ध नमि को कट्भण की ध्वनि से यही वेराग्य हुआ था | वाणगंगा 
और गंडक्र--वे दो नदियाँ इम नगर को परिवेष्ठित कर बहती थी ।? चौथे निद्धव 
अखमित्र ने वीर निर्वाण के २२० वर्ष पण्चात्‌ 'मामुच्छेदिक-बाद' का प्रवर्तन यही से 
किया था ।४ दश्यूवंघर आर्य महागिरि का यह प्रमुख विहार भ्षत्र था ।” 

जैन-आगमो में उल्लिखित दस राजधानियों में मिथिला का नाम है ।* 
कम्नोज 

यह जनपद गाख्ार के पश्चिम का प्रदेश था।” डॉ० रावाकुमुद मुखर्जी ते इसे 
काबुल नदी के तट पर माना है । कुछ इसे वलुचिस्तान से लगा ईरान का प्रदेश मानते 
है। रायस डेविडम ने इमे उत्तर-पश्चिम के छोर का प्रदेश माना है और इसकी 
राजधानी के रूप में द्वारका का उल्लेख किया है |” 

यह जनपद जातीय भब्वों और खच्चरों के लिए प्रसिद्ध था। जन-आगम-साहित्य 
तथा बागमेतर-ता हित्य में स्थान-स्थात प्र कम्बोज के घोडो का उल्लेख मिलता है | 
भाचार्य वुद्घघोष ने इसे 'अश्वों का घर' कहा है ।! । 
पञ्चाठ और काम्पिक्क 

कर्निघम के अतुसार आधुनिक एटा, मेनपुरी, फरखाबाद और आस-पास के जिले 
पशञ्चाल राज्य की सीमा के श्रन्तर्गत थाते है ।7? 

पश्बाल जनवद दो भागों में विभक्त घा--(१) उत्तर पच्रा७ल और (२) दक्षिण 





१-कल्पसुत्र, सुत्र १९२, पु ४१॥ 

२-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ६४४। 

३-विविध तीयकल्प, पृ० ३२।॥ 

४-आवश्यक भाष्य, गाथा १३१ | 

५-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ७८२। 

६-स्थानांग, १०१७१७। 

७-अशोक (गायरुवाड छेक्चस), पृ० १६८, पद-संकेत १। 
८-बोद्ध कालीन भारतीय भूगोल, पु० ४५६-४५७ । 
९-वुद्धिस्ट इण्डिया, पु० रे८ । 

१०-उत्तराध्यवन, ११॥१६। 

११-सुमंगलविलासिती, भाग १, पृ० १२४। 
१२-देखिए--दी एस्शियल्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१२, ७०४५। 


३७४ उंत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययने 


पञ्धाल। पाणिनि व्याकरण में इसके तीन विभाग मिलते हैं-- (१) पूर्व पशञ्नाल, (२) अपर 
पशञ्ञाल और (३) दक्षिण पश्जाल ।7 

- द्विमुख पग्चाल का प्रभावशाली राजा था।* पश्ञाल और लाठ देन एक शासन के 
अधीन भी रहे हैं ।* 


बौद्ध-साहित्य में उल्छिखित १६ महाजनपदो में पत्ञाल का उल्लेख है।* किव्तु 
जन-भागम में निर्दिष्ट १६ जतपदों में उसका उल्लेख नही है । 


कर्निधम ने काम्पिल्ल की पहचान उत्तर प्रदेश के फछेल्ाबाद जिले में फ्तेहगढ से २८ 
मील उत्तर-पूर्व, गंगा के समीप में स्थित 'कापिल' से की है ।४ कायमगंज रेलवे स्टेशन 
से यह केवल पाँच मील दूर है। महाराज द्विमुख इसी नगर में शोभाहीन ध्वजा को 
देख कर प्रतिबुद्ध हुए ।६ 
ह्च्तिनापुर 

इसकी पहिचान मेरठ जिले के मवाना तहसील में मेरठ से २२ मीरू उत्तर-पूर्व में 
स्थित हस्तिनापुर गाँव से की गई है । 

जन भागधो में उल्ठिखित दस राजवानियों में इसका उल्लेख है? और यह कुर- 
जनपद की प्रसिद्ध नगरी थी। जिनप्रभ सूरि ने इसकी उत्तत्ति का ऊहापोह करते हुए 
लिखा है--“ऋषम के सौ पुत्र थे। उनमें एक का ताम कुए! था। उसके नाम से कुरु' 
जनपद प्रत्तिद्व हुआ | कुर के पुत्र का लाम हस्ती' था। उसने हस्तितायुर तगर बसाया । 
इस नगर के पास गगा नदी बहती थी ।* पाछी-साहित्य में इसका नाम त्यिपुर या 
'हत्यिनीपुर' भाता है । 


१-पाणिनि व्याकरण, ७)३।१३ | 

२-सुलवोधा, पत्र १३५-१३६ । 

३-प्रभावक चरित, पृ० २४ । 

४-अंपुत्तरनिकाय, भाग १, पृ० २१३॥। 

५-दी एन्शिपन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४१३ ॥ 

६-सुखवोघा, पत्र १३५-१३६। 

७-स्थानाय, १०।३।७१९॥ 

८-विविध तीयस्ल्प, परु० २७ ; 
हृत्यियुर या ह॒त्वितीपुर के पाली विवरणों में इसके समीप गगा के होने का 
कोई उल्लेख नहीं है। रामायण, महामारत, पुराणों में इसे गंगा के पास 
स्थित बताया है । 


अर 
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पुर्रिमताल 


इसकी अवस्थिति के विषय में भिल्ल-भिन्‍न मान्यताएं हैं । कई विद्वान्‌ इसकी 
पहचान मानभूम के पास पुरुलिया? नामक स्थान से करते है ।' हेमचद्धाचार्य ने इसे 
अयोध्या का शाखानगर माना है। आवश्यक निर्युक्ति में विनीता के वहिर्भाग में 
धुरिमताल' नामक उद्यान का उल्लेख हुआ है। वहाँ भगवान्‌ ऋषभ को केवलज्ञान 
उत्नल हुआ था और उसी दिन चक्रवर्ती भरत की आयुवशाला में चक्ररत्त की उत्पत्ति 
हुई घी ।१ भरत का छोटा भाई ऋपषभसेन पुरिमताल' का स्वामी था। जब भगवान्‌ 
ऋषभ वहाँ आए त्व उसने उसी दिन भगवान्‌ के पास प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। 
विजयेद्ध सूरि ने इस नगर की पहचान आधुनिक प्रयाग से की है, किन्तु अपनी मान्यता 
की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नही कर सक्रे है । उन्होने इतना मात्र लिखा है 
कि जिन-प्रन्‍्यों में प्रयाग का प्राचीन नाम 'पुरिमताल' मिलता है । 


सातवाँ वर्षावास समाप्त कर भगवान्‌ महावीर कृडाक सन्तिवेश से 'लोहार्गला' 
नामक स्थान पर गए । वहाँ से उन्होने पुरिमताल की ओर विहार किया । नगर के वाहर 
'शकटठमुख' नाम का उद्यान था। भगवान्‌ उसी में ध्यान करने ठहर गए । 

पुरिमताल से विहार कर भगवान्‌ उन्‍्नाग और गोभूभि होते हुए राजण्ह पहुंचे । 

चित्र का जीव सौधम कल्प से च्यूत हो पुरिमताल नगर में एक श्रेप्ठी के घर में 
उत्पन्त हुआ ।" आगे चल कर ये बहुत बडे ऋषि हुए । 

जाल सरपेन्टियर ने माना है कि 'पुरिमताल' का उल्लेख अन्यत्र देखने में नहीं 
भाता। यह लिपि-कर्त्ता' का दोप सभव है। इसके स्थान पर 'कुरु-पञ्चाल या ऐसा 
ही कुछ होना चाहिए ।*६ यह अनुमान यथार्थ नहीं लगता । हम ऊपर देख चुके हैं कि 


१-मारत के प्राचीन जेन तीथ, पृ० ३३। 
२-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित १।३३३८९ 
अयोध्याया महापुर्या , शाखानगर मुत्तमम्‌ । 
ययौ पुरिमतालात्य, भगवानुषमध्वजः ॥ 
३-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ३४२ . 
उज्जाणपुरिमताले पुरी विणीआइ तत्य नाणवरे । 
चक्‍कुप्पपा य मरहे --निवेअर्ण चेव दुण्हंपि ॥ 
४-तीथंडूर महावीर, भाग १, पृ० २०९। 
५-सुखवोधा, पत्र १८७ । 
६-दी उत्तराध्ययन, पु० १२८॥। 


२७४ उंत्तराध्यवत एक समीक्षात्मक अध्ययने 


पदञ्भाल। पाणिनि व्याकरण में इसके तीन विभाग मिलते हँ--- (१) पूर्व पत्भाल, (२) बपर 
पञ्नाल और (३) दक्षिण पद्नाल ।* 

द्विमख पश्चाल का प्रभावशाली राजा था ।* पत्वाल और लाट देग एक जासने के 
अवबीन भी रहे है ।२ 


बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित १६ महाजनपदों में पप्ञाल का उल्लेख है। किन्तु 
जेन-आगम में निर्दिष्ट १६ जनपदों में उसका उल्लेख नही है । 

कर्निधम ने काम्पिल्ल की पहचान उत्तर प्रदेश के फ्ंखावाद जिले में फ्तेहगढ से २८ 
मील उत्तर-पूर्व, गंगा के समीप में स्थित 'कांपिल' से की है ।” कायमगज रेलवे स्टेशन 
से यह केवल पाँच मील दूर है। महाराज टिमुख इसी नगर मे शोभाहीन घ्वजा को 
देख कर प्रतिवुद्ध हुए ।६ 
हस्तिनापुर 


इसकी पहिचान मेरठ जिले के मवाना नहसील में मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व मे 
स्थित हस्तिनापुर गाँव से की गई है । 


जैन आगधो में उल्लिखित दस राजधातियों में इसका उल्लेख है” और यह कुंढ- 
जनपद की प्रसिद्ध नगरी थी । जिनप्रभ सूरि ने इसकी उत्तत्ति का ऊहापोह करते हुए 
लिखा है--“ऋपभ के सौ पुत्र थे। उनमें एक का नाम कुछ था। उसके नाम से कुछ! 
जनपद प्रतिद्ध हुआ । कुछ के पुत्र का नाम हस्ती' था। उसने हस्तितायुर नगर वसाया | 
इस नगर के पास गगा नदी बहती थी ।* पाछी-साहित्य में इसका ताम हत्विपुर या 
“हत्यिनीपुर' भाता है । 


१-पाणिनि व्याकरण, ७१३।१३ | 

२-सुखबोधा, पत्र १३४-१३६। 

३-प्रभावक चरित, पुृ० २४। 

४-अंगुत्तरतिक्ाय, भाग १, पृु० २१३। 

५-दी एन्शियन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पु० ४१३॥। 

६-सुखबोधा, पत्र १३५-१३६॥। 

७-च्थानांग, १०३॥७१९। 

८-विविध तीयंकल्प, पृ० २७ ; 
हत्यियुर या हत्यिनीपुर के पाली विवरणों मे इसके ससीप गगा के होने का 
कोई उल्लेख नहीं है। रामायण, सहामारत, पुराणों में इसे गंगा के पास 
स्थित बताया है । 


अब 
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पुर्रिमताल 


इसकी अवस्थिति के विषय में भिन्‍न-भिन्‍त माम्यताएं हैं | कई विद्वान इसकी 
पहचान मानभूम के पास पुरुलिया” नामक म्वान से करते है ।* हेमचद्धाचार्य ने यमे 
अयोध्या का शाखानगर माना है।' आवश्यक निर्यक्ति में विनीता के बहिर्भाग मे 
धपुरिमताल' नामक उद्यान का उल्लेख हुआ है। वहाँ भगवान्‌ तपभ को केवलज्ञान 
उत्तनन हुआ था और उसी दिन चक्रवर्ती भरत की आयुधण्ाला में चक्ररत की उत्तत्ति 
हुई थी ।१ भरत का छोटा भाई ऋपषभसेत 'पुरिमताल' का स्वामी था। जब भगवान्‌ 
ऋषभ वहाँ आए तव उसने उसी दिन भगवान्‌ के पास प्रग्नज्या प्रहण कर छी। 
विजयेद्ध सूरि ने इस नगर की पहचान आधुनिक प्रयाग से की है, किन्तु अपनी मान्यता 
की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नही कर सक्रे हैं | उन्होने इतना मात्र छिसा है 
कि ज॑न-प्रन्थो में प्रयाग का प्राचीन तमाम 'पुरिमताल' मिलता है ।' 


सातवाँ वर्षावास समाप्त कर भगवान्‌ महावीर कुड़ाक सन्नतिवेश से ोहार्गला' 
नामक स्थान पर गए | वहाँ से उन्होने पुरिमताल की ओर विहार फिया | नगर के बाहर 
'शकटमुख' नाम का उद्यान था। भगवान्‌ उसी में ध्यान करने ठहर गए । 

पुरिमिताल से विहार कर भगवान्‌ उल्ताग और गोभूभि होते हुए राजगृह पहुंचे । 

चित्र का जीव सौधर्म कल्प से च्यूत हो पुरिमताल नगर में एक श्रेप्ठी के घर में 
उत्पन्त हुआ ।" आगे चल कर ये बहुत बडे ऋषि हुए। 

जाल सरपेन्टियर ने माना है कि 'पुरिमताल' का उल्लेख अन्यत्र देखने में नहीं 
आता । यह लिपि-कर्ता' का दोप सभव है। इसके स्थान पर 'कुरु-पश्चालऊ' या ऐसा 
ही कुछ होना चाहिए ।६ यह अनुमान यथार्थ नही लगता | हम ऊपर देख चुके हैं कि 


१-भारत के प्राचीन जेन तीथ, पु० ३३। 

२-त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित १॥३१३८९ * 
अयोध्याया महापुर्या', शाखानगर भुत्तमम्‌ । 
ययोी पुरिमतालालयं, भगवानुषमध्चजः ॥ 

३-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ३४२: 
उज्जाणपुरिमताले पुरी विणीआइ तत्थ नाणवरे । 
पपकुप्पा थे भरहे निवेशर्ण चेष वुण्हुपि ॥ 

४-तीथक्ूर महावीर, भाग १, पृ० २०९। 

५-सुखबोधा, पत्र १८७ । 

६-दी उत्तराध्ययन, पुृ० ३ए९८। 


३७६ उत्तराष्ययत ' एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पुरिमताल का भनेक प्र॒त्थों में उल्लेख हुआ है। यह अयोध्या का उपनगर था, ऐसा 
भगवान्‌ महावीर के विहार-क्षेत्र से प्रतीत होता है । 


दशाण 


बु देलखण्ड में घप्तान नदी बहती है। उसके आसपास के प्रदेश का ताम दसण्ण' 
दशाणं है। 

दशार्ण नाम के दो देश मिलते हैं--ए# पूर्व में और दूसरा परिचम मे । पूर्व-दशार्ण 
मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले में माना जाता है। पश्चिम-दशार्ण में भोपाल राज्य और 
पूर्व-मालव का समावेश होता है। 

बनास नदी के पास बसी हुई म्त्तिकावती नगरी दशार्ण जनरद की राजधानी मावी 
जाती है। कालीदास ने दशार्ण जनपद का उल्लेख करते हुए “विदिशा” (आधुनिक 
भिलसा) का उसकी राजधानी के रूप में उल्लेख किया है।'* 

जैन-भागमों में उल्लिखित साढे पष्चीस आर्य देशों में दशा जनपद का 
उल्लेख है ।* 

दशार्ण जनपद के प्रमुख नगर दो ये--(१) दक्शार्णपुर (एलक्च्छ, एडकाक्ष--भाँसी 
से ४० मील उत्तर-पूर्व '(एरच-एरछ' गाँव) और (२) दशपुर ( आधुनिक मदसौर )। 

आर्य महागिरि इसी जनपद में दशार्णपुर के पास गजाग्रपद (दक्शार्णकूठ) पर्वत पर 
अनशन कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे ।? दश्शाण॑भद्र इस जनपद का राजा था। महावीर 
ने उसे इसी पर्वत पर दीक्षित किया था । 


काग्ी भौर वाणारसी 


काशी जनपद पूर्व मे मगघ, पदिचम में वत्स (व१), उत्तर में कोशल और दक्षिण 
में 'तोन' नदी तक विस्तृत था । 


काशी जनपद की सीमाएँ कभी एक-सी नही रही है । काशी और कोशल में सदा 
संघर्ष चलता रहता और कभी काशी कोशल का और कभी कौशल काशी का अग वन 
जाता था | ई० पुृ० छठी-पाँचवी शताब्दी में काशी कोशल के अधीन हो गया था। 
उत्तराष्ययन सूत्र में हरिकेशवल के प्रकरण में टीकाकार ने बताया है कि हंर्किशवल 
वाणारसी के तिन्दुक उद्यान में अवस्थित थे । वहाँ कोशलिकराज की पुत्री भद्रा यक्ष- 








१-मेघदुत, पूवमेघ, श्वोक २३-२४ । 
२-बृहत्कल्प भाष्य, भाग ३, पृ० ९१३ । 
३-आवश्यक॒ चूणि, उत्तरमाग, पृ० १५६-१५७। 
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पूजन के लिए आई ।१ इस घटना से भी काशी पर कोंणछ का प्रभुत्व प्रमाणित होतो 
है। काशी राज्य का विस्तार ३०० योजन बताया गया है।? 

वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी। यह नगर बरना” (वरुणा) और 
असी'--इन दो नदियों के बीच में स्थित था ।* इसलिए इसका नाम वाराणसी” पडा । 
यह तेरुक्त नाम है ।* आधुनिक वनारम गगा नदी के उत्तरी किनारे पर गंगा भर 
वरुणा के संगम-स्थल पर है । 


जेन-आगमोक्त दस राजधानियों मे इसका उल्लेख है । यूआन्‌ चुआज्भ ने वाराणसी 
को देश भौर नगर--दोनो माना हँ। उसने वाराणसी देश का विस्तार चार हजार 
ली” और नगर का विस्तार लम्बाई मे १८ 'ली' और चौडाई में ६ “ली” बताया है ।४ 

काशो, कोशल श्रादि १८ गणराज्य वेशाली के नरेश चेटक की ओर में कृणिक के 
विएद्ध लडे थे ।९ काशी के नरेश 'शंख' ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी ।” 
इृषुकार (उसुयार) नगर 

जन-पग्रन्थकारो ने इसे कुर-जतपद का एक नगर माना है। यहाँ “इपुकार/ नाम 
का राजा राज्य करता था ! 

उत्तराष्ययन मे वर्णित इस नगर से सम्बन्धित कथा का उल्लेख वबौद्ध-जातक 
(सं० ५०९) में मिलता है। वहाँ वाराणसी” नगरी का उल्लेख है ओर राजा का नाम 
(पुकार! है| 

राजतरंगिणी (७१३१०, १३१२ ) में हुशकपुर' नगर का उल्लेख हुआ है । 
आज भी काव्मीर में बारामृल! ( स० बराह, वराहमूल ) से दो मील दक्षिण-पूर्व मे 
वीहूट नदी के पूर्वी किनारे पर 'हुशकार” या 'उसकार' नगर विद्यमान है | 


“हयुयेनणान ने काश्मीर की घाटी में, ईस्वी सन्‌ ६३१ के सितम्बर महीने में पश्चिम 





१-सुखबोधा, पत्र १७४ | 
२-धजवविहेट्ट जातक (सं० ३९१), जातक, भाग ३, पूृ० ४५४ । 
३-दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ४९९ । 
४-विविध तीथकल्प, पृ० ७२। 
५-मुआन्‌ चुआजस टू वेल्स इन इण्डिया, भाग २, पृ० ४६-४८॥। 
६-निरयावलिका, सूत्र १। 
७-स्थानांग, दा६२१ | 
८-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३६५। 
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की भोर से प्रवेश किया था। उसने पूजनीय स्थानों की उपासना कर (६ुछकार! में 
रात्रि बिताई ।?* 

अबुरिहान ने भी 'उसकार' का उल्लेख कर उसे तदी के दोनो ओर स्थित माना 
है ।* 

अल्बरूनी का कथन है कि काइमीर की नदी भेल्म उ्स्कार' न्गर से होती हुई 
धाटी में प्रवेश करती है ।? सम्भव है कि यह 'उसकार' नगर ही “इषकार--एषुकार 
नगर हो । 
कल्िगि 

वर्तमान उडीसा का दक्षिणी भाग 'कलिंग' कहा जाता है। साढे पचीस आय॑-देशों 
में इसकी गणना की गई है। बौद्ध-ग्रन्थों में उल्लिखित १६ महाजनपदो में इसका 
उल्लेख नही है । 

यूआन्‌ चुआज्भ ने कलिंग जनपद का विस्तार पाँच हजार 'ली' और राजधानी का 
विस्तार बीस ली” बताया है।९ 

कलिंग देश की राजधानी काश्जनपुर मानी जाती थी ।" सातवीं शताब्दी से यह 
नगर भुवनेश्वर! नाम से प्रसिद्ध है। 
गान्धार 


इसकी अवस्थिति की धर्चा करते हुए कर्निधम ने लिखा है कि इसका विस्तार 
पूव-पश्चिम में एक हजार 'ली” (१६६ मील) ओऔर उत्तर-दक्षिण में 5०० 'ली' (१३३ मील) 
था । इसके आघार पर यह पदिचिम में लघान और जलालाबाद तक, पूर्व में सिन्धु तक, 
उत्तर में स्वात और बुनिर पर्वत तक और दक्षिण में कालबाग प्॑त तक था ।* 

इस प्रकार स्वात से भेलम नदी तक का प्रदेश गान्वार के अन्तर्गत था । 

जन-साहित्य में गान्धार की राजधानी (पुण्ड्वर्धनश का उल्लेख है और बौद्ध-साहित्य 
में 'तक्षशिला' का । 


गान्धार उत्तरापय का प्रथम जनपद था । 


१-दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पु० १०४-१०४५। 
२-वही, पृ० १०४। 

३-अल्बरुती 'ज इण्डिया, पृ० २०७ । 

४-पूआन घुआज् स ट्रेवेल्स इन इण्डिया, भाग २, पृु० १९८। 
प५-बहुत्तल्प सूत्र, माग ३, पृ० ९१३। 

६-दि एन्शिएन्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया (स० १८७१), पृ० ४८ । 
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सीवीर 

आधुनिक विद्वान सोवीर' को सिन्ध और क्षेठ्रम नदी के बीच का प्रदेश मानते 
है।' कुछ विद्वात्‌ इसे सिन्धु नदी के पूर्व में मुल्तान तक का प्रदेश मानते हैं । 

'सिन्यु-सौवीर' ऐसा संयुक्त नाम ही विशेष रूप से प्रचलित है। किन्तु सिन्च और 
सौवीर पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य थे। उत्तराष्ययन मे उद्रायण को 'प्तौवीरराज' कहा गया है।३ 
टीका से भी उम्तकी पुष्ठि होती है। उम्रमें उद्रायग को पिन्धच, सौवीर आदि सोलह 
जनपदों का अधिपति बतलाया गया है ।* 
सुग्रीव नगर 

इस नगर की आधुनिक पहचान ज्ञात नहीं है और प्राचीन-साहित्य में भी इसके 
विशेष उल्लेख नही मिलते । 
मणध 

सगव जनपद वर्तमान गग्मा और पटना जिलों के भ्रन्तगंत फैला हुआ था। उसके 


उत्तर में गगा नदी, पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में विच्ध्याचछ पर्वत का भाग और पूर्व 
में चम्पा नदी थी ।१ 


इसका विस्तार तीत सो योजन (२३०० मील) था और इसमे अस्सी हजार 
गाँव थे ।६ 

मगव का दूधरा न्ञाम 'कीकट! था। मगध बरेश तथा करलिंग नरेशो के बीच 
वमनस्थ चलता था | 
कोश्ञाम्बी 


कर्निघम ने इसकी आधुनिक पहचान यमुना नदी के बाएँ तठ पर, इलाहाबाद से 
सीधे रास्ते से लगभग ३० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 'कोसम' गाँव से की है । 








१-इण्डिया अज ड्स्क्राइब्ड इन अली ट्रेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्स, पु० ७०। 
२-पॉलिटिकल्ल हिस्दी ऑफ एन्शिएन्ट इण्डिया, पृ० ५०७, नोट १। 
ई-उत्तराध्ययत्त, १८४८ 

४-सुखबोधा, पत्र २५२। 

५>बुद्धिस्ट इण्डिया, पृ० २४। 

६-वही, पृ० २४। 

७-बसुदेवहिण्डी, पु० ६१-६४ । 

८-दी एन्शिएल्ट ज्योग्राफी मॉफ इण्डिया, पु० ४५४। 
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कौशाम्बी और राजण्ह के बीच अठारह योजन का एक महा कअरण्य था। वहाँ 
बलभद्र प्रमुख कक्कड़दास जाति के पाँच सौ चोर रहते थे। कपिल मुनि द्वारा वे 
प्रतिबुद्ध हुए ।१ 

जब भगवान्‌ महावीर साकेत के सुभूमि भाग” नामक उद्यान में विहार कर रहे थे, 
तब उल्होने श्रपने साधु -साध्वियो के विहार की सीमा की । उसमें कौशाम्बी दक्षिण दिशा 
की सीमा-निर्धारण नगरी थी ।* 


कोशाम्बी के आसपाप्त की खुदाई में अनेक शिलालेख, प्राचीन मूर्तियाँ, आयगपड़, 
गुफाएँ आादि निकली है। उनके सुक्ष्म अध्ययत से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्र 
जेन-धर्म का प्रमुख केद्ध था। कर्निधम ने खुदाई में प्राप्त कई एक प्रमाणों से इसे बौद्धों 
का प्रमुख केद्ध मानता है। परल्तु कौशाम्बो के जैन-क्षेत्र होने के विपय में सर विन्सेन्ट 
स्मिथ ने लिखा है---'मेरा यह दृढ निश्चय है कि इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत 'कोसम' 
गाँव में प्राप्त अवशेषों में ज्यादातर जैनों के हैं । कर्निंषम ने जो इन्हें बौद्ध अवशेषों के 
रूप में स्वीकार किया है, वह ठीक नहो है। नि सन्देह ही यह स्थान जैनो की प्राचीन 
नगरी “कौशाम्बी' का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थान पर, जहाँ मन्दिर विद्यमान हैं, वे 
आज भी महावीर के अनुवायियों के लिए तीर्थ-स्थछ बने हुए है। मैंने अनेक प्रमाणों से 
सिद्ध किया है कि बौद्ध-सा हित्य की कौशाम्बी किसी दूसरे स्थल पर थी ।”३ 


चम्पा 


यह अंग जतपद की राजवानी थी। करनिंघम ने इसक्री पहचान भागलपुर से २४ 
मील पूर्व में त्थित आधुनिक '“चम्पापुर' और “चम्पानगरः नामक दो गाँवों से की है। 
उन्होंने लिखा है---“भागलपुर से ठीक २४ मील पर 'पत्थारधाठ है। यहीं या इसके 
आसपास ही चम्पा की अवस्थिति होनी चाहिएं। इसऊे पास ही पश्चिम की ओर एक 
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वडा गाँव है, जिसे चम्पानगर कहते है और एक छोटा गाँव है जिसे चम्पापुर कहते है । 
संभव है ये दोतो प्राचीन राजवानी “चमप्था' की सहो त्विति के द्योतक हो ।/* 

फाहियान ने चम्पा को पाटलिपुत्र से १८ योजन पूर्व दिया में, गगा के दक्षिण तट 
प्र स्थित माना है । * 

स्थानाग ( १०७१७ ) में उल्लिखित दस राजधानियो में तथा दीघनिकाय में 
वर्णित छ महानगरियों में चम्पा का उल्लेख है । 

महाभारत के अनुसार चम्पा का प्राचीन नाम 'मालिनी' था। महाराज चम्त ने 
उसका नाम परिवर्तित कर “चम्पा' रखा ।* 

यह भी माता जाता है क्रि मगघ सम्राट श्रेणिक की मृत्यु के वाद कुमार कूणिक 
को राजगह में रहना अच्छा नहीं लगा। उसने एक स्थान पर चम्पक के सुन्दर वृक्षों 
को देख कर 'चम्पा' नगर बसाया ।* 
पिछुछ 

यह समुद्र के क्रितारे पर प्यित एक नगर था ।” सरपेन्टियर ने माना है कि यह 
भारतीय नगर प्रतीत नहीं होता । सम्भवत यह वर्मा का कोई तटवर्ती नगर हो सकता 
है ।६ जेकोबी ने इसका कोई ऊहापोह नही किया है । 

डॉ० सिलवेन लेवी का अनुमान है कि इसी विहुड नगर के लिए खारवेल के 
शिलालेख में पिहुड (पियुड), पिहुडग (पिथुडग) ताम आया है तथा ठालेमी का पिदुण्डु ' 
भी पिहुड का ही ताम है। लेवी के अनुसार इप्तकी अवध्थिति मेसोलस और मानदस-- 
इन दो नदियों के बीच स्थित मैसोलिया का अन्तरिम भाग है । दूसरे शब्दों में गोदावरी 
और महानदी के बीच का पुलिन (20) प्राचीन पिहुड है ।” 

डॉ० विमलचरण लॉ ने लिखा है कि इस नगर की खोज चिक्राकोल और कडिंगपटम 
के अतरिम भागो में नागावतो (अपर नाम छागुलिया) नदी के तटीय प्रदेशों में 
करनी चाहिए ॥ 


१-दि एन्शिएण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पु० ५४६-५४७ | 
२-ट्ू वल्स ऑफ फाहियान, पृ० ६५। 
रे-महामारत, १२।५।१३४। 
४-विविध तीथेकल्प, पृ० ६५। 
५-उत्तराध्ययन चूणि, १० २६१ : 
सपुद्तत्तीरे पिहुडं नाम नगरं। 
६-ा॥6 छा धिढत0ए8ए४॥8 5009, 9 357. 
७-ज्योग्राफी ऑफ बुद्धिज्म, पु० ६५१ 
८-सम जेन केनोनिकल लिटरेचर, पृ० १४६। 
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सम्राट खारवेल का राज्याभिषेक ई० पु० १६६ के लगभग हुआ । राज्यकाल के 
ग्यारहवें वर्ष में उसने दक्षिण देश को विजित क्रिया और पियुड (पृथुदकदर्भपुरी) का ध्वंस 
किया ।* यह 'पिथुड' नगर 'पिहुंड” होना चाहिए । 
सोरियपुर 

यह कुशावर्त जनपद की राजधानी थी | वर्तमान में इसकी पहचान आगरा जिले 
में यमुना नदी के किनारे बदेशर के पाप्त श्राए हुए सूर्यपुर' या 'सुरजपुर से की 
जाती है ।* 

सोरिक (सोरियपुर) नारद की जन्मभूमि थी ।? सूत्रकृताग में एक छोरी” में अनेक 

नगरो के साथ सोरियपुर' का भी उल्लेख हुआ है ।* 
द्वारका 

द्वारका की अवस्थिति के विपय में अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं : 

(१) रायस डेविड्स ने द्वारका को कम्बोज की राजधानी बताया है ।" 

(२) बौद्ध-साहित्य में द्वारा को कम्बोज का एक नगर माना गया है।* डॉ० 
मललशेखर ने इस कथन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सम्भव है यह 
कम्बोज 'कंसभोज' हो, जो कि अन्धकदृष्णिदास पुत्रों का देश था । 

(३) डॉ० मोतीचन्द्र ने कम्बोज को पामीर प्रदेश मान कर द्वारका को बदरवशा से 
उत्तर में स्थित 'दरवाज' नामक नगर माना है ।” 

(४) घट जातक (सं० ३५५) के अनुसार द्वारका के एक ओर समुद्र था और दूसरी 
ओर पर्वत था। डॉ० मललशेखर ने इसी को मान्य किया हे । 


१-भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० १८५। 
२-कालक-कथासग्रह, उपोद्घात, पु० ५२। 
३-आवश्यक चुणि, उत्तरमाग, पृ० १९४ । 
४-सून्रकृतांग वृत्ति, पत्र ११९। 
७५-१००0॥5  ॥0॥8 9 28 
[श00]8 ए४ 6 80] 0778 ०0पएापए वा ॥6 ९४।श॥० ॥077-968, 
%]त 2ए479॥:5 35 ॥5 ००७॥9] 
६-पेतवत्थु, भाग २, पु ९॥ 
७-दि डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम्स, भाग १, पु० ११२६। 
८-ज्योग्राफिकल एण्ड इकोनॉमिक स्टडीज इन दी महामारत, पृ० ३२-४० । 
९-दि डिक्शनरी ऑफ पाली प्रॉपर नेम्स, भाग १, पृ० ११२५। 
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(५) भरतसिह उपाध्याय के अनुसार द्वारका सौराप्ट्र जनपद का एक नगर था। 
वर्तमान द्वारिका कस्बे से आगे २० मील की दूरी पर कच्छ की खाडी में एक 
छोठा-सा टापू है, उसमे एक दूधरी द्वारका बसी हुई है, जिसे वेट द्वारिका' 
कहने हैं। अनुश्रुति है कि यहाँ भगवान्‌ कृष्ण सर करने भाया करते थे। 
द्वारिका और वेट द्वारिका --दोनो नगरो में राचा, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 
के मन्दिर पाए जाते हैं ।* 

(६) कई विद्दानो ने इसकी अवस्थिति पंजाव में मानने की संभावना की है।* 

(७) डॉ० अनन्त सदाशिव अल्तेकर ने द्वारका की अवस्थिति का निर्णय सशयास्पद 
माना है। उनका कहना है कि प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई ।* 


(८) आधुनिक द्वारकापुरी प्राचीन द्वारका नही है। प्राचीन द्वारका गिरनार परवव॑त 
की तलहटी में जनागढ के आसपास बसी होनी चाहिए ।“ 


(९) पुराणो के अनुसार यह भी माना जाता है कि महाराज रंवत ने समुद्र के बीच 
में कुशस्थली नगरी बसायी । यह आनत॑ जनपद में थी। वही भगवान्‌ कृष्ण 
के समय में द्वारका या द्वारवती' नाम से प्रसिद्ध हुई ।४ 
(१०) जैन-साहित्य में उल्लेख है कि जरासन्ध के भय से भयभीत हो हरिवश में 
उत्पन्त दशाह वर्ग मथुरा को छोड कर सौराष्ट्र में गए। वहाँ उन्होंने द्वारवती 
नगरी बसाई।९ 
महाभारत में इसी प्रसंग मै कहा गया है कि जरासन्ध के भय से यादवों 
ने पश्चिम दिशा की शरण ली और रवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय 
कुशस्थली (द्वाखती ) नगर में जा बसे। कुशस्थली दुर्ग की मरम्मत 
कराई ।९ 
(११) जैन-आगम में साढे पीस आर्य-देशो में द्वारका को सौराष्ट्र जनपद की राजधानी 
के रूप में उल्लिखित किया गया है ।“ यह नगर नौ योजन चौडा शौर बारह 


१-बोौद्धकालीन भारतीय भूगोल, पु० ४८७ । 

२-बॉम्बे गेजेटीअर, भाग १, पाठ १, पृ० ११ का टिप्पण १। 
३-इण्डियन एन्टिकवेरी, सन्‌ १९२४५, सप्लिमेण्ट, पृ० २५ । 
४-पुरातत्त्व, पुस्तक ४, पु० १०८ । 

५-वायुपुराण, ६॥२७। 

६-दशवेका लिक, हारिभद्रीय टीका, पत्र ३६। 

७-महामारत, समापव, १४४९-५१,६७। 

प5>बृहल्तल्प, भाग हे, पृ० ९१२,९१४॥। 


३८४ उत्तराध्ययन ' एक समीक्षात्मक अध्ययन 


योजन लम्बा था | इसके चारों ओर पत्थर का प्राकार था।* ऐसा भी 
उल्लेख है कि इसका प्राकार सोने का था। इसके ईशान कोण में रवतक 
पर्वत था ।* इसके दुर्ग की लम्बाई तीन योजन थी। एक-एक योजन पर 
सेनाओ के तीन-तीन दलो की छावनी थी। प्रत्येक योजन के अन्त में सौ सौ 
द्वार थे।९ 
इन सब तथ्यों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन द्वारका रवतक 
पव॑त के पास थी | रवतक पर्वत सौराष्ट्र में आज भी विद्यमान है। सभव है कि प्राचीन 
द्वारका इसी की तलहटी में बसी हो और पर्वत पर एक समीन दुर्ग का निर्माण हुआ हो । 
भागवत और विष्णुपुराण मे उल्लेख है कि जब क्ृष्ण द्वारका को छोड कर चले गए 
तब वह समुद्र में इब गई। केवल कृष्ण का राज-मब्दिर बचा रहा |” जेन-प्रस्थों में भी 
उसके डूब जाने की बात मिलती है ।६ 
जैन ग्रन्थो में उल्लेख है कि एक बार कृष्ण ने भगवान्‌ भअरिष्टनेमि से द्वारका-दहन 
के विषय में प्रइन पूछा । उस समय अरिष्टनेमि पल्हव देश में थे । अरिष्टनेमि ने कहा-- 
“बारह वर्ष के बाद द्वीगायन ऋषि के द्वारा इसका दहन होगा ।” द्वीपायन परिब्राजक ने 
यह बात लोगो से सुनी । 'मैं द्वारका-दहन का निमित्त न बनूँ'--यह सोच वह उत्तरापथ 
में चला गया। काल की गणना ठीक न कर सकने के कारण वह बारहवें वर्ष द्वारका में 
आया | यादवकुमारों ने उसका तिरस्कार किया। निदान-अवस्था में मर कर वह देव 
बना और उसने हारका को भस्म कर डाला ।९ 
द्वारवती-दहन से पूर्व एक बार फिर अरिष्टनेमि रेवतक पर्वत पर आए थे।” जब 
द्वारवती का दहन हुआ तब वे पल्हव देश में थे । 
श्रावस्ती 
यह कोशल राज्य की राजधानी थी। इसकी आधुनिक पहचान सहेठ-महेट से की 
गई है। इसमें सहेट गोडा जिले में और महेट बहराइच जिले में है । महेट उत्तर में है 


१-ज्ञाताधमकथा, पृ० ९९,१०१ । 

-बृहत्कल्प, भाग २, पृ० २५१। 

३-ज्ञाताधमकथा, पृ० ९९ । 

४-महाभारत, समापव, १४।५४-५५ । 

-मभमागवत, ११३१॥२३ , दिण्णुपुराण, २७३६ | 
६-सुस्वोधा, पत्र ३९-४० | 
७-दशवेरा लिक, हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र ३६-३७। 
घ-सुखबोधा, पत्र ३८। 
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और सहेट दक्षिण में ।* यह स्थान उत्तर-पूर्वीय रेलवे के बलरामपुर स्टेशन से पक्की सडक 
के रास्ते दस मील दूर है | बहराइच से इसकी दुरी २९ मील है। 
विद्वान वी० स्मिथ ने श्रावस्ती को नेपाल देश के खजूरा प्रान्त में माना है । यह 
स्थाव बालपुर के उत्तर दिशा मे और नेपालगज के पास उत्तर-पूर्वीय दिशा में है ।* 
यूप्रान्‌ चुआड ने श्रावस्ती को जनपद मान कर उसका विस्तार छ हजार ली 
माना है। उसकी राजधाती के लिए उसने 'प्रासाद नगर का प्रयोग किया है और 
उसका विस्तार बीस ली माता है |? 


कम अक अ  8 
१-दी एन्शियण्ट ज्योग्राफी ऑफ इण्डिया, पु० ४६९-४७४ | 
२-जरनल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, माग १, जन्‌ १९०० | 
३-यूमान्‌ चुआइस ट्रंवेह्स इन इण्डिया, भाग १, पृ० ३७७। 
४६ 


प्नव्करणा चज्लोथ्या 
व्यक्ति परिचय 


इस सूत्र में अनेक व्यक्तियों के नाम उल्लिश्वित हुए है। कई व्यक्ति इतिहास की 
परिधि मे भाते हैं और कई प्राग-ऐतिहासिक हैं । उनकी अविकल सूची तथा परिचय नीचे 
दिया जा रहा है * 
महावीर (२ | सू० १) 

इस अवसर्पिणी-काल में जेन-परम्परा के श्रतिम तीर्थ्नर । 
नायपुत्त (६।१७) 

भगवान्‌ महावीर का वश नाय'--ज्ञात' था, इसलिए वे नाथपुत्त” कहलाते थे । 
कपिल (अध्ययन,८) 

देखिए --उत्तरज्कयणाणि, पृ० ६५-९७ । 
नमि (अध्ययन ६) 
देखिए---उत्तरज्भयणाणि, पृ० १०५-१०८। 

गौतम (अध्ययन १०) 

इनके पिता का नाम वसुभूति, माता का नाम पृथ्वी और गोत्र गौतम था। इनका 
जन्म (ई० पुृ० ६०७ ) गोबर-प्राम (मगघ) में हुआ । इनका मृल नाम इच््रभूति था । 

एक बार मध्यम पावापुरी मे आय॑ सोमिल नाम के एक ब्राह्मण ने विद्याल यज्ञ 
किया । इसमें भाग लेने के लिए अनेक विद्वान आए। इनमें इन्द्रभूति, अग्तिभूति और 
वायुभूति--ये तीनो भाई भी ये । ये चौदह विद्याओ मे पारगत थे । 

भगवान्‌ महावीर भी वारह योजन का विहार कर मध्यम पावापुरी पहुँचे और गाँव 
के बाहर महासेन नामक उद्यान में ठहरे । भगवान्‌ को देख सब का मन भाइचर्य से 
भर गया । 

इन्द्रभूति को जीव के विपय में सन्देह था। वे महावीर के पाप्त वाद-विवाद करने 
आए । उन्हें अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था । उन्होने सोचा-- 

यमस्य मालवो दूरे, कि स्थात्‌ को वा वचस्विनः । 
अपोषितो रसो नूतन, किमजेय व चतक्रिण, ॥ 

--यम के लिए मालवा कितना दूर है? वचस्वी मनुप्य द्वारा कौनन्सा रस 

(:इज्जार आदि) पोषिव नहीं होता ? चक्रवर्ती के लिए क्या अजेय है ? 
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भगवान्‌ ने जीव का अस्तित्व साधा । इन्द्रभूति ने अपने पाँच सौ शिष्यों सहित 
भगवान्‌ का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 
गौतम भगवान्‌ के प्रथम गणधर थे | ये ५० वर्ष तक ग्रहस्थ, तीस वर्ष तक छद्मस्य 
तथा बारह वर्ष तक केवली पर्याय में रहे ओर अन्त में अनशन कर &२ वर्ष की अवस्था 
में (६० पू० ५१४५ में) राजगह के वेभारगिरि पर्वत पर मुक्त हो गए । 
- जेन-आगमो में गोतम द्वारा पूछे गए प्रदद और भगवान्‌ द्वारा दिए गए उत्तरो का 
सुन्दर सकलन है । 
हरिकेसबल (अध्ययन १२) 
देखिए--उत्तरज्कयणाणि, पु० १४१, १४२। 
फौशलिक (१२।२०) 
कौशलिक कोशल देश के राजा का नाम है। यहाँ कौशलिक से कौन-सा राजा 
अभिप्रेत है यह स्पष्ट उल्लिखित नही है। कौशलिक पुत्री की घटना वाराणसी में घटित 
हुई। काशी पर कौशल देश का प्रभुत्व महाकोशल और प्रसेनजित्‌ के राज्यकाल में रहा 
है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि कौशलिक महाकोशल या प्रसेनजित के 
लिए प्रयुक्त है। महाकौशल के साथ कौशलिक राष्ट्र का अधिक निकट सम्बन्ध है । 
सभव है यहाँ वह उसी के लिए व्यवहृत हुआ हो । 
भद्रा (१२२०) 
महाराज कौशलिक की पुत्री । 
देखिए---उत्तरज्कयणाणि, पृ० १४१, १४२। 
चुलणी (१३१) 
यह काम्पिल्यपुर के राजा ब्रह्म की पटरानी और अन्तिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की 
माँ थी। उत्तरपुराण (७३।२८७) में इसका नाम “चूडादेवी' दिया गया है । 
बह्मदत्त (१३१) 
इसके पिता का ताम ब्रह्म! ओर माता का ताम 'चुलणी' था। इनका जन्मस्थान 
पाश्वाछ् जनपद में कपिल्यपुर था। महावर्गजातक में भी चूलनी ब्रह्मदत्त को पाग्ारू 
का राजा माना हैं। ये अंतिम चक्रवर्ती थे। आधुनिक विद्वानों ने इतका अस्तित्व काल 
ई० पू० दसवी शताब्दी के आस-पास माना है।" 
चित्र, सम्मृत (अध्ययन १३) 
देखिए---उत्तराज्यणाणि, पृ० १५३-१५६। 


१-केस्म्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १,-प० १८० । 
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पुरोहित (१४३) 
पुरोहित का नाम मूल सूत्र मे उल्लिखित नही है। दृत्ति में इसका नाम भगु 
बतलाया गया है |! 
देखिये--सुखबोधा, पत्र २०४ । 
यशा (१४३) 
कुरं जनपद के इपुकार नगर में भूगु पुरोहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम 
यज्षा था उसके दो पुत्र हुए । अपने पुत्रो के साथ वह भी दीक्षित हो गई। 


कमलावती (१३॥३) 

यह इषुकार नगर के महाराज “इषुकार' की पटरानी थी । 
इघुकार (१४।३) 

यह कुछ जनपद के इषुकार नगर का राजा था । यहें इसका राज्यकालीन ताम था। 
इसका मौलिक ताम 'सीमधर' था ।* अन्त में अपने राज्य को छोड यह प्रत्नजित हुआ ।* 
बौद्ध-प्रत्यकारों ने इसे 'एयुकारी” नाम से उल्लिखित किया है ।४*ं 
संजय (१८।१) 

देखिए--उत्तरज्कयणाणि, पृ० २२१। 

गदभालि (१८१६) 

ये जन-शासन में दीक्षित मुति थे। पाग्चाल जनपद का राजा 'सजय इनके पास 
दीक्षित हुआ था । 
मरत (१८।३४) 

ये भगवान्‌ ऋषभ के प्रथम पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती थे। इन्ही के नाम पर इस 
देश का नाम 'भारत' पडा । 
सगर (१८३५) 

ये दूसरे चक्रवर्ती थ। अयोध्या नगरी में जितश्त्रु नाम का राजा राज्य करता था । 
वह ईद्ष्वाकुबशीय था । उसके भाई का नाम सुमित्रविजय था। उसके दो पत्नियाँ थी-- 
विजया और यशज्ञोमती | विजया के पुत्र का नाम अजित था। वे दूसरे तीर्थ्लर हुए 
ओर यशोमती के पुत्र का नाम सगर था । 





१-वृहद वृत्ति, पत्र २९४ | 
२-चूहद दृत्ति, पत्र ३९४। 
३-उत्तराध्ययन, १४४४९ । 
४-हस्तिपाल जातक, सरपा ५०९ | 
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भघव (१८।३६) 

श्रावस्ती नगरी के राजा समुद्रविजय की पटरानी भद्गा के गर्भ से इनका जन्म 
हुआ । ये तीसरे चक्रवर्ती हुए । 
सनत्कुमार (१८।३७) 

कुरु--जागल जनपद में हस्तिनापुर नाम का नगर भ्था । वहाँ कुरुवंश का राजा 
अब्वसेन राज्य करता था। उसकी भार्या का नाम सह॒देवी था । उम्तने एक पुत्र को जन्म 
दिया । उसका नाम सनत्कुमार रखा । ये चौथे चक्रवर्ती हुए । 
शान्ति (१८३८) 

ये हस्तिनापुर के राजा विद्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अचिरा देवी 
था । ये पाँचवें चक्रवर्ती हुए भौर अन्त में अपना राज्य त्याग कर सोलहवें तीर्थद्भर हुए । 
कुन्धु (१८।३६) 

ये हस्तिनापुर के राजा सूर के पुत्र थे। इनकी माता का नाम श्रीदेवी था। ये 
छठ चक्रवर्ती हुए और अन्त में राज्य त्याग कर सत्रहवे तीर्थड्डर हुए । 
अर (१८४०) 

ये गजपुर नगर के राजा सुदर्शन के पुत्र ये । इनकी माता का नाम देवी था। ये 
सातवें चक्रवर्ती हुए और अन्त में राज्य छोड अठारह॒वें तीथड्डर हुए। 
महापदूम (१८।४१) 

कुश जनपद में हम्तिनापुर नाम का नगर था। वहाँ पद्मोत्तर नाम का राजा राज्य 
करता था। उसकी रानी का नाम जाला था। उसके दो पुत्र हुए--विष्णुकुमार और 
महापद्‌म । महापद्म नोवे चक्रवर्ती हुए । 

हरिषेण (१८४२) 

काम्पिल्यनगर के राजा महाहरिश की रानी का नाम मेरा था। उनके पुत्र का 
नाम हरिपेण था । वे दसवं चक्रवर्ती हुए । 
जय (१८।३३) 

ये राजगह नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थ। उनकी माता का नाम वप्रका! 
था। ये ग्यारहवें चक्रवर्ती हुए* । 
दशाणमद्र (१८४४), 

ये दशार्ण जनपद के राजा थे | ये भगवान्‌ महावीर के समकालीन थे | (पुरे विवरण 
के लिए देखिए--सुवोधा, पत्र २१५०, २५१) ! 
करकण्डु १८४५) 

देखिए 'प्रत्येक-बुद्ध/--प्रकरण दूसरा । 
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१- भरत” से लेकर 'जय' तक के तीथक्वरो तथा चक्रवर्तियों का भस्तित्वकाल 
प्रागःऐतिहासिक है । आफ 
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दिख (१८।४५) 

देखिए--- प्रत्येक-बुद्ध--प्रकरण दूसरा । 
नसि (१८४५) 

देखिए--प्रत्येक-बुद्ध/--प्रकरण दूसरा । 
नगगति(१८।४४) 

देखिए---.प्रत्येक-बुद/--प्रकरण दूसरा । 
उद्रायण (१८।४७) 

ये सिन्वु-सौवीर जनपद के राजा थे । ये सिन्धु-लौवीर आदि सोलह जनपदो, वीत- 
भय श्रादि ३६३ नगरो, महासेन आदि दस मृकुटधारी राजाओं के अधिपति थे । वेशाली 
गणतंत्र के राजा चेटक की पुत्री प्रभावती' इनकी पटरानी थी। 
काशीराज (१८४८) 

इनका नाम ननन्‍्दन था और ये सातवें वलदेव थे । ये वराणसी के राजा अग्निशिख 
के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयन्ती और छोटे भाई का नाम दत्त था। 
विजय (१८४६) 

ये द्वारकावती नगरी के राजा ब्रह्मराज के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सुभद्रा 
था | ये दूसरे बलदेव थे । इनके छोटे भाई का नाम द्विपिष्ठ था । 

उत्तराध्ययन के दृत्तिकार नेमिचद्ध ने लिखा है कि “आवश्यक निर्युक्ति में इन दो 
वलदेवो--नन्दन और विजय का उल्लेख आया है । इसलिए हम उसी के अनुसार यहाँ 
उनका विवरण प्रस्तुत कर रहे है। यदि ये दोनो कोई दूसरे हो और आगमन्-पुरुष उन्हें 
जानते हो तो उनकी दूसरी तरह से व्याख्या कर ।”* 

इस कथन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रगत ये दोनों नाम उस समय सच्दिग् 
थे। शान्त्याचार्य ने इन दोनों पर कोई ऊहापोह नही किया है। नेमिचद्ध ते अपनी 
टीका में कुछ अनिश्चित-सा उल्लेख कर छोड दिया है । 

यदि हम प्रकरणगत क्रम पर दृष्टि डालें तो हमें यह लगेगा कि सभी तीथर्थड्डरो, 
चक्रवर्तियों तथा राजाओ के नाम क्रमश आए है। उद्रायण भगवान्‌ महावीर के समय 
में हुमा था । उनके बाद ही दो बलदेवो--काशीराज तन्दन और विजय का उल्लेख 
असंगत-सा लगता है । अत. यह प्रतीत होता है कि ये दोनों महावीरकालीन ही कोई 
राजा होने चाहिएँ । जिस इलोक (१८।४८) में काशीराज का उल्लेख है, उसी में सिय' 
शब्द भी आया है। टोकाकारो ने इसे विशेषण माना है । कई इसे नामवाची मानकर 
'सेय” राजा की ओर सकेत करते है । आगम-साहित्य मे भी कही 'काशीराज सेय' का 





१-सुखबोघा, पत्र २५६॥ हे 
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उल्लेख ज्ञात नहीं है। भगवान्‌ महावीर ने भाठ राजाओ को दीक्षित क्या था, ऐसा 
उत्लेख स्थानाग में आया है ।" उसमें सैय” नाम का भी एक राजा था। परूतु वह 
आमलकल्पा नगरी का राजा था, काशी का नहीं। इसी उल्लेख में 'काशीराज शर्ख 
का भी नाम आया है। तो क्या इलोकगत काणीराज से 'शख' का ग्रहण क्या जाय ? 


भगवान्‌ महावीर-कालीन राजाओ में विजय! नामका कोई राजा दीक्षित हुआ 
हो--ऐसा ज्ञात नही है । पोलासपुर में विजय ताम का राजा हुआ था। उसका पुत्र 
भतिमुक्तक ( अइमुत्तय ) भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआा--ऐसा उल्लेस अंतगड़दशा में 
है ।* परन्तु महाराज विजय के प्रत्नजित होने की वात वहाँ नही है । 


विजय नाम का एक दूसरा राजा उत्तरपूर्व दिशा के मृगगाम नगर में हुआ था। 
उसकी रानी का नाम मृगा था ।? परन्तु वह भी दीक्षित हुना हो, ऐसा उल्लेख नहीं 
मिलता । 
महाबल्ू (१८।५०) 

टीकाकार नेमिचन्द्र ने इनकी कथा विस्तार से दी है। उन्होने अन्त मे लिखा है 
कि व्याख्या-प्रज्ञप्ति में महाबल की कथा का उल्लेख है। वे हस्तिनापुर के राजा बल के 
पुत्र थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। वे तीर्थट्वर विमल के परम्परागत भाचार्य 
धर्मघोष के पास दीक्षित हुए । बारह वर्ष तक श्रामण्य का पालन किया । मर कर ब्रह्म- 
लोक में उत्पन्न हुए। वहाँ से च्यूत हो वाणिज्यप्राम में एक श्रेप्ठी के यहाँ पुत्र रूप में 
उत्पन्त हुए । उनका नाम 'सुदर्शन' रखा | ये भगवान महावीर के पास प्रन्नजित होकर 
सिद्ध हुए। 


यह कथा व्याख्याप्रज्ञप्ति के अनुसार दी गई है। यह निश्चयपृर्वंक नहीं कहा जा 
सकता कि महाबल वही है या अन्य 

हमारी मान्यता के अनुसार यह के ई दूसरा होता चाहिए। क्या यह विपाक सूत्र 
(श्ुत १ अ० ३) में वर्णित पुरिमताल नगर का राजा तो नही है। किन्तु वहाँ उसके 
दीक्षित होने का उलेख नही है । 


संभव है कि यह विपाक सूत्र (श्रुत्र २, भ० ७) में वर्णित महापुर नगर का राजा 
वल का पुत्र महाबल हो । 








१-स्थानांग, ८६२१ । 

२-अन्तगडद॒शा सूत्र, वग ६। 

३-विपाक सृत्र, श्रुतस्कन्ध १, अध्ययन १। 
४-सुखबोधा, पत्र २५९। 


१६२ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


बलमभद्र, मृगा और बलश्री (अध्ययन १९) 

बलभद्र सुग्रीवतगर (?) का राजा था। उसकी पटरानी का नाम 'मृगा' और पुत्र 
का नाम बलश्नी” था। रानी मूंगा का पुत्र होने के कारण जनता में वह '्रगापुत्र' के 
नाम से प्रसिद्ध हुआा । 

देखिए--उत्तरज्कयणाणि पृष्ठ २३६, २३७ 
श्रेणिक (२०२) 

यह मगंघ साम्राज्य का अधिपति था। जन, बोद्ध और वेदिक--तीनो परम्पराओं में 
इसकी चर्चा मिलती है। पौराणिक ग्रन्थो" मे इसकी शिशुनागवंशीय, बौद्ध-प्रन्थों में हर्य्ड 
कुल में उत्तन्‍्न* और जैन-प्रथ्थों? में वाहीक कुल में उत्पन्त माना गया है । रायचौधरी 
का अभिमत है कि बौद्ध-साहित्य में जो हयंडू कुल का उल्लेख है वह नागवश का ही 
चोतक है । कोवेल ने वे हय॑ड्ू का अर्थ 'सिंह' किया, परन्तु इसका अथ नाग' भी होता 
है । प्रोफेधर भण्डारकर ने नागदशक में विम्बिसार को गिनाया है और इन सभी राजाओं 
का वश ताग माना है। 

बौद्ध प्रस्य महावश में इस कुछ के लिए 'शिशुनाग वश' लिखा है ।" ज॑न-प्रन्थों में 
उछिखित वाहीक कुल' भी नागवंश की ओर संकेत करता है, क्योकि वाहीक जनपद 
नाग जाति का मुख्य केन्ध था। तक्षशिल्ा उसका प्रधान कार्य-क्षेत्र था और यह नगर 
वाहीक जनपद के अन्तर्गत था। अत श्रेणिक को शिशुनागवशीय मानना अनुचित 
नही है। 

विम्बिसार शिशुनाग की परम्परा का राजा था--इस मान्यता से कुछ विद्वान सह- 
मत नही है। विद्वान गैगर और भण्डारकर ने सिलोन के पाली वश्ानुक्रम के आधार 
पर विम्ब॒धार और शिशुताग को वश-परम्परा का पृथकत्व स्थापित किया है। उन्होंने 
शिशुनाग को बिम्बसार का पूर्वज न मानकर उसे उत्तरवर्ती माना है ।* 

विभिन्‍न परम्पराओं में श्रेणिक के विभिन्न नाम मिलते है । जन-परम्परा में उसके 
दो नाम है--(१) श्रेणिक और (२) भभासार ।* नाम की सार्थकता पर ऊहापोह करते 


१-मागवत महापुराण, द्वितीय एण्ड, पु० ९०३॥ 
२-अश्वघोष चुद्धचरित्र, सग (१ इलोक २ - 
जातस्य हथककुले विशालि । 
३-भआवश्यक, हा रिमद्रीय तृत्ति, पत्र ६७७ । 
४-स्टडीज इन इण्डिया एन्टिक्वीटीज, पु० २१६ ॥। 
प्-महावंश, परिच्छा, गाथा २७-३२॥ 
६-स्टडीज इन इण्डियन एन्टिक्वीटीज, पु० २१५-२१६॥। 
७-अभिषान चिन्तामणि ३३३७६ ॥ 32855 


खण्ड * २, प्रकरण ४ व्यक्ति परिचय ३६३ 


हुए लिखा गया है कि वह श्रेणी क्रा अधितति था, इसलिए उसहा नाम 'श्रे णक' पड़ा ।१ 
जब श्रेणिक बालक था तत्र एक बार राजमहल में श्रग छग गई । श्रेंगिक भयभीन हो 
कर भागा। उस स्थिति भें को बह मंशा वो आग वी छूपटो से विकालना नहीं भूछ, 
इसलिए उसका नाम “भभाप्तार पडा ।) 

बोौद्-यरम्परा में इसके दो नाम प्रचलित है--(१) श्रेणिक्त और (२) विम्बिसार ।3 
श्ेणिक नामकरण का पूर्वोक्त कारण मान्य रहा है ।४ इसके अतिरिक्त दो कारण और 
बताए है--(१) या तो उसकी सेना महती थी इसलिए उप्तका ताम 'रोनिय” पडा या 
(२) उसका गोत्र सेनिय' था, इसलिए वह 'श्रेणिक' कहलाया ।५ 

इसका नाम विम्बिसार इसलिए पडा कि इसके शरीर का सोने ज॑सा रग था ।५ 
दूसरी बात यह है कि तिब्बत के ग्रत्यो में इसकी माता का नाम बिम्बि' उछिखित मिलता 
है। अत इसे विम्बिसार कहा जाने छगा ।९ 

पुराणों में इसे अजातशत्रुए, विधिसार” कहा जाता है। अन्यत्र इसे तिध्यमेब/ और 
सुबिनदु' भी कहा गया है ।* " 





१-अमभिधान चिनस्तामणि, स्वोपज्ञ ठीका, पत्र २८५ । 

२--(क) त्रिशष्हिशलाकापुरुषचरित्र, १०६॥१०६-११२। 
(ख) स्थानांग चृत्ति, पत्र ४६१ । 

३-इण्डियन हिस्ठो रिकल छबाटलीं, भाग १४, अंक २, जून १९३४, 
पृ० ४१४१ 

४-वही, पु० ४१५॥ 

५-धम्मपाल-उदान ठीका, पृ० १०४ ॥। 

६-पाली इग्लिश डिक्शनरी, पु० ११०। 

७-इष्डियन हिस्टोरिकल क्वाठर्ली, भाग १४, अक २, जुन १९३८, 
पृ० ४१३। 

प-भागवत, द्वितीय खण्ड, पु० ९०३। 


६-बही, १२११ 
१०-मगवदत्त * भारतवर्ष का इतिहास, पृ० २५२१ 


४० 


३९४ उत्तराष्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


श्रेणिक के पिता का ताम प्रसेनजित'" और माता का नाम धारिणी) था। 
श्रेणिक के २५ रानिनों के नाम आगम-प्रत्थ में उपलब्ध होते हैं।? वे इस 
प्रकार हैं-- 

(१) नन्दा (९) भद्रा (१७) हष्णा 

(२) नददवती. (१०) सुभद्रा. (१४) सुक्ृष्णा 

(३) नदुत्तता (११) सुजाता. (१९) महाक्ृष्णा 

(४) नब्दिश्नेणिक (१२) सुमना (२०) बीरकृष्णा 

(५) मरुय (१३) भूतदित्ता (२१) रामक्ृष्णा 

(६) सुमझय (१४) काही (२२) पित्सेनकृष्णा 

(७) महामरुय (१५) खुकाही (२३) महासेनक्ृष्णा 

(८) मरुदेवा (१६) महाका्ली (२४) चेह्॒णा" 

(१२४) अपतगधा" 

बौद्ध-म्श्यो के अनुसार श्रेणिक के पाँच सौ रानियाँ थी ।६ पर कही भी उतका 

नामोल्लेख नही मिलता । 


१-आवश्यक हारिसद्रीय वृत्ति, पत्र ६७१। 
हरिषेणाचाय ने बृहत्कल्थ कोष ( पृ० ७८) में श्रेणिक के पिता का ताम 
'उपश्रेणिक' और माता का नाम 'प्रभा' दिया है। 
उत्तपुराण ( ७४४,प५ पृ० ४७१ ) में पिता का नास कुणिक' औौर माता 
का नाम श्रीमती” दिया है। यह अत्यन्त भ्रामक है! 
अन्यत्न पिता का नाम महाप्न, हेमजित, क्षेत्रोजा, क्षेत्रोजा भी मिछते है। 
(देलखिए--पॉलिटिकल् हिस्दी ऑफ एन्शिएण्ट इण्डिया, पु० २०१) । 
२-अणुत्तरोववाइयदशा, प्रथम व । 
३-अन्तकृदशा, सातवाँ बग। 
४-आवश्यक चूणि, उत्तराष्ट, पत्र १६४। 
५-निशीय घूर्णि, समाष्य, भाग १, पृ० १७। 
६-महावम, घार१५। 


लऐेड ९, प्रकरण : ४ व्यक्ति परिचय ३६५ 


श्रेणिक के अनेक पुत्र थे। अनुत्तरोपपातिक' तथा निरयावलिका? में उनके ताम 
इस प्रकार है-- 


(१) जाली? (१०) अभयकुमार" (१६) महादुमतेन (१८) सुक्ृष्णकुमार 

(२) मयाली (११) दीघ॑सेत (२०) सीह (२९) महाऋृष्णकुमार 

(३) उवयाली (१२) महासेन (२१) सीहसेन (३०) वीरक्ृष्णकुमार 

(४) पुरिसतेण (१३) लष्टदंत (२२) महासीहसेन (३१) रायक्ृष्णकुमार 

(५) वारिपेण (१४) मूढ्दन्त (२३) पृर्णसेन (३३) सेणकृष्णकुमार 

(६) दीघंदत (१५) सुद्धवत्त (२४) कालीकुमार (३३) महाप्तेणकृष्णकुमार 

(७) छप्टदत (१६) हल्ल (२५) सुकालकुमार (३४) कृणिक६ 

(८) वेहल्ल” (१७) दुम (२६) महाकालकुमार (३५) नंदिसेन * 

(६) वेहायस (१८) दुमसेन (२७) महाक्ृष्ण कुमार 

शाताधर्मकथा में श्रेणिक की पत्नी धारिणी से उलन्त मेघकुमार का उल्लेख है ।* 

इनमें से अधिकाश पुत्र राजा श्रेणिक के जीवन-काल में ही जिन-शासन में प्रव्नजित 
हो भगवान्‌ महावीर के जीवन-काल में ही स्वर्गवासी हो गए । 

जाली आदि प्रथप्त पाँच कुमारो ने सोलह-सोलह वर्ष तक, तीन ने बारह-बारह वर्ष 





१-अनुत्तरोपपा तिश्दशा, प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग । 

२-निरयावलिका, १ | 

३-जाली आदि प्रथम सात पुत्र तथा दीघसेन से पुण्यसेन तक के तेरह पुत्र (कुल 
२० पुत्र) धारिणी से उत्पन्न हुए थे (देखिए--अनुत्तरोपपातिक दशा, बग 
१२) 

४-वेहल और वेहायस--पे दोनो चेछणा के पुत्र थे । 

४>भभपहुपार वेणातट (आधुनिक कृष्णा नदी के तट पर) के व्यापारी की पुत्री 
तम्दा का पुत्र था (अनुत्तरोपपातिक दशा, वग १)। बौद्ध-प्रस्थो से अभय 
को उज्जेनी की नर्तकी 'पदुमावती' का पुत्र बताया है (डिक्शनरी ऑफ 
पाली प्रॉवर नेम्स, भाग १, पृ० १२३) । कुछ विद्वान इसे मतेकी आम्रपाली 
का पुत्र बताते हैं (डॉ० ला ' टाइव्स इन एन्शिएण्ट इण्डिया, पृ० ३२८) । 

६-कुणिक चेल॒णा का पुत्र था। इसका दूसरा नाम अशोकचन् था। वेखिए-- 
आवश्यक घूर्णि, उत्तरमाग, पत्र १६७। 

७-बत्रिषप्टिशलाकापुरुषचरित्न, पं १०, सग ६, इलोक ३२० । 

प-जशाताधमकथा, प्रथम भाग, पत्र १९॥ 


३६६ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तक और अस्तिम दो ने पाँच-पाँच वर्ष तक श्रामण्पय का पाकून किया |? इसी प्रकार 
दीघ॑येत आदि १३ कुमारों ने सोलह-सोलह वर्ष तक श्रामण्य का पालन किया ।* 


श्रेतक को अनेक रानियाँ भी भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुई थी। आगम 
तथ, आंगमेनर भ्रन्यो में श्रेणिक से सम्बन्धित इतने उल्लेख है कि उनके अध्ययन से यह 
कहा जा सकता है कि वह ज॑तधर्मावलम्बी था। उसका जीवन भगवान्‌ महावीर की 
जीवन-घटनाओ से इतना संपृक्त था क्ि स्थान-स्थान पर भगवान्‌ को श्रेणिक की बातें 
कहते पाते हैं । इसके अनेक पुत्र तथा रानियो का जैन-शासन में प्रत्नजित होना भी इसी 
ओर सकेत करता है कि वह जेन घर्मावलम्बी था। बौद्ध-ग्रन्य उ्ते महात्मा बुद्ध का भक्त 
मानते हैं। कई विद्वान यह भी मानते है कि महाराज श्रेणिक जीवन के पृवार्ड में जन 
रहा होगा, किन्तु उत्तरार्द्ध में वह बौद्ध बत गया था। इसीलिए जेन कथा-प्रस्थों में उसके 
नरक जाने का उल्लेख मिलता है। नरक-गमन की बात वस्तु-स्थिति का निरूपण है। 
इससे यह सिद्ध नही होता कि वह पहले जन था और बाद में बोद्ध हो गया । तरक-गमन 
के साथ-साथ भावी तीर्थड्डर का उल्लेख भी मिलता है। कई यह भी अनुमान करते हैं 
क्रि वह क्रिसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं वना किस्तु जन, बौद्ध आदि सभी धर्मो के 
प्रति सममभाव रखता था तथा सब में उसका अनुराग था। 

कुछ भी हो जैन-साहित्य में जिस विस्तार से उसका तथा उसके परिवार का वर्णन 
मिलता है, वह अन्यत्र नही है। श्रेणिक का सम्पूर्ण जीवन तथा आगामी जीवन का 
इतिहास जेन-प्रन्थों में सम्हब्ध है। यदि उसका जनधर्म के साथ गाढ सम्बन्ध नहीं होता 
तो इतना विस्तृत उल्लेख जैन-पग्रन्यो में कभी तही मिलता | 

श्रेणिक के जीवन का विस्तार से वर्णन निरयावलिका में है। इसके भावी तीर्थड्नर- 
जीवन का विस्तार स्थानाग (६।३॥६६३) की बृत्ति (पत्र ४५८-४६८) में है । 
अवायी छु ने (२०६) 

ये कौशाम्बी नगरी के रहने वाले थे । इनके पिता बहुत धनाढ्य थे ।? एक बारे 


१-भयुत्तरोपपा तिक दशा, बग १॥। 

२-वही, वग २ । 

३-कई विद्वान्‌ इनके पिता क्वा नाप 'धनतंचय देते हैं। इस नामकरण का 
आधार उत्तराष्ययन (२०११८) में आए 'पश्मयछणसचयो” शब्द है, परन्तु यह 
आधार भ्रामक है। यह शब्द उनके पिता की आल्यता का द्योतक हो सकता 
है न कि नाम का। यदि हप नाम के रूप में केबल 'धन्सवय! शबध्व लेते हूँ, 
तो 'पम्रुया शब्द शेष रह जाता है ओर अकेले मे इसका कोई अर्थ ही नहीं 
रह जाता । टीकाकार इस विषय मे सौन है । | 
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बचपन में ये नेत्र-रोग से पीडित हुए । वियुलल-दाह के कारण सारे शरीर में भय्कर वेदना 
उत्तन हुई। चतुध्याद चिंकरित्ता कराई गई, पर व्यर्थ । भाई-बस्यु भी उनकी वेदना को 
बेटा नही सकते । अत्यन्त निराश हो, उन्होने सोचा--'यदि में 5स वेंदना से मुक्त हो जाऊं, 
दो प्रववज्या स्त्रीकार कर देगा एं वे रोग-मुक्त हो गए। माता-पिता की थाज्ञा तेवे 
दीक्षित हुए। एक वार राजणइ के मण्डिक्रुत्नि! चेज में महाराज श्रेणिक अनाथी भुनि 
से मिले ।* मुनि ने राजा को सनाथ और अनाथ का अर्थ समक्ाया। राजा श्रेणिक 
उनसे धर्म की अनुजासता छे आये स्‍थान पर छौट गया।? मूल प्रत्थ में 'जनावी' का 
नाम नहीं है, किलु प्रसंग से यहो नाप फडित होता है। 
पालित (२११) 

यह चाथा तगरी का तार्यवराह था। यह श्रमणोवासक था। निर्नृन्य प्रबंचन में इसे 
श्रद्धा थी। यह सामुद्रिक-ब्यापार करता था। एफ बार यह सामुद्रिक यात्रा के च्ए 
तिकला । जाते-जाते समुद्-तट पर स्थित तीहुड ” नगर में रुका । वहाँ एक सेठ की छडफी 
से व्याह करे छौटा। यात्रा के बीच उसे एक् पुत्र हुला। उसका नाम समुद्वाल' 
रवा । जब वह युत्रा बना तब उमा विवाह ६४ कंठाओ में पारगत “हप्रिणी' नामक 
एक कन्या से हुता । एफ वार वन्‍-थूमि में छे जाने वाले चार को देव कर वह विरक्त 
हुआ । माता-पिता की आज्ञा छे, वह दीक्षित हुआ और कर्म क्षा फर मुक्त हो गया । 
सनुद्रयाल (२१४) 

देखिए--'पालित' । 
रूपिणी (२१।७) 

देखिए---पालित' । 
रोहिणी (२२२) 

यह नौ बलदेव राम! को माता, वसुदेव की पत्नी वी। 
देवक्नी (२२॥२) 

ह कृष्ण की म।ता और बसुदेव की पत्नी थी । 


१-दीवनिकाय, भाग २, पृ० ९१ में इसे 'महकुच्छि” नाम से परिचित किया है । 
२-डॉ० राधाछुमुद बनर्जी (हिन्दू सिविलाइजेशन, पृ० १४७) मण्डिकुक्षि मे राजा 
श्रेणिक के धर्मायुरक्त होने की बात बताते है । किन्तु वे अनाथी घुनि के स्थान 
पर अनगारसिह (२०१५८) शब्द से भगवान्‌ महानीर का ग्रहण करते है । परस्तु 
7 आानत्त है। पयोके स्तय मुनि (अनाथी) अपने मुँह से अपना परिचय दे है 
और अपने को की ताम्वी क्वा तिवालो बताते है। देडिए--उत्तराध्ययन, २०।१८५। 
३ दे झा - उतरा'घघत, अ घदत २०) 
४-देखिए --भोगो लिक् परिच्रय के भ तगत “पिहुड' रुगर । 
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तऊ-और अन्तिम दो ने पाँच-पाँच वर्ष तक श्रामण्प का पालन किया।" इसी प्रकार 
दीघ॑तेत आदि १३ कुमारों ने सोलह-सोलह वर्ष तक श्रामण्य का पालन किया।* 


श्रेतिक को अनेक रानियाँ भी भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुई थी। आगम 
तथ, आगगमेनर प्रन्यों में श्रेणिक से सम्बन्धित इतने उल्लेश हैं कि उनके अध्ययन से यह 
कहा जा सकता है कि वह जेनधर्मावरम्बी था । उसका जीवन भगवान्‌ महावीर की 
जीवन-घटनाओ से इतना संपृक्त था क्रि स्थात-स्थान पर भगवान्‌ को श्रेणिक की बातें 
कहते पाते हैं । इसके अनेक पुत्र तथा रानियो का जेन-शासन में प्रव्नजित होना भी इसी 
भोर सकेत करता है कि वह जैन धर्मावलम्बी था। वौद्ध-ग्रन्य उसे महात्मा बुद्ध का भक्त 
मानते हैं । कई विद्वान यह भी मानते है कि महाराज श्रेणिक जीवन के पृवार्ड में जैत 
रहा होगा, जिन्तु उत्तराद्ध में वह बौद्ध वत गया या। इसीलिए जेन कथा-मन्यो में उसके 
नरक जाने का उल्लेख मिलता है। नरक-गमन की वात वस्तु-स्थिति का निरूपण है । 
इमसे यह सिद्ध नहीं होता कि वह पहले जेन था और वाद में बौद्ध हो गया । नरक-गमन 
के साथ-साथ भावी तीर्थद्डर का उल्लेख भी मिलता है। कई यह भी अनुमान करते है 
कि वह किसी धर्म विशेष का अनुयायी नहीं वना ऊिस्तु जेन, बौद्ध आदि सभी धर्मों के 
प्रति सममभाव रखता था तथा सब में उसका अनुराग था। 

कुछ भो हो जन-साहित्य में जिस विस्तार से उसका तथा उसके परिवार का वर्णन 
मिलता है, वह अन्यत्र नही है। श्रेणिक का सम्पूर्ण जीवन तथा आग्रामी जीवन का 
इतिहास जेन-प्रत्थों में सन्हब्ध है। यदि उसका जैनधर्म के साथ गाढ सम्बन्ध नहों होता 
तो इतना विस्तृत उल्लेख जेन-पग्रन्यो में कभी नही मिलता । 

श्रेणिक के जीवन का विस्तार से वर्णन तिरयावलिका में है। इसके भावी तीर्थड्डर- 
जीवन का विस्तार स्पानाग (६३६६३) की वृत्ति (पत्र ४५८-४६८) में है । 
भवायी घु न (२०९) 

ये कौशाम्बी नगरी के रहने वाले ये । इनके पिता बहुत घनाढूय थे ॥2 एक वार 





१-भपुत्तरोपपा तिक दशा, दंग १।॥ 

२-वही, दंग २॥ 

३-कई विद्वान्‌ इनके पिता का नाप 'घनमचयः देते हैं। इस नामकरण का 
भावार उत्तराध्ययत्त (२०११८) में आए 'पम्रृयणसचयो” शब्द है, परन्तु यह 
आधार भ्रामक है। यह शब्द उनके पिता की आद्यता का द्योतक हो सकता 
है न कि नाम का। यदि हुप नाम के रूप में केबल 'धन्सयया शस्द छेते है 
तो 'पन्रूय' शब्द ज्ेय रह जाता हैं ओर अफेले से इसक्ना कोई अर्थ ही नहीं 
रह जाता । टीहाकार इस विपय में मौन हे 


१६८ उत्तराध्ययन * एके समीक्षात्मक अध्ययने 


राम (२२२) 

देखिए---'रोहिणी' । 
केशव (२२२) 

यह कृष्ण का पर्याय नाम है। ये दृष्णिकुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का 
नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। ये अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे । 
समुद्रतिजय (२२।६३) 

ये सोरियपुर नगर मे अबक्रकुल के नेता थे। उनकी पढठरानी का नाम शिवा था। 
उसके चार पुत्र थे--(१) अरिष्टनेमि, (२) रथनेमि, (३) सत्यनेमि और (४) हृढनेमि । 
अरिष्टनेमि बाईसवे तीर्थड्वर हुए और रथनेमि तथा सत्यनेमि प्रत्येक-बुद्ध हुए । 
शिवा (२२।४) 

देखिए -- समुद्रविजय | 
भरिष्ठनेमि (२२४) 

ये बाईसवें तीर्यड्डर थे । ये सोरियपुर नगर के राजा समुद्रविजय के पुत्र थे। इनकी 
माता का नाम छिवा था। ये गौतम गोत्रिय थे। कृष्ण इसके चचेरे भाई थे और आयुष्य 
में इनसे बडे थे। 
राजीमती (२२६) 

यह भोजकुल के राजन्य उम्रसेव की पुत्री थी। इसका वेवाहिंक-सम्बम्ध भरिष्टनेमि 
से तय हुआ था । किन्तु विवाह के ठीक समय पर अरिष्टनेमि को वैराग्य हो आया और 
वे मुनि वत गए । राजीमतो भी, कुछ काल वाद, प्रश्नजित हो गई। 

विष्णुयुराण (॥१४।२१) के अनुसार उम्रसेन के चार पुत्रियाँ थी--कंसा, कसवती, 
मुतनु और राष्ट्रपाली । सभव है “सुतनु' राजीमती का ही दुसरा नाम हो | उत्तराध्ययंन 
(२२३७) में रथनेमि राजमती को 'सुतनु' नाम से सम्बोधित करते हैं। 
वासुदेव (२२।८) 

कृष्ण का पर्योयवाची नाम है । 
दसारचक्र' (२२।११) 

दस यादव राजाओं को दसार' कहा जाता है। वे ये है-- 


(१) समुद्रविजय (६) अचछ 
(२) अक्षोम्प (७) घरण 
(३) स्विमित (८) पुरण 
(४) सागर (६) अभिचरद 
(५) हिमवान्‌ (१०) वसुदेव 
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रथनेमि (२२।३४]) 

ये अन्थककुछ के नेता समुद्रविजय के पुत्र थे और तीर्थड्वर भरिष्टनेमि के लघु-जाता 
थे। अरिष्टनेमि के प्रव्नजित हो जाने पर ये राजीमती में भासक्त हो गए । पर राजीमती का 
उपदेश सुन कर वे संभल गए और दीक्षित हो गए । एक बार पुन रेबतक पंवेत पर वर्षा 
से प्रताडित साध्वी राजीमती को एक गुफा में कपडे सुखाते समय नग्न अवस्था में देख, 
वे विचलित हो गए | साध्वी राजीमती के उपदेश से वे सश्ल गए और अपने विचलन पर 
पद्चात्ताप करते हुए चले गए ।* 
भोजराज (२२४३) 

जन-साहित्य के अनुसार 'भोजराज' शब्द राजीमती के पिता उम्रसेन के लिए प्रयुक्त है। 
अच्धकवृष्णि (३२४३) 

हरिवशपुराण के अनुसार यदुवश का उद्भव हरिवंश से हुआ। यद॒वश मे नरपति 
नाम का राजा था। उसके दो पत्र थे--(१) शूर और (२) सुवोौर | सुवीर मथुरा में 
राज्य करता था और घूर शौर्यपुर का राजा बता । अन्धक-इष्णि आदि 'सूर' के पुत्र थे 
भर भोजनकबृष्णि आदि सुवीर के । 

अन्धकबृष्णि की मुख्य रानी का नाम सुभद्रा था। उसके दस पुत्र हुएं-- 


(१) समुद्रविजय (६) अचल 
(२) वक्षोम्य (७) धारण 
(३) स्थिमिति सागर (८) पूरण 
(४) हिमवान्‌ (६) अभिचद्ध 
(५) विजय (१०) बसुदेव 


ये दसो पुत्र दशाह नाम से प्रसिद्ध हुए। अस्धकदृष्णि के दोकन्याएँ थी--(१) कुन्ती 
और (२) मद्री । 

भोजकवबृष्णि की पत्नी का नाम पद्मावती था। उसके उम्रसेत, महासेव और 
देवसेन *---ये तीन पुत्र हुए३ । उनके एक गान्धारी नाम की पुत्री भी हुई ।* 

ग्रिष्टनेमि, रथनेमि आदि अन्धकद्ृष्णि राजा समुद्रविजय के पुत्र थे। 

कृष्ण आदि अन्धकदृष्णि वसुदेव के पुत्र थे। वैदिक पुराणों में इनकी वंशावली 
भिन्न-भिन्न प्रकार से दी गई है। 


१-सुखबोधा, पत्र २७०७-७८ । 

२-उत्तरपुराण, (७०१०) में इनका नाम महादुतिसेन दिया है । 
३-देखिए-- हरिवंशपुराण, १८६६-१६ । 

४-उत्तरपुराण, ७०११०१॥ 


९३० उत्तराष्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पुरे विस्तार के (ए दे ख्ए--गारजीटर एन्शिएण्ट इंडियन हि टटोरिकक टू डीशन, 
पृ १०४ १०७। 
पाएव (२३।१) 

ये जैन-परम्परा के तेईववं ती््ड्रर थे । इनका सनय ई० पु० थ ठग शताब्दी है। 
मे भगवान्‌ महावोर से २५० वर्ष पूर्व हुए थे। थे उुग्पादानीय' कहलाते थे । 
फुतार-प्रमण केशी (२३२) 

ये भगवान्‌ पास्वंनाय की परम्परा के चौथे पटुबर थे। प्रथम पटुतर आच ्य शुभदत्त 
हुए । उनीे उत्तराविफारी आचार्य हरिदत्त सुरि थे, जिल्होने वेदान्त दशन प्रतिद्ध आचार्य 
'छाहिय्र' से शासत्र/र्थ कर उनको पाँच सौ शिष्यो सहित दीक्षित क्रिया । इन नवदीक्षित 
मुतियों ने सौराप्ट्र, तेलगादि प्रास्तो में विहार कर जेन-शासन की प्रभाववा की । तीसरे 
पट्रवर आचाय समुद्रविजय सूरि थे। उनके समय में विदेशी” तामक एक प्रचारक आचार्य 
ने उज्जेन नगरी में महागज जयमेन, उतझी रानी अनग्रसुदरी और उनके राजकुमार 
केशी को दीक्षित क्रिया ।* ये ही भगवान्‌ महावीर के तीर्थ-काल में पाश्व॑-परम्परा 
के आचार्य थे। आगे चड कर इन्होने नास्तिक राजा परदेशी को समझाया और उसे 
जेन-धर्म में स्थायित किया ।* 

पूरे विवरण के लिए देसिये--उत्तरज्कयणाणि, आमुख पृष्ठ २६६-३०२॥ 
वद्धमान (२३५) 

ये चौवीसर्वे तोर्थड्टुर थे । इनके ता का नाग विद्धार्व और माता का नाम त्रिशला 
था | इनका समय ४० पू० छठी शवाब्यी था । 
जयपोप, विजयघोप (२०४॥१) 

वाराणमी नगरी में जयबोप और विजयबोप नाम के दो थाई रहते थे। वे काश्या- 
गोजोव थे | वे यजन, साजन, जव्ययन, अध्यायन, दात और प्रतिग्रह - इन छ कार्यों मँ 
रत थे और चार वेदो के ज्ञाता थे। वे दोनो युगलस्प में जगे । जप्रघोप पहले दीक्षित 
हुआ । फिर उमने विद्यवोप ऊो प्रत्रजित किया । दोनों श्वामस्य री आराबना कर मिद्र, 
वु, गुकत हुए | 
गाग्य (२८॥१) 

ये स्पतिर थाचार्य गर्ग गोन के थे। यत्र उल्होने देखा कि उसके सभी शिम्य 
अगिनोत, उद्दगद और उच्छादउ हो पे है, तय जात्मवाव से प्रेररत हो, शिष्य समुदाय 
को दो कर, ये अकैठे हो गये और थात्मा को भावित करते हुए विहरण करने छगे। 

विशेष वियरण + सा देचिए---उत्तराब्ययन का २७ वा अव्ययन । 
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१-समरसिह, प१० ७५-०६ । 
२-ना मितदनो द्वार प्रयस्थ, १३६ ॥। 


प्लॉच्छओं : प्राच्छरण 


१-निक्षेप-पद्धति 

निक्षेप निर्युक्तिकालीन व्याख्या-पद्धति का मुख्य भंग है। शब्द अनेक बर्षों में 
प्रयुक्त होते हैं। उनके अप्रस्तुत अर्थों का अग्रहण और प्रस्तुत अर्थ का बोध निक्षेप के 
द्वारा ही होता है। अप्रस्तुत अर्थों की व्याख्या मे तत्‌ ततू शब्द से सम्बन्धित अनेक 
ज्ञातव्य बातें प्रस्फुटित होती हैं। इस दृष्टि से निश्षेप-पद्धति का ऐतिहासिक मूल्य भी 
बहुत है। प्रत्येक शब्द का निक्षेप किया जा सकता है और उससे सम्बन्धित समग्र विषयों 
की व्याख्या करणीय है, किल्तु निर्यृक्ति व अन्य व्यास्याओ में इतने निश्षेप प्राप्त नही हैं ! 
मुख्य-मुख्य शब्दों के ही निक्षेप बृतलाएं गए हैं। उनमे से कुछेक शब्दों के निक्षेप यहाँ 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं + 
१-अंग 

इसका अर्थ है विभाग। यह चार प्रकार का है--(१) नाम-प्रग, (२) स्थापना- 
अंग, (३) द्रव्य-अंग और (४) भाव-अंग । 

द्रव्य-अंग के छ प्रकार हैं-- 


(क) गन्ध-अंग (व) औषघ-अग (ग) मच-अंग 
(ध) आतोद्य श्रंग (ड) शरीर-अंग (च) युद्ध-भंग 
(क) गंध-अंग 


उस समय में नेत्रबाला, प्रियंगु, तमालपत्र, ध्यामक और चातुर्जातिक *--तर्ज, इला- 
यत्री, तेजपतता और नागकेसर--इन द्रव्यों को पीस कर एक चूर्ण बनाया जाता था । 
उसमें चमेली की भावना देने से वह गत्ब-द्व्य करोड मूल्य का भर्थात्‌ बहुमूल्यवान्‌ हो 
जाता था। 

चार तोछा खशखश, चार तोला हाडबेर, एक तोला देवदार, चार तोला सौंफ 
चार तोला तमालपत्र---इत सबको पीस कर मिलाने से एक प्रकार का गन्ध-चर्ण बनता 
था। यह चूर्ण वशीकरण के लिए प्रयुक्त होता थधा। जो व्यक्ति वशीकरण का प्रयोग 
करता चाहता था, वह इस चुण को लगा स्तान करता और इसीका विलेपनत करता था । 


१-मेषज्यरत्तावली, परिभाषा प्रकरण, श्लोक १९ 
त्वगेलापत्रकस्तुल्येस्त्रिसुगन्धि त्रिजञातकस । 
नागकेसरसंयुक्तं, (चातुर्जा तिकमृच्यते ॥ 

२१ 


४०२ उत्तराधष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


वह अपने कपडो में भी इसी चूर्ण की गनन्‍्ब देता था | इतना कर लेने पर वह जिसको वश 
में करमे की इच्छा करता, वह व्यक्ति स्वयं उसकी ओर आादक्ृष्ट हो जाता था। राजा 
चण्डप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता ने राजा उदयन को वह्ष में करने के लिए इसी चूर्ण का 
प्रयोग किया था । 
(ब) औषध-अय 

पिष्डहरिद्रा, दारुहरिद्रा, इद्धयव, सठ, पिप्पली, मरीच, आर्द्रो और बेल की जड-- 
हन सात द्रव्यों को एक साथ पीस कर उसमें पानी डाल गुटिका बनाई जाती थी। इस 
गूटिका के प्रयोग से खुजली, तिमिर रोग, अर्द्धशिरोरोग, समस्त सिर की व्यथा, तीन 
या चार दिन के अन्तर से आने वाला ज्वर--प्रे सभी रोग तथा चूहे, सर्प आदि के 
दश इस गुटिका से शान्त हो जाते थे । 


(ग) मद्च-अग 

सोलह सेर द्राक्षा, चार सेर' धाय के पुष्प और ढाई सेर इक्षु रस--इतकों मिलाकर 
मद्य बनाया जाता था । 
(घ) भातोद्य-भँग 

मुकुन्दा नाम का वाद्य अकेला ही अपने गम्भीर स्वर के कारण तूर्य का काम कर 
देता था, इसलिए वह आतोद्य का विशिष्ट अंग माना जाता था। इसकी विशिष्टागता को 
समभाने के लिए निर्युक्तिकार ने दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जंसे---(१) अभिमार नामक 
वृक्ष का काप्ठ अग्नि-उत्पादक शक्ति के कारण अग्मि का विशिष्ट अंग है और (२) 
धाल्मली वृक्ष का फूल, बढा होने के कारण, अकेला ही बच्चों का मुकुट वन जाता है ।* 
(ड) ज़रीर-अग 

शरीर के अग आठ हैं--शिर, उर, उदर, पीठ, दो वाहु और दो ऊर । 

शरीर के उपाग ग्यारह है--कर्ण, नासा, अक्षि, जघा, हस्त, पाद, नख, केश, 
ध्मथ्ु, अन्लुलि और ओोप्ठ । 
(च) युद्ध-भँग 

इसके आठ अगर है--यान, आवरण, प्रहरण, कौमल, नीति, दक्षता, व्यवसाय और 
शरीर का दारोग्य | ( इनके विस्तृत वर्णन के छिए देखिए--सम्थता और संम्क्ृति के 
अन्तर्गत युद्ध-प्रकरण) 


१-बूहदबूत्ति (पत्र १४३) का अभिमत है कि यह मान मागद्य-देश का है। 
२-उत्तराध्ययन नियेक्ति, गाया १५२। 


दण्ड २, प्रकंण ५ निक्षेप-पद्धति ४०३ 


भाव-अंग के दो प्रकार है--१-श्रुत-अग और २-नोश्रुत-अंग । 

१-श्रुत अग के बारह प्रकार हैं--(१) आचारांग, (२) सूत्रकरताग, (३) स्थानाग, 
(४) समवायाग, (५) भगवती, (६) ज्ञाताधर्मकथा, (७) उपासकदशा, (5८) अन्तक्ृददशा, 
(९) अनुत्तरोपपातिकदशा, (१०) प्रश्नव्याकरण, (११) विपाक और (१२) दृष्टिवाद । 


(२) नोश्रुत-भग के चार प्रकार हैं--- 


( १ ) मानृष्य-- मनृष्यता । 
(२ ) धर्मश्रुति-- धर्म का श्रवण 
(३ ) श्रद्धा-- धर्म करने की अभिलाषा । 
(४ ) वीयें-- तप और सयम में शक्ति ।* 
२-करण 
इसके छ प्रकार है-- 
(क) नामकरण (घ) क्षेत्रकरण 
(ख) स्थापनाकरण (४) कालकरण और 
(ग) द्वव्यकरण (च) भावकरण 
द्रग्यकरण 
इसके दो प्रकार हैं-- 


(१) सज्ञाकरण--जिसकी क्रिया के अनुगत सज्ञा हो, जंसे---कटकरण' भर्थात्‌ 
कटनिष्पादक उपकरण, 'अर्थकरण' अर्थात्‌ सिक्‍क्रा ढालने का ठप्पा । शा 
(२) नो-संज्ञाकरण--जिसकी संज्ञा क्रिया के अनुरूप रूढ न हो । 
क्षेत्रकरण 
क्षेत्र--आकाश के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए द्रव्यंकरण को भी 


अवकाश की प्रधानता के कारण क0क्षेत्रकरण' कहा जाता है, जेंसे--इक्षुक्षेत्रकरण, 
शाल्क्षित्रकरण, तिलक्षेत्रकरण । 





१-(क) उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा १४४-१५६। 
(ख) उत्तराध्ययव चूर्णि, पृ० ९२,९३ । 
(ग) वृहदूलूत्ति, पत्र १४१-१४४ । 


४५०-४ उत्तराध्ययन * एक सेमीक्षात्मर्क अध्ययने 


काऊकरण 

जिस द्रव्य की जितने काल प्रमाण में निष्पत्ति होती है, उसके लिए वह 'कालकरण' 
है। जैंसे--भोजत पकाने में एक मुहूर्त छूगता है तो भोजन की निष्तत्ति में वही 
'कालकरण' है | 

ज्योतिष के पाँच अंग हैं--(१) तिथि, (२) नक्षत्र, (३) वार, (४) योग और 
(५) करण । करण का सम्बन्ध काल से है । 

कालकरण के ग्यारह प्रकार हैं-- 


(१) बब (२) बालव (३) कौछूव 
(४) स्त्रीविलोचन (५) गरादि (६) वणिज 
(७) दृष्टि (८) शकुनि (६) चतुष्पद 
(१०) नाग (११) किस्तुन्न 


इनमें प्रथम सात 'चल' और अत्तिम चार ्रुव' है। प्रत्येक का समय चार-चार 
प्रहर का है। क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन रात में 'शकुनि', अमावस्या के दिन में 
धचतुष्पद', रात्रि में 'वाग!” और प्रतिपदा के दिन “इिस्तुन्न/--ये चार करण अवस्थित 
रूप से होते हैं । 
भावकरण 
इसके दो प्रकार हैँ--अजीवकरण ओर जीवकरण । 
अजीवकरण पाँच प्रकार का है-- (१) पाँच प्रकार के वर्ण, (२) पाँच प्रकार के 
रस, (३) दो प्रकार के गन्ध, (४) आठ प्रकार के स्पश और (५) पाँच प्रकार के 
संस्थान । 
जीवकरण दो प्रकार का होता है--(१) श्रृवकरण और (२) नोश्रुतकरण । 
श्रुतकरण के दो भेद हैं--(१) वद्ध और (२) अबद्ध । 
बद्ध का अर्थ है--श्रुत में निबद्ध। इसके दो प्रकार है--(१) तिशीय और 
(२) भनिशीय । 
निशीय--जिसको एकान्त मे पढ़ा जाता है या जिसकी व्याख्या एकान्त में की 
जाती है। निशीय के दो प्रकार है-- 
(१) लौकिक---. वृह॒दारण्यक आदि। 
(२) बोकोत्तर---. निशीद सूत्र आदि । 
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अनिशीध के दो प्रकार है--- 
(१) लौकिक--.. पुराण आदि । 
(२) लोकोत्तर--. भाचाराग आदि । 
अबद्ध के दो प्रकार हैं-- 
(१) लोकिक--बतीप अड्डिया, छत्तीस पच्चड़िडया, सोलह करण और पाँच 
संस्थान । 
(२) छोकोत्तर--अहंत्‌-प्रवचन में पाँच सो श्रादेश अवद्ध है । इनका भज्जभ या उपाड़ 
में कहीं भी उल्लेख नही मिलता । जैसे-- 
(क) मछदेवा अत्यन्त स्थावर ( पूर्वकाल में स्थावरकाय से अनि खत ) होकर 
सिद्ध हुई । 
(ख) स्वयम्भूरमण समुद्र में मत्स्य और पद्म के वलय-वर्जित सभी सस्थान होते है। 
(ग) विष्णुकुमार महर्षि ने लक्ष योजन प्रमाण की शरीर-विकुवंणा की थी । 
(घ) अतिवृष्टि के कारण 'कुणाला? का नाश हुआ और उसके बाद तीसरे वर्ष 
साकेत नगरी में 'करुंड' और 'कुरुड” ( वृहदवृत्ति के अनुसार 'कुरुड' और 
“विकुहड”) नामक मुनियों का मरण हुआ भर वे अत्यन्त अशुभ अध्यवसायों 
के कारण सातवें नरक में गए । 
(ड) कुणाला नगरी के ; विनाश के तेरह॒वे दर्ष में श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
केवल-ज्ञान की निर्ष्पत्ति हुई, आदि आदि । 
तोश्रुतकरण दो प्रकार का हल 


(१) गुगकरण-- तप करण और संयम-क्रण । 
(२) योजनाकरण--- मन, वचन और काया का व्यापार |! 
३-संयोग 


जिसके साय या जिसमें यह मेरा है--ऐसी बुद्धि होती है, उसे अथवा आत्मा के 
साथ आठ कर्मों के सम्बन्ध को 'सयोग' कहते है। इसके छ प्रकार हैं -- 


(१) नाम-सयोग (४) क्षेत्र-सयोग 
(२) स्थापना-सयोग (५) काल-पयोग 
(३) द्वव्य-सयोग (६) भाव-संयोग 


द्रव्य सयोग दो प्रकार का है--(१) सयुक्त द्रव्य-सयोग और (२) इतरेतर द्रव्य- 
संयोग । इतरेतर द्रव्य सयोग के छ प्रकार हैं। उनमें एक प्रकार है--सम्बन्धन-संयोग । 
१-(क) उत्तराध्ययत चूणि, पु० १०३-१०८। 
(ख) बृहदूवृत्ति, पन्न १९४-२०५। 
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सबंधन सयोग चार प्रकार का है--- 
(१) द्रव्य-सभ्बन्धन सयोग । 
(२) क्षेत्र-सम्बन्धत सयोग । 
(३) काल-सम्बच्धन सयोग । 
(४) भाव-सम्बन्धत सयोग । 
द्रव्य-सम्बन्धन सयोग तीन प्रकार का है--- 
(१) सचित्त द्रव्य सम्बन्बन सयोग-- 
(क) हिंपद-- पत्र के संयोग से (ुत्री'। 
(ख) घतुष्पद--. गाय के सयोग से 'गोमान्‌ । 
(ग) अपद-- . आराम ( बगीचे ) के स्योग से 'आरामिका!। पतस के 
सयोग से 'पतसवान' । 
(२) अचित्त द्रव्य-सम्बन्धन सयोग--कुण्डल के संयोग से कुण्डली । 
(३) मिश्र द्रव्य-सम्बस्बन सयोग-- रथ पर चढकर जाने वाले को 'रथिक 
कहा जाता है । 
क्षेत्र-सग्बन्धत सयोग दो प्रकार का होता है-- 
(१) अतपित (अविशेष) । 
(२) अर्पित (विशेष) सुराष्टर से सम्बन्धित 'सौराष्टूक' | मालव से सम्बन्धित 
'मालवक' । मगघ से सम्बन्धित 'मागध' । 
काल-सम्बच्धन सयोग के दो प्रकार हैं--- 
(१) अनर्पित 
(२) अपित--वसम्तकाल से सम्बन्धित को 'वासन्तिक' कहा जाता है । 
भाव-सम्बन्धन वंयोग दो प्रकार का है-- 


(१) आदेश--- औदयिक आदि भाव । 
(२) अनादेश-- छ भावों में से कोई एक भाव । 
४-पर-संयोग 


इसके चार प्रकार हैं-- 
(१) दब्य-वाह्य संयोग-- दण्ड के सयोग से 'दण्डी'। 
(२) क्षेत्र-वाह्मय सयोग-- भरण्य में पेदा होने वाला “अरण्यर्जा और नगर 
में पंदा होने वाला 'नगरज! कहलाता है । 
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(१) काल-बाह्य सयोग--- दिल में पैदा होने वाला 'दिनज” और रजनी में 
पैदा होने वाला 'रजनीज” कहलाता है । 
(२) तदृभय संयोग---. (को द्रध्य क्रीधी--दण्ड रखने वाला क्रोधी होता है। 
(ख) क्षेत्र क्रेपी--मालव और सुराष्ट्र में रहने 
वाला क्रोषी होता है । 
(ग) काछ क्रोधी--वसन्त में पैदा होने वाला या 
बसन्त में क्रोधी होता है ।* 
उपर्युक्त निक्षेप में चूणिकार और बृहदूबृत्तिकार--दोनो ने वहुत विस्तार से अनेक 
अवान्तर भेदों का उल्लेख किया है। हमने केवल सक्षेत्र में उनका विवरण प्रस्तुत 
किया है। 


२-निरुक्त 


तिरुक्त का अर्थ है--शब्दो की व्युत्पत्ति-परक व्याख्या । इस पद्धति मे शब्द का 
मूलस्पर्शी अर्थ ज्ञात हो सकता है। आ्ागम के व्यास्यात्मक-साहित्य में इप्त पद्धति से शब्दो 
पर बहुत विचार हुआ है। उतकी छाब्-बीन से शब्द की वास्तविक प्रकृति को समझने में 
बहुत सहारा मिलता है और अर्थ सही रूप मे पकडा जाता है। उत्तराध्ययन चूर्णि में 
अनेक निरुक्त दिये गये है। उत्का संकलन शब्द-बोध मे सहायक है। उत्तराध्ययन 
चूणि के कुछ निरूक्त ये है 


पण्डित-- पापाइड्डीन पण्डित । (पृ० २८) 

पष्डिति बुद्धि साध्स्य जातैति पण्डित । (पु० ४०) 
छुद्र--. क्षणतीति क्षुद्र । (१० २६) 
कल्याण-- कल्य जानयत्तीति कल्याणम्‌ । (ए० ४१) 
ववहार-- विविह वा पहरणं विविधों वा अपहार ववहार । (पृ० ४३) 
आतुर-- अत्यर्थ तरतीत्यातुर । (पृ० ४४) 
मेघावी-- मेरया धावतीति मेधावी । (पृ० ५७) 
सलाग--- नास्य किश्नविदगम्थं नाग । (९० ४९) 
संग्राम-- सम॑ ग्रसत इति सम्राम । (पृ० ५९) 

नमन्त ग्रसतीति सम्राम । (पृ० १८४) 





१-(क) उत्तराध्ययत चूणि, पृ० २१-२४। 
(ख) बृहदूवृत्ति, पत्र २०-४० । 


० 


तगर-- 
निगम--- 
दारुण--- 
समण--- 
तंजत--- 
पाणि-- 
तृण- 
प्रशा--- 


आतप--- 
तन्तु-- 
पहू -- 
फल हि--न्‍३-क 
देह-- 
मनुष्प--- 
वीरिय--- 
काय--- 
सड्र--- 
5३ 
तेया यिक--- 
यो नि-- 
क्षेत्र--- 
पर 
पुृव-- 
वस्तु-- 
| 
व्ष--- 
दास--- 
पमिन्न--- 
पाप--- 


बच्धु-- 
दीप--- 
सोह-- 
पद--- 
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नात्र करो विद्यते इति नगरम्‌ । 
नयन्तीति निगमा । 
मर्ण दारयतीति दारुणः । 
समो सब्वत्यमणों जस्स भवति से समणो | 
सम्म जतो सजतो | 
पातेति गिबति वा तेणेति पाणी । 
तरतीति तृणम्‌ । 
प्रज्ञायते अनया इति प्रज्ञा । 
प्रागेव ज्ञायते अनयेति प्रज्ञा । 
आताप्यते येन स आतपः । 
तनोत्यसौ तन्यते वा तन्‍्तु । 
पतन्त्यस्मिन्निति पड्डू । 
फलतीति फलम्‌ । 
दिद्यृतीति देहम्‌ । 
मतसि शेते मनुष्य । 
विराजयत्यनेनंव वीरिय । 
चीयत इति काय । 
सज्यते यत्र स सद्भ । 
तयनशीलो नंयायिक । 
युवति जुपन्ति वा तामिति योनि । 
क्षीयते इति क्षेत्रम । 
पूरयतीति पूव॑म | 
वसन्ति तस्मिन्‌ इति वस्तु । 
आवपतीति वर्ष । 
दयति इति दास । 
मज्जति मज्जन्ति वा तमित मित्रम्‌ । 
पातयते तमिति पापम्‌ । 
पासयति पातयति वा पापम्‌ | 
दानमानक्रियया वष्नातीति वन्धु । 
दीप्यते इति दीप । 
मुह्यते येन स मोह । 
पद्मते अनेनेति पदम्‌ | 


(पृ० १०१) 
(पृ० १०१) 
(पृ० १०१) 
(पृ० १०१) 
(पृ० १०१) 
(१० १०१) 
(पृ० १०२) 
(प० ११०) 
(पृ० १५२) 
(१० ११२) 
(पृ० ११४) 
(१० ११५) 
(पृ० ११७) 
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जीवित--- जीव्यते येन तज्जीवितम्‌ । (१० ११७) 
अश्व--- अश्नाति अबलनुते वा अध्वानमिति अब्व । (पृ० १२२) 
त्थावर-- तिष्ठत्तीति स्थावरा । (पृ० १३२) 
मांस--- मन्यते स भक्षयिता येनोपभुक्तेन वलवन्तमात्मानमितिमासम्‌। (० १३३) 
पृष्य--- पुणातीति पुण्यम । (१० १३६) 
भिक्षाक-- भिक्षा आकुरिति भिक्षाक । (पृ० १३८) 
गृही-- धर्मार्थकामान्‌ गह्ातीति गही । (१० १३८) 
ब्रत---... ब्रियत इति ब्रतम्‌ । (पृ० १३८) 
दिव--. दिव्यति तस्मिनू इति दिवम्‌ । (पृ० १३८) 
पिडोलग-- पिंडेसु दीयमाणेयु ओलूति पिंडोलगा । (पृ० १३८) 
अग--. अंग्यते अनेन इति अज्भम्‌। (पृ० १३९) 
राति--  रातीति राति । (प० १३९) 
छवि---. छादयति छादयत्ति वा तमिति छिद्यते वाध्सौ छवि । (१० १३९) 
दीघ---. दीय॑न्ते इति दीर्घ । (पृ० १४०) 
दीर्घते वा दीघे । (पृ० १५३, १५४) 

आयु--. एति याति वा तस्मितु इति आयु । (पृ० १४०) 
पश--. अब्तुते छोकेष्विति यश । (पृ० १४०) 
निगगय-- नास्य ग्रंथों विद्यत इति निर्म्नन्थ । (प० १४६) 
निर्गतों वा ग्रत्यतो निगथों । (पृ० १४६) 

पिद्या--- विद्यतइति विद्या । (१० १४७) 
पुरुष---.. पिबषति प्रीणाति चात्मानमिति पुरुष । (पृ० १४७) 
पूर्णो वा सुखदु खानामिति पुरुष । (पृ० १४७) 

>” पुरुष शयनाद्‌ वा पुरुष । (१० १४७) 
मित्र--  मेज्जतो मेयल्ति वा तदिति मित्रम्‌ । (पृ० १४६) 
माता-- मातयति मन्यते वाहञ्सौ माता । (पृ० १५०) 
मिमीते मिनोति वा पुत्रधर्मानिति माता । (पृ० १५०) 

पिता-- पाति विभर्ति वा पुत्रमिति पिता । (पृ० १५०) 
स्तुपा--- स्नेहेति स्तवन्ति वा द्वामिति स्‍्नुपा । (पृ० १५०) 
भार्या-- बिभत्ति भयते वासौ भार्या । (पृ० १५०) 
पुञ्न-- पुनाती ति पुत्र (पृ० १५०) 
पुनाति पिवतति वा पुत्र । (पृ० १८०) 


करे 


उत्तराध्ययन ' एक समीक्षात्मक भष्ययन 

पशु-- पद्यतीति पशु । (प० १५१) 
पात्र-- पाति जीवानामात्मानं वा तेनेति पात्रम्‌ | (पृ० १५२) 
'पिण्ड--- पिण्डयति त॑ं इति पिण्ड, । (पु० १५५) 
पाश--- पश्यतीति पाश । (पृ० १५७) 
आएस-- भाएसे जाणतित्ति अइप्तो आवेसो वा । (पृ० १५८) 

आविशति वा वेब्मनि, तत्र आविशति वा गत्वा इत्याएसा । (१० १५८) 
ओदन--- उतत्ति उदत्ति वा तमिति ओदनम्‌ । (पृ० १५५) 
अज्रन-- भड्डन्ति तस्मिन्तिति अद्भनम्‌ । (प० १५८) 
गुरू-. ग्णातीति गीर्यते वा गुरु । (प० १६१) 
सपुद्र-- समंताद अतीव उत्ता पृथिवों सर्वतस्तेनेति समुद्र । (१० १६६) 
घीर--- धातीति धीर । (प१० १६७) 
नि श्रेवत-- नियत निरदिचतं वा श्रेय नि श्रेयसम । (प० १६७) 
फकलहु--. कलाम्यो हीयते येन स कलह । (पृ० १६७) 
आमिष-- यत्‌ सामान्य वहुभि प्रार्थ्यते तद्‌ आमिपम्‌ । (१० १७२) 
मन्यु--. मथ्यते इति मन्य । (१० १७५) 
गण्ड--. गच्छतीति गण्डम । (० १७६) 
पेशल--  प्रियं करोतीति पेशल । (१० १७७) 
प्रासाद-- प्रसीदन्ति अस्मिनू्‌ जणस्थ नयनमनासि इति प्रासाद । (१० १८१) 
गृहू--. 'ह्वातीति गहम्‌ (१० १८१) 
मुनि-- मनुते मन्यते वा जगति त्रिकालावस्थाभावानिति मुनि + (पृ० १८२) 
गोपुर-- गोभि पूर्यत इति गोपुरम्‌ । (पृ० १८२) 
घनु--. घ्लन्ति तेन घारयन्ति वा वनु । (१० १८३) 
केयण--- कीरति त केयर । (१० १८३) 
अध्चा-- क्षत्ति प्राणानित्यथ्वा । (पृ० १८३) 
मास--- मीयते तमिति मास । (पृ० १८४) 
घोर---. घूर्णते अस्य भयं घोरा । (धृ० १८४) 

घूर्णत इति घोर । (धृ० २०८) 
मणि--- मन्यते इति मणि । (१० १८५) 
स्प--.. रोचते तदिति रूपम्‌ । (पृ० १८५) 
पर्बत----. पर्वतीति पर्वत । ((० १८५) 
पृथ्वी--  प्रयथते पृथति वा तम्या पृथिवी । (पृ० १८५) 
विपध--. वेवेष्टि विष्णाति वा विपम | (१० १८१) 


८ 


ला 
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डा 
तीप-.- 


प्र निरुक्त 


दोसु मातो दुमों । 
तीयंदे तार्यते वा तीर्थम । 


विसूचिका--सूचिरिव विदधतीति विसूचिका । 


भातडू-- 
धत- 


आलब-- 
ग्राम-- 
आस-- 
कुंजर-- 
हरि-- 
नाम-- 
उपधि-- 
उपकरण--- 
माशा--- 
पांशु-- 
स्पल-- 
गिर्‌-- 
ब्रह्मय--- 
महान:-- 
पराक्रम--- 
यक्ष-- 
गिरि-- 
परतिति--- 
तत--- 
अक्षि--- 
पतग--- 
अगि--- 
मुत्र मी 
जिह्ला--- 
नेन्न--- 
कापठ-- 


विविवरदु खेविगेपरात्मानमड्डयत्तीति आातड़ । 
दधाति धीयते वा धनम्‌ । 

घीयते घीयन्ते वाब्लेनेति प्राणिन इति घनम | 
आलीयन्ते तस्मिन्तित्यालय । 

ग्रसति बुद्ष्यादीन्‌ गुणानिति ग्राम । 
भस्सेत्ति अस्सेति असति य थामु पहाति त्ति आसो । 
कु-भूमी त॑ जरेती कूजर । 

हरति हियते वा हरि । 

नग्रति नीयते वा ताम । 

उपदधा ति तीर्थम उपधि । 
उपकरोतीत्युपकरणम | 

भाशसन्ति तमित्याशा । 

पश्यति पाशयति वा पाशु । 

तिष्ठति तश्मिन्निति स्थलम । 

गीयते गिरति ग्रणाति वा गिरा । 

बृ हति वा अनेनेति ब्रह्म । 

महन्ति तमिति महान । 

परत क्रामतीति पराक्रम । 

नेति क्षयमिति यक्षा । 

ग्रणाति गिरन्ति वा तस्मिन गिरी । 

पाति तामिति पत्नि । 

त क्षीयन्ति ना । 

अश्नोति इति अक्षि । 

पत पतन्तीति पतगा । 

अग्गणं अग्गी । 

खन्‍्यते तत्‌ खनन्ति वा तत मुखम । 

जायते जयति जिनति वा जिह्दा । 

तयतीति नेत्रम । 

कश्यतीति काष्ठम । 


४११ 


(प० २०८) 
(पृ० २०८) 
(१० २०६) 
(पृ० २०६) 
(१० २०६) 
(पृ० २०९) 
(१० २०६) 
(१० २०६) 
(पृ० २०६) 


घर 
ए 

अथ-- 
शुपरतर 
भृग--- 
तग-- 
हेस-- 
गड़ा-- 
श्वपाक--- 
सत्य-- 
नर-- 
स्थली--- 
सुजड्ू-- 
ह्विज-- 
परग-- 
सत्कार--- 
भुवरी-- 
स्थविर--- 
गणवर-- 


उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययर्न 


इयर्ति रक्षति वा अर्थ । (० २१०) 
युवस्ति तेनात्मर समूच्छितेत यूपा । (१० २११) 
मृग्यते इति संग । (० २१४) 
न गच्छतीति नग । (पृ० २१४) 
हसन्तीति हसा । (पृ० २१४) 
गा गच्छतीति गज्जा । (पृ० २१४) 
इयति स्वसिति बाचा पुन पञ्चतीति झ्वपाका । (० २१५) 
सदृभ्यो हित सत्यम्‌ | (१० २१५४) 
नृत्यत इति नर । (१० २१६) 
स्थालायाल स्थली | (प० २१९) 
भूजाभ्या गच्छतीति भूजड़ू । ((० २२६) 
दौ वारा जाता हिजा । (पृ० २३१) 
उरेण गच्छुनीति उरग । (१० २३१) 
शोभत कार सत्कार । (१० २३६) 
मुखेव अरिमावहतीति मुखरी (१० २४५) 
स्थिरीकरणात्‌ स्थविर । (१० २७०) 
गण धास्यतीति गणवर । ([० २७०) 


३-सभ्यता ओर संस्कृति 


उत्तराध्ययन को रचना बनेक-कर्तृक है। उसका रचता-कारू वीर-निर्वाण की 


पहली शताब्दी से दसवी शताद्दी तक का है । 


इसके मुख्य व्याख्या-प्रव्ण चार है--- 
(१) निर्युक्ति-- हितीय भद्बवाहु (विक्रम की छठी शताब्दी) । 
(२) चूणि---. गोपालिक महत्तर जिप्य (विक्रम की सातवी शताब्दी)। 
(३) बृहृ॑दुवृत्ति--वादिवेताल शान्ति सूरि (विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी) । 
(४) सुख्वोधा--नेमिचद्धसूरि (विक्रम की वारहवी शताब्दी) । 


प्रस्तुत अध्ययन मूल आगम तथा उक्त व्यास्या-प्रत्यों के बाबार पर लिखा गया 
है । इससे ब्रागमकालीत तथा व्यास्थाकाछीन सम्यता और सम्कृति के विविव रूप हमार 


सामने प्रस्तुत होते हैं । 


खेण्ड २, प्रकरण * ५ सभ्यता और सस्क्ृति ४११ 


राजा और युवराज 

सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार चक्र, स्वस्तिक, अंकुण आदि चिह्न राजा के लक्षण माने 
जाते थे। छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज-चिह्न थे ।! राजा सर्ववक्ति-सम्पन्त व्यक्तित्व 
होता था। 


सामान्यत राजा का उत्तराधिकरारं। उसका ज्येप्ठ पुत्र होता था । यदि ज्येप्ठ पुत्र 
विरक्त हो जाता तो छोटे पुत्र को राज-सिंहासन दे दिया जाता था। कभी-कभी 
समभदार व वय प्राप्त हुए विना ही राजा लोग अपने पुत्र को युवराज पद दे देते थे । 
अचलपुर के राजा जितशत्रु ने अपने पुत्र को शिशुवय में ही युवराज बना दिया था |? 

राजकुमार जब दुव्यंसनो मे फेंग जाते, तो राजा उन्हें देश-तिकाला दे देते थे । उज्जेबी 
का राजपुत्र मुलदेव सभी कलाओ में निपुण था। किन्तु उसे जुआ खेलने का व्यसत 
था| राजा ने उसे घर से लिकाछ दिया (१ इुखपुर के राजा सुन्दर का राजकुमार 
अगड़दत्त था | वह मच्च, मास, आदि सभी व्यप्तनों में प्रवीण थ्रा । एक बार उसने 
तगर में कुछ गड्बडी पंदा कर दी। राजा ने उसे देश-निकाला दे दिया ।४ 

कई राजा गोकुल-प्रिय होते थे । राजा करकप्डु के पास अनेक गोकुल थे। उसके 
पास लम्बे सीगवाला एक गन्ध-श्रपभ था ।* 


अच्त;पुर 
राजाओ के अन्त पुर में अनेक रानियाँ होतो थी। वे वारी-वारी से राजा के 
वास-भवन में जाती थी ।६ कख़नपुर के राजा विक्रमयज्ञा के पाँच सौ रानियाँ थी ।९ 
कभी-कभी राजा लोग सुद्दर ग्रहिणियो को बढात्‌ अपने अन्त पुर में ले आते थे । 
एक वार क्श्जनपुर में नागदत्त नामक सार्थवाह की सुन्दर पत्नी विप्णुश्नी को राजा ने 





१-बृहदू वृत्ति, पत्र ४८५९ । 
२-बही, पत्र ९९॥ 
३--सु खबो घा, पत्र ५९ । 
४-बही, पत्र ८४ : 
रे | रे | नणह कुमार, सिग्ध॑ चिय वज्जिकण मह वित्य । 
अन्तत्यथ छुणसु गमण, मा भमणसु य जन कहिय ति॥ 
५-वही, पत्र १२५) 
६-बही, पत्र १४२ 
एगेगा वारएण रएणीय राइणो वासमवर्णे आगच्छई । 
७-बही, पत्र २३९। 


४१४ उत्तराध्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अपने अन्त पुर में रख लिया । नागदत्त ने बहुत अनुनय किया । राजा ने आग्रह नहीं 
छोडा । श्रन्त में वह अपनी पत्नी के वियोग में मर गया ।* 


न्याय 

छोटी-छोटी बातो का मामला राजकुल में ले जाया जाता था। करकण्डु और 
किसी ब्राह्मण-कुमार के बीच एक बाँस के डप्डे को लेकर झंगडा हो गया । दोनों राजकुल 
में उपस्थित हुए । दोनों के तक सुनने के बाद राजा ने निर्णय दिया कि बाँस करकण्डु को 
दे दिया जाए क्योकि वह उसके द्वारा सरक्षित श्मशान में उगा हुआ है।* 


कर-न्यवस्था 
उस समय अठारह प्रकार के कर प्रचलित थे ।१ कर वसूल करने वाले को 
सुकपाल' (स० शुल्कपाल) कहा जाता था ।* व्यापारी छोग शुल्क से बचने के लिए 
अपना माल छिप्राते थे। अचल नाम का एक व्यापारी जब पारसकुल से घन कमाकर 
वेन्यातट थाया तो वहाँ के राजा विक्रम को राजी रखने के लिए हिरण्य, सुवर्ण 
और मोतियो से भरे थाल लेकर वह राजा क॑ पास गया। राजा ने उसे बंठने के लिए 
आसन दिया। अचल ने कहा--“राजन्‌ ! मैं पारसकुल से आया हूँ। आप मेरा माल 
जाँचने के लिए व्यक्तियों को भेजे ।” राजा अपने पचजनों के साथ गया। अचल ते 
अपने जहाजों में माल दिखाया । राजा ने पूछा--/इतना ही है ?” अचल ने कहा-- 
“हाँ | सारा माल बोरों में था ।” राजा ने सारा माछ छुलवाया । प्चों ने उसे तौछा । 
भार से, पैरो के प्रहार से तथा बाँस के द्वारा छेद करने से उन्हें यह पता लगा कि 
इस माल के बीच और कोई सार-वस्तु है। राजा ने अपने आदमियों को भादेझ्य दिया 
कि इस भचल को वाँधो, यह प्रत्यक्ष चोर है। राजा ने सारे बोरे खुलवाएं। किसी में 
सोना, किसी में चाँदी, किसी मे मणि-मुक्ता और किसी में प्रवाह निकला। राजा 
सारे वाहनों को अपने आरक्षक्ों के अधिकार में देकर चला गया ।* 


राजा या जमींदार गाँव में प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते 
थे | वारी-वारी से सबको कार्य करना पढ़ता था ।* 








१-सुखवो धा, पत्र २३९ | 
२-चही, पत्र १३४ । 
३-बृहदबृत्ति, पत्र ६०५ । 
इ-सुजबोधा, पत्र ७१। 
प-वही, पत्र ६४-६५ | 
६-बृहदवृत्ति, पत्र ५५३ । 
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राजा के पुत्र-जन्म और राज्याभिपेक के अवसर पर जनता को कर-मुक्त किया 
जाता था । 


अपराध और दण्ड 


अपराधो मे बोर्य-कर्म प्रमुख था । चोरो के अनेक वर्ग यत्र-तत्र कार्यरत रहते थे । 
लोगों को चोरों का आतक सदा वना रहता था ! राजा चोरो के दमन के लिए सदा 
प्रयत्नशील रहते थे । 


चोरों के प्रकार 


उत्तराष्ययन में पाँच प्रकार के चोरो का उल्लेख है--- 


(१) आमोप-- घधन-माल को लूटने वाले । 
(२) छोमहार--- धन के साय-साथ प्राणों को लूटने वाले । 
(३) ग्रन्बि-भेदक-- ग्रन्यि-भेद करने वाले । 
(४) तस्कर -- प्रतिदिन चोरी करते वाले |! 
(५) कण्णुहर--. कन्याओं का अपहरण करने वाले ।* 
लोमहार बहुत ऋर होते थे। वे अपने आपको बचाने के लिए लोगो की नृशंस हत्या 
कर देते थे। ग्रन्थि-भेदक (धुर्घुरक' (?) तथा विशेष कंचियों से गाँठो को काटकर बन 
चुराते थे ।१ 
कई चोर घन की तरह स्त्री-पुरुषों को चुरा ले जाते थे | एक वार उज्जनी के सागर 
सेठ के पुत्र को किसी चोर ने चुराकर मालव के एक रसोइएं के हाथ बेंच दिया ।९ 


चोर इतने निप्ठुर होते थे कि वे चुराया हुआ अपना मार छिपाने के लिए अपने 
कुटुम्पी जनो को भी मार देते थे । एक चोर अपना सारा घन अपने घर के एक कुएँ में 
रखता था। एक दिन उसकी पत्नी ने देख लिया, तो उसने सोचा, कही भेद न खल 
जाए इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार कर कुएँ में डाल दिया । उसका पुत्र चिलाया | 
लोगों ने उसे पकड लिया ।४ 


१-उत्तराध्ययत, ९१२८ , सुखबोधा, पत्र १४९। 
२-उत्तराधष्ययत्र, ७३५ ॥ 
३-सुखबोधा, पत्र १४९। 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७४ : 
उज्जेणीए सागरस्स सुतो चोरेहिं हरिउं मालवके सुयगारस्स हत्ये विक्षीतो । 
प-सुखबोधा, पत्र ८१। 


४१६ उत्तराध्ययत * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


उस समय के चोर नाता प्रकार की सेव छगाते थे। उत्तराध्ययन वृत्ति में कई 
प्रकार की संधों का उल्लेख हुआ है--(१) कपिशीर्षाकार, (२) कलशझाक्ृति, (३) 
नन्दावरत सस्थात, (४) पद््‌माकृति, (५) पुरुष।कृति! और (६) श्रीवत्स संस्थान । 
दण्ड-न्यचस्था 

उस समय दण्ड-व्यवस्था कठोर थी । एक वार वाराणसी के राजा शह्ज ने किसी 
अपराध पर अपने मन्त्री नमुची के प्रच्छु्न-वध की आज्ञा दे दी ।3 

पोदनपुर के पुरोहित विश्वभूति के दो लडके थे---क्रमठ और मछझुभूति | एक बार 
कमठ अपने छोटे भाई की पत्नी मे आसक्त हो गया। वात राजा तक पहुँची । राजा ने 
कमठ के गले में मिट्टी के शरावों को माला पहना, गधे पर विठा, 'यह अक्वत्यकारी हैं--- 
ऐसी घोषणा करते हुए सारे नगर में घुमा, उप्ते निर्वासित कर दिया ।* 

एक बार इच्द्र-महोत्सव के उत्सव पर एक राजा ने अपने नगर के सभी नागरिकों को 
उपस्थित होने के लिए कहा | सभी लोग एकत्रित हुए । किन्तु एक पुरोहित-पुत्र वेश्या 
के घर में छिए गया । जब राजा को पता लगा तो उसे गृूली-वध का दण्ड दिया गया। 
उसके पिता पुरोहित ने राना से बहुत अनुनय क्रिया और अपनी सारी सम्पत्ति देने की 
अर्जी की किन्तु राजा ने उसे नही छोडा ।५ 

अपराधियों को चाण्डालों के मुहल्ले में रहने क्रा भी दग्ड दिया जाता था ।* चोरों 
की अतिक्रूरता पर उनके चध का आदेश दिया जाता था ।* 

मनुष्यों की ह॒त्या करने पर व्यक्तियों को मरण-दण्ड दिया जाता था ।* 
गुप्तचर 

उमर समय छोटे-छाटे राज्य होते थे। प्रत्येक राज्य में गुध्चर सक्रिय रहते थे | एक 
राज्य से दूमरे राज्य में जाते ममय गुलचर' की सम्मावता से साथु भी पकड़ लिए 
जाते थे ।” 





१-बृहदवृत्ति, पत्र २०७ । 
२-वही, पत्र २१५। 
३-सुखबोधा, पत्र १८६ । 
४-वही, पत्र २८६ ।॥ 
४-बृहददृ त्ति, पत्र २११॥ 
६-चुखयोबा, पत्र १९१॥। 
७-वृहदबू त्ति, पत्र १५६॥। 
८घ-वही, पद २०७ । 
९--वहीं, पत्र १९२। 
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निःखामिक घन. || प 


& प्र 

नि स्वामिक घन पर राजा का अधिकार होता था | कुर जनपद के उसुकार नगर के 
राजा इषकार ने अपने भगु पुरोहित के' सारे परिवार के प्रन्नजित हो जाने पर उसका 
सारा घन अपने खजामे के लिए मेंगवाया था ।* ु 


युद्ध के 
व्यूह-रचना भारतीय युद्ध-नीति का प्रमुख भज्भ रहा है। भगवान्‌ महावीर के समय 
में भी वह पद्धति प्रचलित थी । 
जब उज्जेनी का राजा चण्डप्रद्योत और काम्पिल्य के राजा हिमूख के बीच में युद्ध 
हुआ तब उसमें चण्डप्रद्योत ने गहड-व्यूहू और हिमुख ने सोगर-व्यूह को रचना की थी ।* 


युद्ध के नो बद्धे माने जाते थे-- 


(१) यान (४) कौशल. (७) व्यवसाय 
(२) आवरण (५) नीति | (८) परिपूर्णाड़ शरीर 
(३) प्रहरण (६) दक्षता _ (६) आरेगख ; ... , 


| 
चूणिकार ने इनकी व्याख्या में लिखा है कि यदि युद्ध में यान-वाहन न हो तो बेचारे 
पैदल सैनिक क्या करगे ? यान-वाहन हो और आवरण ( कवच ) न हों तो सेना सुरक्षित 
केसे रह सकती है ? ज्ावरण हो भर प्रहरण न हो तो शत्रु को पराजित नही किया जा 
सकता। प्रहरण हो और उनको चलाने का कौशल न हो तो युद्ध नही छडा ना सकेंता । 
कौशल होने पर भी युद्ध की नीति ( पीछे हटने या आगे बढने ) के अभाव में श्षत्रु को 
नही जीता जा सकता। नीति के होने पर भी दक्षता ( शीघ्र निर्णायकता ) के “बिना 
सफलता प्राप्त नही होती । दक्षता होने पर भी व्यवसाय ( कठोर श्रम ) न हो तो युद्ध 


नहीं लडा जा सकता। इन सबका आधारभूत है, शरीर का परिपूर्णाद्ध और स्वस्थ 
होना ।४ 





१-उत्तराध्ययत्त, १४३७ । 
-सुखबोधा , पत्र १३६। ह ह 
रइमो गरुडब्बूहो पत्जोएण, सायरव्वूहों दोमुहैण* 
३-उत्तराध्ययन नियक्त, गाथा १५४ ॥ 
जाणावरणपहरण जुद्ध कुसलूत्तणं च नीई अ । 
दक्‍्खत्त ववसाभो सरीरमसारोणया चेव ॥ 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ९३। 
*रे 


ध्श्८ उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


युद्ध में पराजित राजाओं के साथ साधारण सेनिक-सा व्यवहार भी कर लिया जाता 
था| ह्विमुव्व ने चण्डप्रद्योत को बन्दी बना परों मे बेडियाँ डाल दी थी ।१ 
युद्ध में चतुरद्धिणी सेवा का नियोजन किया जाता था।* 
शस्त्र 
प्रस्तुत सूत्र में अनेक शस्त्रों का नामोल्लेख हुआ है। वे शस्त्र युद्ध में काम आते थे। 
(१) अप्रि-- तलवार । यह तीन प्रकार की होती थी । 
अति--- हूम्बी तलवार। 
खड़ग--- छोटी तलवार । 
ऋष्टि२-- दुधारी तलवार | 

(२) भल्ली--एक प्रकार का भाला, बर्छी । 

(३) पदिटिस-- इसके पर्याय-नाम तीन हैं--खुरोपम, छोहदण्ड, तीक्षपधार । इनके 
आधार पर उसका आकार यह बनता है--जो खुरपे के आकार 
वाला लोहदण्ड तथा तीक्षण घार वाल होता है, उसे पटिटस 
कहा जाता है । 

(४) मुसडी-- यह लकडी की बनी होती है और इसमें लोहे के काँटे जडें हुए 
होते है 

(५) शतष्नी--यान्त्रिक तोपा । 

इनके अतिरिक्त मुदूगर, शूल, मुशल, चक्र, गदा भादि के नाम भी मिलते हैं । 

सुरक्षा के साधन 

नगर की सुरक्षा के लिए जो साधन काम में लिए जाते थे, उनमें से कुछेक के नाम 

प्रस्तुत सूत्र में मिलते है -- 


प्राकार-- घूलि अथवा इंटों का कोट । 
गोपुर-- प्रतोलीद्वार या नगर-द्वार । 
अबदटालिका--- प्राकार-कोष्ठक के ऊपर आयोधत स्थान अर्थात्‌ बुर्ज । 
उत्सूलकक-- खाइयाँ या ऊपर से ढके गर्त 
गर्त पानी से भरे रहते थे । 





१-सुलवोधा, पत्र १३६ । 
बंधिऊण पज्जोओ पवेसिओं नयर । दिन्ने चलणे कडय॑ । 
२-७त्तराध्ययन १८२ । 
३-शेपताममाला, १४८,१६ | 
४-इृहदवृत्ति, पत्र ३११॥ 
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छत 

अन्तदशीय व्यापार 

भारतीय व्यापारी अन्तर्देशीय व्यापार में दक्ष थे। वे किराना लेकर बहुत दृर-दूर 
तक जाते थ। 

सार्थवाह पुत्र अचल यहाँ से वाहवों को भर कर पारसकुल (ईरान) गया। वहाँ 
सारा माल बेच कर वेन्यातट पर आया ।* 

चम्पा नगरी का वणिक्‌ पालित चम्पा से नौक़ाओ में माल भर कर रास्ते के नगरों 
में व्यापार करता हुआ 'पिहुण्ड”* नगर में पहुंचा ।? 

भारत में रत्तो का विशाल व्यापार होता था। विदेशी लोग यहाँ रत्न खरीदने 
आया करते थे। पारसकुछ के व्यापारी भी यहाँ रत्न खडीदने आते थे। एक वार एक 
वणिक्‌ के पुत्रो ने विदेशी वणिको के हाथ सारे रत्न वेच दिये थे ।* 

जब व्यापारी दूर देश व्यापार करने जाते तब उन्हें राजा की श्रनुमति प्राप्त करनी 
पडती थी। चम्मा नगरी के सुवर्णकार कुमारनन्दी ने पचशेलद्वीप के लिए प्रस्थान की 
घोषणा से पूर्व वहाँ के राजा की अनुमति प्राप्त की और उस्ते सुवर्ण आदि बहुमुल्य उपहार 
प्रदान किये ।५ 

जो माल दूर देशो से आता था, उसकी जाँच करने के लिए व्यक्तियों का एक 
विशेष समूह होता था ।६ 

भम्रेक अमीर छोग मिलजुल कर घृत के घडो से गाडी भर नगरो में बेचने के लिए 
जाते थे ।९ 

बडे तगरों में कृत्रिकापण होते थे। वहाँ सभी प्रकार की वस्तरुएँ प्राप्त होती थी | 
इनकी तुलना आधुनिक कोओपरेटिव स्टोरों से की जा सकती है । 

व्यापारी लोग बेलो, भुंसो आदि पर माल लाद कर सार्थ के रूप में चलते थे ।* 





१-सुखबोधा, पत्र ६४ | 
२-देखिए--मौगो लिक परिचय के अन्तगेत पिहुण्ड नगर । 
२-उत्तराध्ययत्त, २१४२ । 
४-वबूहद्वृत्ति, पत्र १४७ : 
रपणाणि विदेसीवणियाण हत्ये विककीयाणि । 
५-सुखबो था, पत्र २४५२। 
६-वही, पत्र ६५। 
७-वही, पतन्न ५१। 
८-वही, पत्र ७३। 
६-बृहदवृत्ति, पत्र ६०५। 


४२०५ उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययेने 
0 
शिल्पी वर्ग 
: , व्योगारियों को एक वर्ग था 'शिल्पी वर्ग' | शिल्री वर्ग के लोग नाना प्रकार के 
कलात्मक व जीवनोपयोगी वरतुओ का निर्माण करते और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका 
चढछाते थे । 
उस समय लुद्धार वर्ग का कार्य उन्नति पर था। वे लोग खेती-वारी के लिए काम में 
भानें वाले हले, कुदोंडी आदि तथा छकडी काटने के वसुला, फरसा आदि बनाकर बेचते 
थे ।* नगरो में स्थान-स्थान पर लुहार की शालाएं होती थी ।* क्षोर-कर्म के लिए नाई 
की ढुकांने यंत्र-तत्र मिलती थी ।२ कुम्मकार अनेक प्रकार के कुम्भ तैयार करते थे-- 


४ (१) निष्पावकुठ--- घान्‍्य भरने के घडे। 
(२) तेलकुट-- : तैल के घडे । 
रे (३) घुंतकुट,-- “ घो के घडे। 
सिक्का .. - - 
वस्तु-विनिमय के साथ-साथ सिक्‍क्रो का लेन-देन भी चलता था ।७ उस समय के 
प्रमुख सिक्‍कें ये थे-- हि हे 
(१) कार्पापण*-. रुपया 
“ (२) विज्ञोपक? --- - रुपये का वीसवाँ भाग । 
(३) काकिणी ताँवे का सबसे छोटा सिक्का। विशोपक का चोथा 
5 भाग तथा रुपए का ८०वाँ भाग । 
(४) कोडी* -.- बीस कोडियो की एक काकिणी । 
(५) सुवर्गमाबक * ९- छोटा लिक्‍्का । 


१-उत्तराध्ययव, ३६७५ । 
२-उत्तराध्ययत चूणि, पृु० ३७। 
३-बृहदूबूत्ति, पत्र ५७। 
४-सुखबोधा, पत्र ७३ । 
प्-चूहदुवृ त्ति, पत्र २०९। 
६-बही, पत्र २७६ | 
७-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १६१ । 
८-उत्तराध्ययत, ७११ । 
९-वृहदूवृत्ति, पत्र २७२। 
१०-सुखबोधा, पत्र १२४ । 
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दीनार 


एक बार एक द्रमक ने मजदूरी कर हजार कापीयण कमाएं। उसने एक सार्थवाह 
के साथ अपने गाँव की ओरोर प्रस्थान किया । उसने कार्पापण को भुवाया और उससे अनेक 
काकिणियाँ प्राप्त को। वह रास्ते में भोजन के लिए प्रतिदिन एक-एक काकिणी खर्चे 
करता था।" 

एक बार राजा ने एक कार्पटिक को भोजन कराकर उसे युगलक और दीनार देकर 
भेजा था ।* 


एक आभीरी ने एक वणिक से रुपए देकर रुई ली थी ।* 


यान-वाहन॑ 
उप्त समय मख्यरूप से यातायात के लिए दो साधन थे--जल्मार्ग के लिए नोका 
और जहाज तथा स्थल मार्ग के लिए शक्रट--बेरुगाडो, रथ, हाथी घोड़ा और ऊंठ । 
हीपो से जितना व्यापार होता था, वह नोकाओं और जहाजों से होता था। 
व्यापारी अपना मार भर कर नौकाओं द्वारा दूर-दूर देशो में जाते थे । कभी-कभी रास्ते 


में नौका टट जाती और सारा माल पानी में वह जाता। जहाज के वल्यमुल्न में 
प्रविष्द होने का बहुत डर रहता था ।* 


एक-एक, दो-दो व्यक्तियों की यात्राएँ बहुत कम होती धी। जब कभी बड-बडे 
साथवाह यात्रा में निकलतें तव उतके साथ दृपरे व्यक्ति भी हो जाते थे। इस' प्रकार 
एक-एक साथंवाहु के साथ हजारो व्यक्ति चलते थे। इससे रास्ते का भय भी कम रहता 
था और सब अपने-अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच जाते थे 

शिविका मे भी लोग आते-जाते थे । यह पुरुषों द्वारा वह॒त की जाती थी। राजा- 
महराजा और समृद्ध छोग इसका विशेष उपयोग करते थे।६ अधिकतर लोग पैदल 
आते-जाते थे | इमीलिए यह पद प्रचछित था--पथ समा नत्यि जरा” । 





१-बृहदूवृ त्ति, पत्र २७६ | 
२-चबही, पत्र १४६ : 

« जुवलय दीणारो य दिण्णो । 
३-बही, पत्र २०९। 
४-सुखवोधा, पत्र २५२। 
६-वृहदवृत्ति, पत्र २७७ ६ 
४-वही, पत्र ६७॥ 
७-सखबोधा, पन्न १७। 


४२२ उत्तराष्येयल एक समीक्षात्मक अध्ययते 


आखेट कर्म 

राजा लोग आखेठ-कर्म में बहुत रप्त लेते थे। जब वे शिकार के लिए जाते तब 
चतुरंगिणी सेना से सज्ज होकर, घोडे पर बेठ प्रस्थान करते थे।) मुख्यत हिरणों 
का शिकार किया जाता था।* उनको पकड़ने के लिए 'पाश' और 'कूृटजाल काम 
में लिए जाते थे ।१ पक्षियों का शिकार भी किया जाता था। उनको पकड़ने के लिए 
बाज' शिक्षित किए जाते थे। जाल और वज्बलेप का भी उपयोग होता था ४ 

मछलियाँ पक्रडने का भी बहुत प्रचछत था । उनको पकडने के दो साधन थे--बडिश 
और जाल । जब जाल मे मछलियाँ फेस जाती, तब उसे खीच लिया जाता । बडिश 
मकर के आकार के होते थे ।५ 
पशु 

उस समय कम्पोज देश में आकीर्ण और कन्यक घोडे बहुत ही प्रसिद्ध थे। 

आकीर्ण--शील, रूप, बल आदि गुणों से व्याप्त । 

कत्थक्र-- खरखराहट या शस्त्र-प्रहार से नही चौंकने वाले । 

ये दोनों प्रकार के घोडे चलने में बहुत तेज होते थे ।* 

उत्तराष्ययन में अनेक स्थानों पर 'गलि-अछ्बो का भी उल्लेख आता है। वे दुर्विनीत 
होते थे । उन्हें चछाने या रोकने में भी चाबुक का प्रयोग करना पडता था ।* 

युद्धों में व राजा की सवारी के लिए हाथी का उपयोग होता था। राजा लोग 
अपनी पुत्रियों को विवाह में हाथी भौर घोडे भी देते थे ।: हाथी ज्ञान सुनने के रसिक 
होते थे ।* हाथी को वश में करने के लिए समुचित शिक्षा दी जाती थो । एक बार एक 
राजकुमार ने अपने प्रधान हाथी, जो उन्मत्त होकर जन-समूह को त्रस्त कर रहा था, को 
शास्त्र-विधि से वश में कर लिया १० 

१-उत्तराध्ययत, २८।१,२ । 

२-वही, ९८॥३ । 

३-बही, १६॥६३ । 

४-वही, १९६५ । 

५-वही, १९६४ , बृहदवृत्ति, पत्र ४६० । 

६-ब्ृहदूवू त्ति, पत्र ३४८ । 

७-वही, पत्र ४८ । 

प-सुखबोधा, पत्र ८८ | 

६-बही, पत्र २४७॥। 


१०-वही, पत्र २४७ : 
सत्यमणिएहि करणेहिं नीओ सम । 
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हाथियो को शद्भ और शद्ुलाओ से अलकृत करते थे ।* 
कई व्यक्ति वीणा-वादन में इतने निपुण होते थे कि उनकी वीणा के स्वर को सुनकर 
हाथी भी झूमने छग जाते ।* 


हाथी विभिन्‍न प्रकार के होते थे। गन्धहस्ती हाथियों में श्रेष्ठ माना जाता था । 
उसका उपयोग युद्ध-स्थल में किया जाता था । उसके मल-मृत्र में इतनी गन्ध होती थी 
फ्रि उससे दूसरे सभी हाथी मदोन्‍्मत्त हो जाते थे। वह जिधर जाता, सारी दिशाएँ गन्ध 
से महक उठती थी। प्रद्योत के पास नलगिरि नाम का ऐसा ही एक हाथी था ।? राजा 
लोग अध्ववाहनिका के लिए घोडो पर सवार होकर जाते थे ।४९ 


पशुओं का भोजन 


पशुओं को कण, ओदन और यवस्‌ ( मूंग, उडद आदि घान्य ) दिए जाते थे ।५ घोडो 
को यवस्‌ भ्रौर तुष विशेष रूप से दिये जाते थे ।६ 


चावलों की भूसी अथवा चावल मिश्रित भूसी पुष्टिकारक तथा सुअर का प्रिय 
भोजन था ।४ 


जनपद 


जनपद अनेक भागों में विभक्त थे। उनके विभाजन के हेतु थे--(१) कर-पद्धति, 
(२) व्यवसाय, (३) भौगोलिक स्थिति और (४) प्राकार । 


१-बहद्बूत्ति, पत्र ११। 

२-सुखबोधा, पत्र ६० । 

३-बही, पत्र २५४ : 
तत्थ नलगिरिणा मुत्तपुरीसाणि मुक्काणि | तेण गन्धेण ह॒त्यी उम्मत्ता। तच 
दिस गन्धो एहइ *।॥ 

४-चही, पत्र १०३॥ 

प्र-उत्तराध्ययच, ७॥१ । 

६-सुखबोधा, पत्र ९६॥ 

७-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २७ । 


९२४ उत्तराध्ययन्न एक . समीक्षात्मक-अध्ययन ' 


जनपद का झुरख्य भाग 
(१) गाम-- 
(२) नगर-- 
(३) राजघानी-- 
(४) निगम-- 
(५) आकर-- 
(६) पल्ली-- 


(७) जेह-- 
(८) कर्बद-.- 
( 


६) द्रोगमुख-- 


(१०) पत्तन-- 


(११) संडब -- 
(१२) संबाध-- 
(१३) आश्रमपद -- 
(१४) विहार-- 


(१५) सन्निवेश--.. 
(१६) समाज-- 
(१७) घोप-- 
(१८) स्क्धावार-- 


(१६) सार्थ-- 
[ २० ) संवर्त-- 


कृषक आदि लोगो का निवास-स्थान | 
कर-मुक्त वस्ती । 
जनपद का मुख्य नगर । 
व्यापारिक नगर । 
खान का समीपदचर्ती गाँव, मजदूर-बस्ती । 
बीहड स्थान में होने वाली बस्ती, चोरों का निवाप्त- 
स्थान । 
जिसके रेत का प्राकार हो, वह बस्ती । 
छोटा चगर । 
जहाँ जल और स्थल दोनो निर्गम और प्रवेश के मार्ग 
हो । वृत्तिकार ने इस प्रसंग में मगकच्छ और ताम्रलिप्ति 
का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
(क) जलपत्तवन---जलूमध्यवर्ती द्वीय । 
(ख) स्थलप्तत--निर्जल भू-भाग में होने वाला । 
वृत्तिकार ने जलपत्तन के प्रसंग में काननद्दोप और 
स्यलपफ्त्तत के प्रसंग में मथुरा का उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। 
जिमके ढाई योजन तक कोई दूसरा गाँव न हो । 

हाँ चारों दर्णो के लोगो का अति मात्रा में निवास हो। 
ताउव-निवात्त 
जहाँ देवशह या भिक्षुओ के विवास-स्थान विपुल मात्रा 
में हो । 
याञ से बाये हुए मनुष्यों के रहने का स्थान । 
ऐसा स्थान जहाँ पचिकों का आवागमन अधिक हो । 
जाभीरो की दस्ती ) 
सेनिक् छाववी, ऊच्थ भू-भाग पर होने वाछा सेनिक- 
निवात्त 
व्यायारी समूह का विश्वाम-त्यथात । 
भयभीत लोगो का सुरक्षा-स्थान ।* 





१-बृहदूदृत्ति, पत्र ६०५ । 
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प्रासाद-गृह 

भकान अनेक प्रकार के होते थे । 

राजाओं या समृद्ध लोगों के गह 'प्रासाद! कहलाते थे । वे सात या उससे अधिक 
मजिलों के होते थे। उनकी भित्तियाँ सोने-चाँदी की होती थी और खम्भे मणि-मुक्ताओ 
से अलकृत किए जाते थे ।* राजप्रासादों के आऑगण मणि और रत्नो से जठित होते थे । 
एक भोर ऐसे प्रासाद तथा धनवानों के शहो की श्रेणियाँ थी तो दूधरी ओर निधंन 
व्यक्तियों की बस्तियोँ भी थी । वे बहुत गदी होती थी । उनके गह-द्वार जीर्ण चटाई से 
ढेंके जाते थे ।* 

भरोखे वाले मकानो का प्रचलन था । उसमें बैठ कर नगरावछोकन किया जाता 
था।? कई बडे मकानों में भोहरे भी होते थे।* केवल भूमि-ग्हो का भी उल्लेख 
मिलता है ।४ 

इस सृत्र में पाँच प्रकार के प्रासादो का उल्लेख हुप्रा है--(१) उच्चोदय, (२) मधु, 
(३) कके, (४) मध्य और (५) ब्रह्म ।९ 

'वर््धमानगह” और 'बारूश्गपोइया' का भी उल्लेख मिलता है ।” 

वास्तुसार में घरो के चौसठ प्रकार बतलाए हैं। उनमें तीयरा प्रकार वर्द्धमान है । 
जिसके दक्षिण दिशा में मुखवाली गावीशाला हो, उसे वरद्धमात' कहा गया है।“ 
बालगपोइया का अर्थ है---चद्धशाला' या 'जलाशय में निर्मित लघु प्राताद ।" 


अटठवी ओर उद्यान 

राजगृह तगर के पास अठारह योजन लम्बी एक भहाअटवी थी, जहाँ बलभद्र प्रमुख 
पाँच सौ चोर निवास करते थे । वे पथिकों को पकड-पकड कर अपने सरदार के पास 
ले जाते थे ।१९ 


१-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ११०१ 
२-घही, पत्र ११०। 
३-बही, पत्र ४५१। 
'४-वही, पत्र ६० । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पु० १०१। 
६-उत्तराध्ययन, १३१३ । 
७-चही, ९१२४ । 
८-पास्तुसार ८२, १० रे८ | 
९-उत्तराध्ययन चूणि, पु० १८३ । 
१०-सुखबोधा, पत्र १२५ | 

४ 
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प्रस्तुत सूत्र तथा वृत्ति में अनेक उद्यानो के नाम उल्लिखित हुए हैं-- 
(१) काम्पिल्य में--- केसर उद्यान (१९६१) । 
(२) राजगृह में---. मण्डिकुक्षो उद्यान (२०२) । 
(३) श्रावस्ती में---. तिन्दुक उद्यान (२३४) । 
कोष्ठक उद्यान (२३८) । 
(४) उज्जती में--. स्नपन उद्यान (बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४६)। संभव है यह 
केवल स्नान के लिए ही काम में आता था । 
(५) वीतभयनगर में--. म्रुगवन उद्यान (सुखबोधा, पत्र २५४) । 
(६) सेयविया में---. पोछास उद्यान (सुखबोधा, पत्र ७१)। 
उद्यानों में वृक्षों से घिरे हुए तथा नागरबेल आदि वल्लियो से आष्छादित मण्डप 
शोते थे। मुनि प्राय उन मण्डपो में ध्यान करते थे ।१ 
उद्यानिका महोत्सव धमधाम से मनाया जाता था। उसमें नगर के सभी नर-नारी 
गाँव के बाहर निश्चित स्थान पर एकत्रित होते थे। वे मस्त हो कर अनेक क्रीडाओ में संलग्न 
रहते थे । स्त्रियाँ अलग से इकह्ठी हो कर दृत्य और गीतो से महोत्सव मनाती थी।* 
प्रकृति विश्लेषण 
उज्जेनी के लोग बहुत विवेकी होते थे । वे सुन्दर-असुन्दर, प्रच्छे-बुरे को जानने में 
निपुण थे ।१ 
मगघ के लोग इगित को समभने में कुशल होते थे ।९ 
मालव और सोराष्ट्र के छोग क्रोधी होते थे ।५ 
विवाह 
विवाह के समय तिथि और मुहूर्त भी देखे जाते थे ।५ विवाह से पूर्व देवमरिर में 
वेदिका का पूजन तथा मूर्ति के आगे प्रणमत किया जाता था ।? कव्या-विक्रय का भी 
१-सुखबोधा, पत्र २२८ । 
२-बही, पत्र २४७ । 
३-बही, पत्र ६० * 
अइनिउणो उज्जेणीजणों जाणइ सुंदरासुंदरविसेसं । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ४३ : 
इगितज्ञाश्व मागधाः । 
५-वही, पृ० २४॥ 
६-सुखबोधा, पत्र १४२। 
७-वही, पत्र १४१। 
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प्रचहन था ।* जया, विजया, ऋद्धि, वृद्धि आदि औषधियों से सस्कारित पानी से वर 
को स्नान कराया जाता था और उसके लल्ाट से मुशल का स्पर्श करता माज्भलिक माना- 
जाता था ।* माता-पिता विवाह से पूर्व अपनी छडक़ी को यक्ष-मन्दिर में भेजते थे और 
यह मान्यता प्रचलित थी कि यक्ष के द्वारा उपभुक्त होते पर ही लडकी पति के पास जा 
सकती है । एक ब्राह्मणी ने अपनी लडकी को विवाह से पूर्व यक्ष-मन्दिर में इसीलिए 
भेजा था ।? 

विवाह के कई प्रकार प्रचलित थे। उनमे स्वयवर और गन्वर्व-पद्धति भी 
अनुमोदित थी । 
स्वयंवर 

इस पद्धति में कन्या स्रथ अपने वर का चुनाव करती थी। कभी-कभी कन्या वर 
की खोज में विभिन्‍न स्थानों पर जाती थी। एक बार मथुरा के राजा जितशत्रु ने अपनी 
पुत्री निवृ ति को इच्छानुसार वर की खोज करने के लिए कहा । वह सेना और वाहन 
ले कर इन्द्रपुर गई वहाँ के राजा इच्द्रदत्त के बाई पुत्र थे। कन्या ने एक शर्त रखते 
हुए कहा--“भाठ रथ-चक्र हैं। उनके आगे एक पुतली स्थापित है। जो कोई उसकी 
बाई आँख को बाण से बीघेगा, उसी का मैं वरण करूंगी ।” राजा अपने पुत्रो को छे कर 
रंगमंच पर उपस्थित हुआ । बारी-बारी से राजा के सभी पुत्रों ने पुतली को बीवने का 
प्रयास किया, किन्तु कोई सफल नहीं हो सका । अन्त में राजा का ए पुत्र सुरेच्रदत्त, जो 
मन्‍्त्री की कन्या से उत्पन्न था, रगमच पर आय्य। चारो ओर से हो-हल्ला होने लगा । 
दो व्यक्ति नगी तलवार ले कर दोनों ओर खडे हो गये और कुमार से कहा-- यदि तुम 
इस कार्य में असफल रहे तो हम तुम्हारा प्र घड से अछग कर देंगे। कुमार उनकी 
चुनोती स्वीकार करते हुए, आगे आया और देखते-देखते पुतली की बाई' भाँख को बाण 
से बीघ डाला । कुमारों ने उसके गले में वरमाला पहना दी ।९ 


0 
गन्धवे-विवाह 
विवाह की दूसरी पद्धति थी गंधवं-विवाह। इसका अर्थ है---'बिता पारिवारिक 


अनुमति के वर-कत्या का ऐच्डरिफ़ विवाह' । गस्बव देश की राजधानी पुण्डबर्धन थी । 
वहाँ के राजा का ताम सिंहस्थ था । एक बार उस्ते उत्तरापय से दो घोडे उपहार में 


१-सुजबोधा, पत्र ९७। 
२-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४९० । 
३-वही, पत्र १३६॥ 
४-वही, पन्न १४८-१५०॥ 


४२६ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


प्रस्तुत सूत्र तथा वृत्ति मे अनेक उद्यानो के नाम उल्लिखित हुए हैं-- 
(१) काम्पिल्य में--- केसर उद्यान (१९६१) । 
(२) राजगृह में---. मण्डिकुक्षों उच्चान (२०२) । 
(३) श्रावस्ती में--. तिन्दुक उद्यान (२३॥४)। 
कोष्ठक उद्यान (२३८) | 
(४) उज्जनी में---. स्तपन उद्यान (बृहद्‌ घृत्ति, पत्र ४६)। संभव है यह 
केवल स्नान के लिए ही काम मे आता था | 
(५) वीतभयनगर में--- मृगवन उद्यान (सुखबोधा, पत्र २५४) | 
(६) सेयविया में---. पोलास उद्यान (सुखबोघा, पत्र ७१)। 
उद्यानो में वृक्षों से घिरे हुए तथा नागरबेल आदि वल्लियो से आच्छादित मण्डप 
होते थे। मुनि प्राय उन मण्डपो में ध्यान करते थे ।१ 
उद्यानिका महोत्सव धमधाम से मनाया जाता था। उसमें नगर के सभी नर-तारी 
गाँव के बाहर निद्चित स्थान पर एकत्रित होते थे। वे मस्त हो कर अनेक क्रीडाओ में सलग 
रहते थे | स्त्रियाँ अलग से इक्द्गी हो कर दृत्य और गीतो से महोत्सव मनाती थी।* 
प्रकृति विश्लेषण 
उज्जनी के लोग बहुत विवेकी होते थे। वे सुन्दर-असुन्दर, भ्रच्छे-बुरे को जानने में 
निपुण थे ।2 
मगघ के लोग इगित को समभने में कुशल होते थे ।९ 
मालव और सौराष्ट्र के लोग क्रोधी होते थे ।५ 
विवाह 
विवाह के समय तिथि और मुहूर्त भी देखे जाते थे ।५ विवाह से पूर्व देवमदिर में 
वेदिका का पूजन तथा मूर्ति के आगे प्रणणमन किया जाता था ।* कन्या-विक्रयम का भी 
२-घही, पत्र २४७ । 
३-घही, पन्न ६० * 
अइनिउणो उज्जेणीजणों जाणइ सुंदरासुंदरविसेस । 
४-उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० ४३ * 
हगितज्ञाश्व सागधाः । 
५-वही, पृ० २४१ 
६-सुललबोधा, पत्र १४२। 
७-वही, पत्र १४१ 


कम 
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प्रचकत था ।१ जया, विजया, ऋद्धि, वृद्धि आदि औपधियों से सम्कारित पानी से वर 
को स्तान कराया जाता था और उसके ललाट से मुशलू का स्पर्श करना मालिक माना: 
जाता था ।* माता-पिता विवाह से पूर्व अपती लडकी को यक्ष-मच्दिर में भेजते थे और 
ग्रह मान्यता प्रचलित थी कि यक्ष के द्वारा उपभुक्त होने पर ही लडकी पति के पास जा 
सकती है । एक ब्राह्मणी ने अपनी लडकी को विवाह से पूर्व यक्ष-मन्दिर में इसीलिए 
भेजा था ।2 

विवाह के कई प्रकार प्रचलित थे। उनमें स्वयवर और गमन्बवं-पद्धति भी 
अनुमोदित थी । 
स्वयंवर 

इस पद्धति में कन्या स्वरय अपने वर का चुनाव करती थी। कभी-कभी कन्या वर 
को खोज में विभिन्‍न स्थानों पर जाती थी । एक वार मथुरा के राजा जितश्त्रु ने अपनी 
पुत्री निद् ति को इच्छानुतार वर की खोज करने के लिए कहा | वह सेना और वाहन 
ले कर इच्धपुर गई। वहाँ के राजा इच्धदत्त के बाई पुत्र थे। कन्या ने एक शर्त रखते 
हुए कहा--भाठ रथ-चक्र हैं । उनके आगे एक पुतली स्थापित है। जो कोई उसकी 
बाई आँख को बाण से बींचेगा, उसी का में वरण करूंगी ।” राजा अपने पुत्रों को ले कर 
रंगमच पर उपस्थित हुआ | बारी-बारी से राजा के सभी पुत्रों ने पुतली को बीबने का 
प्रयास किया, किन्तु कोई सफल नही हो सका । अन्त में राजा का एक पुत्र सुरेन्द्रदत्त, जो 
मत्णी की कन्या से उत्पन्‍्त था, रगमच पर आथ्य । चारो भोर से हो-हल्ला होने लगा | 
दो व्यक्ति नगी तलवार ले कर दोनों ओर खडे हो गये और कुमार से कहा-- यदि तुम 
इस कार्य में असफल रहे तो हम घुम्हारा प्िर घड से अछग कर देंगे। कुमार उनकी 
चुनौती स्व्रीकार करते हुए, आगे आया और देखते-देखते पुतली की बाई' आँख को बाण 
से बीघ डाला । कुमारों ने उसके गले में वरमाला पहना दी ।*९ 


गन्धवे-विवाह 
विवाह की दूपरी पद्धति थी गंधवं-विवाह। इसका अर्थ है--“विना पारिवारिक 


अनुमति के वर-कन्या का ऐच्दिक विवाह' । गरत्य॑वं देश की राजधानी पुण्ड्बधन थी । 
वहाँ के राजा का नाम सिंहरथ था। एक बार उसे उत्तरापय से दो घोडे उपहार में 





१-सुब्रबोधा, पत्र ९७। 
२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४९० । 
३-बही, पत्र १३६॥। 
४-बही, पत्र १४८-१५०। 


पर्दे उत्तिंराष्ययने : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


मिले । राजा ने उतकी परीक्षा करती चाही। एक पर राजा स्वय चढा और दुसरे पर 
राौजकुमार। राजा जिस घोडे पर सवार हुआ था, वह विपरीत शिक्षा वाला था। ज्याँ- 
यों उतकी रूगाम खीची जाती, त्यो-त्यों वह वेग से दौडता था । इस प्रकार वह घोड़ा 
राजा को ले कर १२ योजत चला गया। अत्त में राजा ने लगाम ढीली कर दी । घोडा 
वहीं रुक गया । घोड़े को वहीं एक वृक्ष से बाँध राजा पर्वत पर दीख रहे सात मजिले 
प्रासाद पर चढा और वहाँ एक युवती से गन्धवं-विवाह कर लिया ।१ 

पाश्चारू राजा के पुत्र ब्रह्मदत्त ने अपने मामा पुष्पचूल की लडकी पुष्पावती से 
गन्धवे-विवाह किया।* 

क्षितिप्रतिष्ठान नगर के राजा जितशत्रु ने एक दरिद्र चित्रकार की पुत्री कतकमज्लरी 
के वाककौशल से प्रभावित हो कर गन्धवं-विवाह कर लिया ।2 

यह अन्तर्जातीय-विवाह का भी एक उदाहरण है । 

पुनविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी ।* 


बहुपत्नी प्रथा 

उस समय बहुपत्ती प्रया भी समृद्धि का अग समझी जाती थी। राजा व राजकुमार 
अपने अन्त पुर में रानियों की अधिकाधिक सख्या रखने में गौरव का अनुभव करते थे।५ 
भौर यह अन्त पुर अनेक राजाओ के साथ मित्रतापूर्ण-सम्बस्ध स्थापित हो जाने के कारण 
उनकी राजनीतिक सत्ता को शक्तिशाली बनाने मे सहायक होता था । धनवान लोग बहु- 
पत्नी प्रथा को धन, सपत्ति, यश् और सामाजिक गौरव का कारण मानते थे । 

चम्पा तगरी का सुवर्णकार कुमारनन्दी ते एक-एक कर पाँच सौ कन्याओ के साथ 
विवाह किया था। जब कभो वह सुन्दर कन्या को देखता, उससे विवाह कर 
लेता था ।९ 


तलाक प्रथा और वेवाहिक शुल्क 
छोटी-मोटी बातों के कारण पत्नियों को छोड देने की प्रथा थी । 


१-सुखबीघा, पत्र १४१ . 
फभो गंबव्व विवाहो । 

२-घही, पत्र १९० 

' 'तझ्ो सा तेण गधव्वचिवाहेण विवाहिमा । 
३-घही, पत्र १४२ । 
८-उत्तराध्ययन्र, १३२५, १८१६ । 
५-सुलबोधा, पत्र १४२ | 
६-बही, पत्र २५२ । 


दण्ड २, प्रकरण . ५ सम्यता और संस्कृति ४२६ 


एक वणिक्‌ ने अपनी पत्नी को इसलिए छोड दिया कि वह सारा दिन शरीर की 
साज-सज्जा में व्यतीत करती थी और घर की सार-संभाल में असमर्थ थी ।१ 

एक ब्राह्मण-पुत्री ते भी प्रसग पर यही कहा-- तू दूधरा पति कर ले ।”*९ 

किसी चोर के पास बहुत घन था। उसने यथेच्छ शुल्क दे कर अत्तेक कत्याओं के 
साथ विवाह किया था ।3 


चम्पा नगरी के सुवर्णकार ने पाँच-पाँच सौ सुवर्ण दे कर अनेक कन्याओं के साथ 
विवाह किया था ।४ 


दहेज 


राजकृत्याओ के विवाह में घोडे, हाथी आदि मी दहेज में दिए जाते थ । 
वाराणसी के राजा सुन्दर ने अपनी कन्या कमलसेता को हजार गाँव, सौ हाथी, 
एक लाख पदाति, दस हजार घोडे और विपुल भण्डार दहेज में दिया ।' 


सोतिया डाह 


राजाओं के अनेक पतिनियाँ होती थी । परस्पर एक-दूसरे से ईष्यी होना स्वाभाविक 
था। वे एक-दूसरे के प्रति शिकायत करतीं और समय-समय पर अनेक पड़यत्र भी रच 
लेती थीं | 

क्षितिप्रतिष्ठित नगर के राजा जितश्ञत्रु की प्रिय रानी कनकमजझ्जरी पर अन्य रानियों 
ने आरोप लगाया । राजा ने स्वयं उसकी परीक्षा की । किन्तु उसे कोई दोष हाथ नहीं 
लगा । अन्त मे उसने कनकमल्लरी को पटरानी बना दिया ।६ 

कंचनपुर के राजा विक्रमयशा की पाँच सौ रानियो ने राजा की प्रिय रानी 
विष्णुश्री को ईर्प्या-द्वंघ वश कार्मणयोग (टोना) कर मार डाछा ।" 





२-मुखबोधा, पत्र ९७। 

२-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र १२७। 

३-वही, पत्र २०७१ 

४-बही, पत्र २५२ । 

५-वही, पत्र ८८ : 
वरगामाण सहस्सं, स्य॑ गई दाण विउलमडारं। 
पाइकक्राण य छक्ख, तुरयाणं दससहस्साइ ॥ 

६-वही, पत्र १४३। 

७-बही, पत्र २३९१ 


४३० उत्तराध्ययन * एक समीक्षालक अध्ययन 


यवनिका का प्रयोग 

प्राचीन-काल में बडे घरो की बहु-बेटियाँ पुरुषों के समक्ष स्ाक्षात्‌ नहीं आती थीं। 
जब कभी उन्हें सभाओ में आना-जाना होता, तो वहाँ एक पर्दा लगाया जाता था | 
एक ओर पुरुष और दूसरी भर स्त्रियाँ बेठ जाती थीं । 

पाठलिपुत्र के राजा शकडाल के मत्री नद की सातों पुत्रियों को लौकिक काव्य 
सुनाने के लिए सभा में बुलाया गया । वे आईं । उन्हें एक यवनिका के पीछे बिठया 
गया और एक-एक को काव्य सुनाने के लिए कहा गया ।" 
वेश्या 

वेश्याएं नगर की शोभा, राजाओं की आदरणीया और राजघानी की रत्न मानी 
जाती थी ।* उज्जनी में देवदत्ता नाम की प्रधान गणिका रहती थी ।* 

कभी-कभी राजा वेश्याओ को अपने अन्त पुर में भी रख लेते थे। मथुरा के राजा 
ने काछा नाम को वेश्या को अपने भ्न्त पुर में रख लिया था ।४ 


असाधन 

गध, माल्य, विलेपन और स्तान ( सुगंधी द्रव्य ) का प्रयोग प्रसाधन के लिए किया 
जाता था ।% केशो को सँवारने के लिए कधी का उपयोग होता था ।६ कई स्ट्रियाँ पुरा 
दिन अपने शरीर की साज-सज्जा मे व्यतीत कर देती थी ।९ 

प्राय ग्रहिणियाँ अपने पति के भोजन कर लेने पर भोजन, स्नान कर लेने पर स्तान 
तथा अन्यान्य प्रसाघन भी अपने पृति के कर लेने पर ही करती थों |” 
भोजन 

चावलो से निष्पन्न ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यज्ञन प्रतिदिन के 
भोजन में काम आते थे ।* 





१-सुखबो धा, पत्र २८ । 
२-वही, पत्र ६४ । 
३-बही, पत्र २१८। 
४-वही, पत्र १२० । 
५-उत्तराष्ययन, २०१२९ । 
६-सुखबोधा, पत्र ९७। 
७-चही, पत्र ९७ । 
प-उत्तराध्ययन, २०१२९ । 
९-वही, १२३४ । 


छण्ड २, प्रकरण ५ सभ्यता और सस्क्ृति ४३१ 


पुडे और खाजे उस समय के विशेष मिप्ठान्त थे, जो विशेष अवसरो पर बनाए जाते 
थ। प्रस्तुत सूत्र ( १२९३५ ) में जो 'पभूयमन्न' शब्द आया है, वृत्तिकार ने उसका अर्थ 
पृढ़धे' और 'खाजे! किया है ।' 

'घुतपूर्ण' घी और गुड से बताए जाते थे। यह प्रमुख मिप्ठान्त था ।* 

गस्ते चसने का प्रचलन था | कई छोग गन्‍नो को कोल्हुओ2 में पेर कर रस पीते थे । 
गन्‍ते को छील कर उसकी दो-दो अंगुल की गडेरियाँ बनाई जाती। उन पर पीसी हुई 
इलायची डाली जाती और उन्हें कर्पूर से वासित किया जाता था। कॉाँटे से उन्हें थोडा 
काठा जाता था ।* ईख के साथ कद्दू बोने का भी प्रचलन था| कदृदू को लोग गुड के 
साथ मिला कर खाते थे |" ददपुर में इक्षुगह' का उल्लेख मिलता है ।* 

फसल को सूअरों का भय रहता था। कृषक छोग सीग आदि बजा कर अपने-अपने 
खेतो की रक्षा करते थे ।* 
दास ग्रथा 

उत्तराध्ययन में दाप्त को भी एक काम-स्कन्ध माना गया है। उसका भर्थ है-- 
'कामनापूर्ति का हेतु! ॥ चार काम-स्कन्च ये है--(१) क्षेत्र-वास्तु--भूमि और ग्रह, 
(२) हिरण्पय--सोता, चाँदी, रत्त आदि, (३) पशु और (४) दासपौरुष । 

जिप प्रकार क्षेत्र-त्रास्तु, हिरण्य ओर पशु क्रीन होते थे, उपी प्रकार दास भी क्रीत 
होते थे । इनका क्रीत सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता था । 

दास-चेठो की तरह दास-चेटियाँ भी होती थी । ये अपनी स्वामित्री के साथ यक्ष- 
मदिर में खाद्य, भोज्य, गन्ध, माल्य, विलेपत और पटल ले कर जाती थी ।* 

दासीमह भी मनाया जाता था। उसमें दासियाँ धृम-धाम से मन-बहुछाव 
करती थीं ।१ ९ 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २६९ । 
२-वही, पत्र २०९ | 
३-सुखबोधा, पन्न ५३। 
४-वबही, पत्र ६१-६२ । 

प-वही, पत्र १०३। 

६-बही, पत्र २३ ॥ 
७-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८। 
८-उत्तराष्ययन, ३११७। 
९-सुखबोधा, पत्र १७४।॥ 
१०-वही, पत्र १९४ ॥ 


४३० उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्तक अध्ययन 


यवनिका का प्रयोग ः 

प्राचीन-काल में बडे घरो की बहु-बेटियाँ पुरुषों के समक्ष साक्षात्‌ नहीं आती थी । 
जब कभी उन्हें सभाओ में आना-जाना होता, तो वहाँ एक पर्दा लगाया जाता था। 
एक ओर पुरुष और दूसरी ओर स्त्रियाँ बेठ जाती थी । 

पाटलिपुत्र के राजा शकडाल के मत्री नंद की सातो पुत्रियों को छौकिक काव्य 
सुनाने के लिए सभा में बुलाया गया । वे आईं | उन्हें एक यवनिका के पीछे विठाया 
गया और एक-एक को काव्य सुनाने के लिए कहा गया | 
वेश्या 

वेइयाएं नगर की शोभा, राजाओं की आदरणीया और राजघानी की रत्न मानी 
जाती थी ।* उज्जनी में देवदत्ता नाम की प्रधान गणिका रहती थी ।? 

कभी-कभी राजा वेश्याओ को अपने अन्त पुर में भी रख लेते थे। मथुरा के राजा 
ने काछा नाम की वेश्या को अपने अन्त पुर में रख लिया था |९ 


असाधन 

गध, माल्य, विलेपत और स्तान ( सुगधी द्रव्य ) का प्रयोग प्रसाधव के लिए किया 
जाता था ।* केशो को संवारने के लिए कधी का उपयोग होता था ६ कई स्त्रियाँ पुरा 
दिन अपने शरीर की साज-सज्जा मे व्यतीत कर देती थी ।९ 

प्राय गरहिणियाँ अपने पति के भोजन कर लेने पर भोजन, स्नान कर लेने पर स्तात 
तथा अन्यान्य प्रसाधन भी अपने पति के कर लेने पर ही करती थी ।* 


भोजन 


चावलो से निष्पन्न ओदन और उसके साथ अनेक प्रकार के व्यज्ञन प्रतिदिन के 
भोजन में काम आते थे ।* 





१-सुखबोधा, पत्र २८ । 
२-वही, पत्र ६४ । 
३-चही, पत्र २१८। 
४-चही, पतन्न १२० । 
५-उत्तराध्यवन, २०१२९ । 
६-सुखबोधा, पत्र ९७ । 
७-वही, पत्र ९७ । 
८-उत्तराध्ययन, २०१२९ । 
९-वही, १२३४ | 


छण्ड २, प्रकरण * ५ सप्पता और संस्कृति ४३१ 


पूडे और खाजे उस समय के विशेष मिष्ठान्त थे, जो विशेष अवसरो पर बनाए जाते 
थ। प्रस्तुत सूत्र ( १२३५ ) में जो 'पभ्ूयमन्नं' शब्द भाया है, वृत्तिकार ने उसका अर्थ 
पूढ्ठे' और 'खाजे! किया है ।१ 

'्वुतप्रर्ण' घी और गुड से बताए जाते थे | यह प्रमुख मिष्ठाल्ल था ।'* 

गन्ने चसने का प्रचछत था । कई लोग गत्नो को कोल्हुओं3 में पेर कर रस पीते थे । 
गले को छील कर उसकी दो-दो भेंगुल की गडेरियाँ बनाई जाती । उन्त पर पीसी हुई 
इलायची डाली जाती और उन्हें कर्पूर से वासित किया जाता था। काँटे से उन्हें थोडा 
काटा जाता था ।४ ईख के साथ कद्दू बोने का भी प्रचलन था । कदूदू को लोग गुड के 
साथ मिला कर खाते थे ।" दशपुर में इक्षुग॒ह' का उल्लेख मिलता है ।६ 

फसल को सूअरों का भय रहता था। कृषक छोग सीग आदि बजा कर अपने-अपने 
खेतों की रक्षा करते थे ।* 
दास प्रथा 

उत्तराध्ययन में दास को भी एक काम-स्कन्ध मानता गया है। उसका अर्थ है-- 
'कामनापूरति का हेतु! । चार काम-स्कन्व ये हैं--(१) क्षेत्र-वास्तु--भूमि और गृह, 
(२) हिरण्य--सोना, चाँदी, रत्न आदि, (३) पशु और (४) दासपौरुष ।८ 

जिप प्रकार क्षेत्रतरास्तु, हिरण्य ओर पशु क्रीत होते थे, उपी प्रकार दास भी क्रीत 
होते थे । इनका क्रीत सामग्री के' रूप में उपयोग किया जा सकता था। 

दास-चेटो की तरह दास-चेटियाँ भी होती थीं। ये अपनी स्वामिती के साथ यक्ष- 
मंदिर में खाद्य, भोज्य, गन्ध, माल्य, विलेपन और पटल ले कर जाती थी ।* 


दासीमह भी मनाया जाता था। उसमें दासियाँ धम-घाम से मन-बहलाव 
करती थीं ।१ ९ 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६९ । 
२-बही, पन्न २०९ | 
३-सुखबोधा, पत्र ५३ । 
४-चही, पत्र ६१-६२ । 

४-चही, पत्र १०३। 

६-पही, पत्र २३॥ 
७-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८। 
८--उत्तराष्ययन, ३३१७ ॥ 
९-सुखबोघा, पत्र १७४ । 
१०-बही, पत्र १२४। 


४३२ उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


बडे घरों में दासियाँ भोजन आदि परोसने का कार्य भी करती थी।* 

दासो को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था ।* 

दास-चेटक भी वेदाध्ययन करते और विशेष शिक्षा के ल्ए अन्य देशो में जाते थे। 
कभी-कभी उनकी विद्धत्ता पर मुख्च हो कर अध्यापक अपनी कब्या उन्हें दे देते थे। रतनपुर 
के अध्यापक ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कपिल नामक दास-चेटक से किया ।? 


विद्यार्थी 


विद्यार्थी विद्यामभ्यास के लिए दूसरे-दूसरे नगरो में जाते थे। सम्पन्न लोग उनके 
निवास व खान-पान की व्यवस्था करते थे । 

शखपुर का राजकुमार अगडदत्त वाराणसी गया और वहाँ कलाचार्य के पास 
कलाओ की शिक्षा प्राप्त करने लगा ।४ 

कौशाम्बी नगरी के ब्राह्मण काश्यप का पुत्र कपिल श्रावस्ती में पढने गया और अपने 
कलाचार्य की सहायता से अपने भोजन का प्रक्‍न्ध वहाँ के घनी शालीभद्र के 
यहाँ किया ।४ 

विद्यार्थी का समाज में बहुत सम्मान था। जब कोई विद्याध्ययन समाप्त कर घर 
भाते, तब ,उनका सार्वजनिक सम्मान किया जाता था। दशपुर के सोमदेव ब्राह्मण का 
लडका रक्षित जब पाटलिपुत्र से चौदह विद्याएँ सीख कर,लौठा तो तगर ध्वजा-पताकाओं 
से सज्जित किया गया। राजा स्वय स्वागत करने के लिए सामने गया। उसने रक्षित 
का सत्कार किया और उसे अग्राहार--उच्चजीविका प्रदान की। नगर के लोगो ने 
उसका अभिनन्‍्दन किया | वह हाथी पर बेठ कर अपने घर गया। वहाँ भी उसके 
स्वजनों और मित्रों ने उत्तता आदर किया । घर चन्दत-कलशो से सजाया गया | 
वह घर के बाहर उपस्थानशाला में बेठ गया और आगन्तुक लोगो से उपहार स्वीकार 
करने लगा । उसका घर द्विपद, हिरण्य तथा सुवर्ण आदि से भर गया।* 

ब्राह्मण चौदह विद्याओ में पारंगत होते थे । वे चौदह विद्याएँ ये हैं--(१) 80 
(२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्‍्त, (५) छन्द, (६) ज्योतिष, (७) ऋग्वेद, (८) यजुव॑द, 


न न सा न नि की नस फिपपनन८+ पड पलपल टन 


१-सुखबोधा, पत्र १२४। 
२-उत्तराध्ययन,_ ११३६ 
३-सुखवोधा, पत्र २४३ | 
४-वही, पत्र ३० । 
प्-वही, पत्र १२४ ॥ 
६-वही, पत्र २३ । 


खण्ड २, प्रकरण ए सम्पता और संस्कृति ४३३ 


(६) सामवेद, (१०) अथवंवेद, (११) मीमांसा, (१२) व्याय, (१३) पुराण और (१४) 
धर्मग्ास्त्र ।* बहुत्तर कलाओं के शिक्षण का भी प्रचछत था ।? 


व्यसन 


मानव-स्वभाव की दुर्बलता सदा रही है। उससे प्रभावित मनुष्य व्यप्तनो के जाल में 
फेंसता रहा है। विछास और भज्ञान ने मनुष्य को सदा इस ओर प्रदृत्त किया है। 


शंखपुर नगर का राजकुमार अगडदत्त सभी व्यसनों मैं प्रवीण था। वह मद्य पीता 
था, जुआ खेलता था, मांस तथा मधु का भक्षण करता था और नठ-समृह तथा वेश्या- 
बन्द से घिरा रहता था।? 


मद्पान बहुत मात्रा में प्रचलित था। मद्य के अनेक प्रकार थे- 


(१) मघु-- महुआ की मदिरा । 
(२) मैरेय-- सिरका | 
(३) वारुणी-- प्रधान सुरा । 
(४) मृद्दीका--द्राक्षा की मदिरा। 
(५) खजुरा-- खजूर की मदिरा । 
क्ररता और खाद्य-लोलुपता विपुल मात्र में थी। लोग भेंस का मास खा छेते थे।५ 


पितरों को मास और मदिरा की बलि दी जाती थी। शिवभूति नामक सहस्तमलल 
को राजा ने कहा--/इमशान में जाकर कृष्ण-चतुदंशी के दित बलि देकर आओ।” उसने 
मदिरा औौर पशुओं की बलि दी और पशु को वहीं पकाकर खा गया ।६ 
१-बृहदूवृत्ति, पत्र ५२३ ॥ 
२-सुखबोधा, पत्र २१८। 
३-वही, पत्र ८४ : 
मज्ज पिएइ जूध रमेइ पिसिय॑ महुं च भकलेइ । 
नडपेडय-वेसा विद-परिगओ भसइ पुरसज्के ॥ 
४-बहदूवृत्ति, पत्र ६५४॥ 
५-बही, पत्र ५२॥ 
६-सुखबोधा, पत्र ७५ : 
वच्च माइपरे सुसाणे कण्ह्चउहसीए बलि देहि। सुरा पसुओ थ दिण्णों ॥*** 
सो गंतूण माइवलिं दाऊण 'छुहिमो मि' त्ति तत्येब सुसाणे तं पसूं पउलेत्ता 
खाइ। 
भर 


४३४ उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


मह्-विद्या 

मल-विद्या का व्यवस्थित शिक्षण दिया जाता था। जों व्यक्ति यह विधा सीखना 
चाहता, उसे पहले वमन और विरेचन कराया जाता । कई दिनों तक उसे खाने के लिए 
पौष्टिक तत्त्व दिए जाते और धीरे-धीरे उसे मछु-विद्या का अभ्यास कराया जाता था । 

मल प्राय राज्याश्रित रहते थे । स्थान-स्थाव पर दगल होते और जो मह्ठ जीतता 
उसे 'पताका' दी जाती थी । उज्जेनी में अट्ूण नामका एक मछ था। वह दुर्गेय था। 
वह सोपारक' नगर में प्रतिवर्ष जाता और वहाँ के मल्लो को हराकर पताका ले भाता 
था ।" मह॒युद्ध तव तक चलता जब तक हार-जीत का निर्णय नही हो जाता । एक बार 
एक राजा ने मह्युद्ध आयोजित किया । पहले दिन न कोई हारा, न कोई जीता । दूधरे 
दिन दोनो सम रहे । तीसरे दिन एक हारा, एक जीता ।* दंगल में विभिल दाँव-पेच 
भी प्रयुक्त होते थे।? एक दिन का दंगल पूरा हो जाने पर मल्लो को दूसरे दिन के लिए 
तैयार करने के लिए समर्दक छोग नियुक्त किए जाते थे, जो तेल आदि से मालिश कर 
मल्लों को तैयार करते थे। कई मछ् हार जाने पर कुछ महीनों तक रसायन आदि का 
सेवन कर पुन बलिष्ठ हो दगल के लिए तैयार होते थे ।* 


रोग ओर चिकित्सा 


उस समय के मुख्य रोग है-- 

श्वास, खाँसी, ज्वर, दाह, उदरशूल, भगंदर, अर्श, अजीर्ण, दृष्टिशुल, मुशूलख, 
अरुचि, अक्षिवेदवा, खाज, कर्णशूल, जलोदर और कोढ ॥५ 

उस समय चिकित्सा की कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। उनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति सर्वमान्य थी | पंचकर्म--वमन, विरेचन, आदि का भी विपुल प्रचलन था ।* 


१-वबृहदूबृत्ति, पत्र १९२। 

२-बही, पत्र १९२,१६३ | 

३-वही, पत्र १६३ । 

४-चही, पत्र १९३ ॥ 

५-सुखबो था, पत्र १६३ : 
तासे खासे जरे डाहे, कुच्छियुले भगंदरे ) 
अरिसा अजीरए दिद्वी-मुहसुले अरोयए॥ 
मच्छिवेयण कंडू य, कनन्‍नवाहा जलोयरे । 
कोडे एमाइणो रोगा, पीलपति सरी रिणं॥ 

६-उत्तराष्ययत, १५॥८॥ 


&ऐ४ २, अकरण : ५ सभ्यता और संस्कृति ४३५, 


चिकित्सा के चार मुख्य पाद माने गए हैं--(१) वेच्य, (२) रोगी, (३) ओौषधि, 
और (४) प्रतिचर्या करने वाले |" 

विद्या और मंत्रों, शल्य-चिकित्सा तथा जडी-ूटियों से भी चिकित्सा की जाती 
थी । इतके विशारद आचार्य यत्र-तत्र सुलभ थे। 

अनाथी मुनि ने मगध सम्राट राजा श्रेणिक से कहा--“जब मैं अक्षि-वेदना से 
अत्यन्त पीडित था तब मेरे विता ने मेरी चिकित्सा के लिए वंद्य, विद्या और मंत्रों के 
द्वारा चिकित्सा करने वाले आचाय, शल्य-चिकित्सक और औषधियों के विशारद आचार्यों 
को बुलाया था ।* 


पशु-चिकित्सा के विशेषज्ञ भी होते थे । किसी एक वंद्य ने चिकित्सा कर एक सिंह 
की आँखें खोल दी ।3 

वेद्य को प्राणाचार्य भी कहा जाता था ।* रसायनों का सेवत करा कर चिकित्सा 
की जाती थी ।४ 


मंत्र और विद्या 

यह वीर-निर्वाण के छठ शतक की बात है। अतरजिया नगरी में एक परिव्राजक 
रहता था। वह अपने पेट को लोहे की पढ़ी से बॉधे रखता और जम्बू-वृक्ष की एक 
टहनी को अपने हाथ में लेकर घूमता था। लोग उससे इसका कारण पृछते तो वह 
फहता--/ज्ञान से पेट फूट न जाए इसलिए पेट को लोहे से बाँधे रखता हूँ और इस 
सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में मेरा कोई प्रतिपक्षी नहीं है, इसलिए यह व्हनी रखता हूँ ।” वह 
परित्राजक सात विद्याओ में तिपुण था-- 


(१) इश्चिकी (४) मृरगी 
(२) सार्पी (५) वराही 
(३) मूपकी (६) काकी 


(७) सउलिया (शकुनिका--चील) ६ 


१-उत्तराध्ययन, २०१२३ , सुखबोधा, पत्र २६९ | 
२-उत्तराध्ययच, २०१२२ , सुखबोधा, पत्र २६९ । 
३-बृहद्वृत्ति, पत्र ४३६२ : 

फेनचिद्‌ सिषजा व्याप्रस्य चक्षुरुदूघाटितमट्व्यास्‌ । 
४-वही, पत्र ४७५ । 
५-बही, पत्र ११। 
६-उत्तराध्ययन नियुक्ति, १७३। 


३६ उंत्तराध्ययन * एंक समीक्षात्मक अध्ययन 


उसी गाँव में श्रीगुप्त आचार्य भी अनेक विद्याओं में पारगत थे । वे इनकी प्रतिपक्षी 
विद्याओ के ज्ञाता थे | वे विद्याएँ ये है।-- 


रे पा (2 
२) नकु (६) उलू 

ह का (७) ओलावी--बाज ।? 
(४) व्याप्र 


एक बार. परित्राजक और आचार्य श्रीगुप्त के शिष्य रोहगुप्त में परस्पर इन विद्याओं 
का प्रयोग हुआ और भत्त में रोहगुप्त की विजय हुई ।3 

भूतवादी छोग भी यत्र-तत्र घूमते थे । वे अपने वश में किए हुए भूतों से मनो- 
वाड्छित कार्य करा सकते थे । 

एक बार एक नगर में उपद्रव हुआ । तीन भूतवादी राजा के पास आए और बोले-- 
“हम आपके नगर का उपद्रव मिटा देंगे ।” राजा ने पूछा--"कैसे २” एक भूतवादी ने 
कहा-- मेरे पास एक मत्रसिद्ध भूत है। वह सुन्दर रूप बनाकर नगर में घुमेगा | जो 
उसको एकटक देखेगा, वह मर जाएगा और जो नीचा मह कर निकल जाएगा, वह सभी 
रोगो से मुक्त हो जाएगा ।” राजा ने कहा--“मेरे ऐसा भूत नहीं चाहिए ।” 

दुसरे भूतवादी ने कहा--“मेरा भूत विकराल रूप बताकर अट्टहास करता हुआ 
ताचता-गाता हुआ नगर में घमेगा | उसको देखकर जो उसका उपहास करेगा, उसके 
टुकडे-टुकडे हो जाएँगे और जो उसकी पूजा करेगा, वह रोग-मुक्त हो जाएगा ।” राजा 
ने कहा--मिरे ऐसा भूत नही चाहिए ।” 

तीसरे भूतवादी ने कहा--मेरा भूत समदृष्टि है। कोई उसका प्रिय करे या भप्रिय, 
वह किसी पर प्रसन्न या नाराज नही होता । छोग उसे देखते ही रोग-मुक्त हो जाएँगे ।” 
राजा ने कहा--“यह भूत अच्छा है ।” भूतवादी ने उत्तर भूत की सहायता से नगर का 
सारा उपद्रव मिटा दिया ।४ 

कई व्यक्ति 'संकरी विद्या' में प्रवीण होते थे। इसके स्मरण-मात्र से दास-दासी वर्ग 
उपस्थित हो जाता था ।५ इनके अतिरिक्त निम्त विद्याएँ प्रचलित थी--- 





१--उत्तराध्ययन नियुक्त, १७४। 

२-देशीनाममाला, १॥१६० : 
सेणे ओलयभोलावया य *' "॥ 

३-बृहदवृत्ति, पत्र १६९। 

४--सुखबोधा, पत्र ५,६। 

५-वही, पत्र १९० । 
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(१) छिल्न-विद्या (६) लक्षण-विद्या 
(२) स्वर-विद्या (७) दण्ड-विद्या 
(३) भौम-विद्या (८) वास्तु-विद्या 
(४) अंतरिक्ष-विद्या (९) अंग-स्फुरण-विद्या 
(५) स्वप्न-विद्या (१०) रुत-विद्या 


सृतवाद 


वह युग धार्मिक मतवादों का युग था। बाह्य वेशों और आचारो के आधार पर 
भी अनेक मतवाद प्रचलित थे। विरोधी मतवादों के कुछ उदाहण ये हैं--- 
१--सेतुकरण (दक्ष-सिचन) में धर्म है । 
२--असेतुकरण में धर्म है । 
३--शहवास में धर्म है । 
४--वनवास में धर्म है। 
५--मुण्ड होने पर धर्म हो सकता है । 
६--जटाधारी होने से धर्म हो सकता है । 
७--तग्न रहने से धर्म हो सकता है । 
८--वस्त्र रखने से धर्म हो सकता है ।* 
तापस 
उत्तराष्ययन में तापसो के कुछेक प्रकार उल्लिखित हुए हैं। उस समय की सम्प्रदाय- 


बहुलता को देखते हुए ये बहुत अल्प हैं | किन्तु इनका आकलन भी उस समय की धार्मिक 
स्थिति का परिचायक है-- 


चीवरघारी--- चीवर या वल्कछ पहनने वाले । 

अजिनधारी-- चर्म के वस्त्र पहनने वाले 

नग्त-- मगचारिक, उदहृण्डक, आजीवक आदि सम्प्रदाय । 
जटी-- जटा रखने वाले । 

संघाटी-- चिथरो को जोडकर पहनने वाले । 

मुण्डी-- सिर मुडाने वाले । 

शिखी-- सिर पर शिखा रखने वाले 3 


न न 70 मा 
१-बृहदवृत्ति, पत्र २१५,२१६। 
२--उत्तराध्ययन, प्।२१ हि वृहद्वृत्ति, पत्र ४१९ ॥ 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८। 
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एक बार कोडित्ल, दिन्त ओर सेवाली--तीनों तापस अपने-अपने पाँच-पाँच सौ 
शिष्यो के साथ अष्टापद पर्वत पर चढने के लिए आए । 

कोडित्व एकान्तर तप करता और कर्द-मूल खाता था। दिल्न बेले-बेले की तपस्या 
करता और भूमि पर गिरे हुए जीर्ण पत्ते खाकर निर्वाह करता था। सेवाली तेले-तेले की 
तपस्या करता और शैवालू खाकर निर्वाह करता था ।" 

स्थान-स्थान पर शिव, इन्द्र, स्कन्द और विष्णु के मन्दिर होते थे और उनकी पूजा 
की जाती थी ।१ 


विकीण 


पुत्र-प्राप्ति के लिए मंत्र और औषधियों से संस्कृत जल से स्त्री को स्तान कराया 
जाता था ।* 

अमात्य आदि विशेष पद पर रहने वाले व्यक्तियों की वेश-भूषा भिन्‍न प्रकार की 
होती थी ।॥४ 

उत्सवो के अवसर पर घरो पर ध्वजाएँ फहराई जाती थी ।५ 

सूक्ष्म वस्त्र तथा कम्बल यत्र से बताए जाते थे ।६ 

नदी के किनारे प्रपा बनाने का रिवाज था। ऐसी प्रपाओ में पथिकों तथा 
परिन्नाजको को अन्न-पानी का दान किया जाता था ।४ 

किसी के मरने प्र अनेक छौकिक कृत्य किए जाते थे। मृतक के पीछे रोने की 
रिवाज थी ॥ 

शब्र जाति के लोग तमाल के पत्ते पहनते थे ।९ 

इस प्रकरण के अन्तर्गत सम्थता और सस्क्ृति का कुछ लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया 
है। ये तथ्य केवल सकेत मात्र हँ। उत्तराध्ययत्त की टीका सुखबोधा में संग्रहीत प्राइत 
कथाओ के आधार पर और भी बनेक तथ्यो पर प्रकाश डाला जा सकता है । 





१-सुखबोधा, पत्र १५५। 
२-उत्तराध्ययन नियुक्ति, ३१५। 
३-सुब्बबोधा, पत्र २१७। 
४-वही, पत्र २१७ | 
२-बृह॒दवृत्ति, पत्र १४७ । 
६-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ९ , बृहदूवृत्ति, पत्र १२२१ 
७-सुखबोधा, पन्न शै८८ । 
घ-वही, पत्र २०२१ 
९-वृह॒दूवृत्ति, पत्र १४२ : 
शबरनिवसत तमाठपन्नम्‌ । 


प्रावककरणा : छुका 
तुलनात्मक अध्ययन 


भारतीय जन-मानस श्रमण और वैदिक--दोनो परसम्पराओ से प्रभावित रहा है। 
भारत की सभ्यता और संस्कृति इन परसम्पराओं के आधार पर विकसित हुई और फली- 
फूली। दोनों परम्पराओ में एक ऐसी अनुस्यृति थी, जो भेद में अभेद को प्रोत्साहित करती 
थी। दोनो परम्पराओ के साधकों ने अनुभूतियाँ प्राप्त की । उनमें कई अनुभूतियाँ समान 
थी और कई असमान । कुछ अनुभूतियों का परस्पर विनिमय भी हुआ । इस अध्याय में 
उन्ही का एक विहंगावलोकन है। यह देख कर हमें बहुत आदचर्य होगा कि कतिपय 
इलोको में विचित्र दाब्द-साम्य और आअर्थ-साम्य है। मूलत कौन, किस परम्परा का है-- 
यह निर्णय करना कष्टसाध्य है। फिर भी सिद्धान्त के आधार पर हम एक निदचय पर 
पहुँच सकते हैं । उदाहरण के लिए उत्तराध्यग्रेत सूत्र में 'काछीपव्वगसंकासे' “किस्से 
घमणिसंतए'----ये पद आए है' । बौद्ध-साहित्य में भी इतकी आवृत्ति हुई है।* जब- 
सृत्रो में ये विशेषण ऐसे तपस्वी के लिए आए हैं, जो तपस्या के द्वारा अपने शरीर 
को इतना क्ृश बन देता है कि वह काछी पर्व के सहश हो जाता है और उसकी नताडियो 
का जाल स्फूठ दीखने लगता है। ये विशेषण यथार्थ है क्योंकि ऐसी तपस्या जेन मत में 
सम्मत रही हैं । बौद्ध-साहित्य में ये पद ब्राह्मण के लक्षण बताते समय तथा सामान्य 
साधु के लिए प्रयुक्त हुए है। परन्तु यहाँ यह शंका होती है कि तपस्या के बिना शरीर 
इतना छद नही होता और ऐसी कठोर तपस्या बौद्धों को अमान्य रही है। इससे यह 
लगता है कि उन्होने ये शब्द जन या बैदिक धर्म के प्रभाव-काल में स्वीकृत किए हैं। 
डॉ० विन्टरनित्ज की मान्यता है कि “कथाओं, संवादों और गाथाओं की समानता का 
कारण यह है कि ये सब बहुत काल से प्रचलित श्रमण-साहित्य के अंश थे और उन्ही 
से जंत, बौद्ध, महाकाव्यकारों तथा पुराणकारो ने इन्हें अपना लिया है ।7? 

यहाँ उत्तराष्ययन के अध्ययन-क्रम से तुलनात्मक सामग्री प्रस्तुत की गई है-- 





१-उत्तराध्ययत, २३ । 
२-धम्मपद २६१३ , थेरागाथा २४६॥ 
३-6 उंद्याव85 या 6 तिीशणए एण शाठाक्मा [वशिकाप्रा०, 0:7 


४४० 


उत्तराध्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


नापुट्रो वागरे किंचि, पुद्दो वा नालियं वए। 
कोहं असच्च कुब्वेज्जा, घारेज्जा पियमप्पिय ॥ (११४) 
अप्पा चेव दमेथव्वों, अप्पा हु ख़लु दुद्दमो। 
अप्पा दन्‍तो सुही होइ, अस्सि छोए परत्य य ॥ (१।१५) 
पडिणीयं च बुद्धांणं, वाया अदुव कम्मुणा। 
आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइ वि ॥ (११७) 
कालीपव्व गृसकासे, किसे घमणिसंतएं । 
मायन्ते असणपाणस्स, अदीणमणस्तो चरे॥ (२॥३) 


पुद्ों य दंसमसएंहिं, समरेव महामृणी। 

तागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे परं॥ (२१०) 
एग एवं चरे लाढे, अभिभूय परीसहे । 

गामे वा नगरे बावि, निगमे वा रायहाणिए ॥ (२१८) 
असमाणो चरे भिक्‍्खू, नेव कुज्जा परिग्गह । 
भरसंसत्तो गिहत्येहि, बणिएशो परिव्वए ॥ 

सुत्राणे सुलगारे वा, रक्‍्खमूले व एगओ | 
अकुक्कुओ निसीएज्जा, न य वित्तासए परं ॥ (२१९, २०) 
सोच्चाण फहसा भासा, दारुणा गामकण्टगा। 
तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ मणसीकरे ॥ (२।२५) 
अणुक्षतवाई अपिच्छे, अन्नाएसी अलोलुए | 

रसेसु नाणुगिज्ञेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पन्‍तव॑ ॥ (२३६) 
खेत्त वत्य हिरएण्ण च, पसवो दासपोरुषं । 

चत्तारि कामखन्धाणि, तत्य से उववज्जई ॥ (३।१७) 


असंख़यं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्यि ताणं । 
एवं वियाणाहि जणे पमत्ते, कण्णू विहिंसा अजया गहिन्ति ॥ (४। १) 
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तापृष्ट. कस्यचिद्‌ ब्रयात्‌, नाप्यन्यायेन पृष्छत । 


ज्ञानवानपि मेघावी,  जडवत्‌ समुपाविशेत्‌ ॥ (शाम्तिपर्व २८७३५) 
भत्तानञ्चे तथा कपिरा, यथज्जमनुसासति। 
सुदत्तो वत दम्मेय, अत्ता हि किर दुद्दमों ॥ (धम्मपद १२॥३) 
मा कासि पापक॑ कम्मं, आवि वा यदि वा रहो | 
से च पापक कम्मं, करिस्ससि करोसि वा॥ (थेरीगाथा २४७) 
काल(ला)पव्वगसंकासों, किसो धम्मनिसन्यतो। 
मत्तज्ज अन्तपाम्हि, अदीनमनसो नरो ॥ (येराथा २४६,६८६) 
अष्ठचक्र हि तदूयाने, भूतयुक्त मनोर्थम्‌। 
तत्राया लोकनाथो. तो, कृशो धमनिसंततो॥ (शान्तिपर्व ३३४।१ १) 
एवं चीर्णण तपसा, ' मुनिधमनिसन्तत । (भागवत १११८९) 
पंसुकुलूघधई, जन्तु, किसे घमनिसन्धतं । 
एक वनस्मि फायन्त, तमह ब्रमि बाह्मणं ॥ (धम्मपद २६।१३) 
फूष्टो ढसेहि. मकसेहि, अभरण्जस्मि ब्रहावने। 
तागो सगामसीसेव, सतो तत्राइंघिवासये ॥ (थे्‌रगाथा ३४,२४७,६८७) 
एक एवं चरेन्त्य, सिद्धयर्थभसहायवान्‌ । 
सिद्धिमिकस्यसंपश्यनू, ने जहाति न हीयते ॥ (मनुस्मृति ६।४२) 
अनिकेत परितपनू, वृक्षमूलाश्रयों मुनि । 
अयाचक स॒दा योगी, स त्यागी पार्थ | भिक्षुक ॥ (शान्तिपर्व १२१०) 
पापुभि समभिच्छिन, शृन्यागारप्रतिश्रय । 
वृक्षमूलनिकेतो. वा, त्यक्तसवंप्रियाप्रिय ॥ (शास्तिपर्व ६१३) 


सुत्ता रुसितो बहु वाच, समणाण पुथुवचनान । 
फर्सेन ते न पतिवज्जा, न हि सन्‍्तो पट्सिनिकरोन्ति॥ (सुत्तनिपात, व० ८५, १४।१८) 
चवखूहि नेव लोलस्स, गरामकथाय भावरये सोते । 


रसे व नानुगिज्झेय्य, न च ममायेथ किंचि लोकस्मि ॥ (सुत्त०, व० ८,१४८) 
खेततं वत्यु हिरज्ज वा, गवास्सं दासपोरिस। 
थियो वन्ध्‌ पुथू कामे,यो नरो अनुगिज्कृति ॥ (युत्त०, व० ८,१।४) 


उपनीयति जीवित अप्पमायु, जरूपतीतस्स ते सन्ति ताणा । 
एत भय मरणे पेक्खमाणो, पुज्ञानि कयिराथ सुखावहानि ॥ (अंगुत्तर नि०, १० १५४६९) 
न्द्‌ 


४४२ उत्तराष्ययत्त एक ; समीक्षात्मक-अध्ययन 
तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए, सकम्मृुणा किष्चइ पावकारी ! 


एवं पया पेच्च इह च लोए, कडाण कम्माण न मोकख अत्यि ॥। -- :. (४३) 
चीराजिण नगिणिण, जडीसंघाडिसुण्डिणं । 

एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सील परियागयं ॥ (५२१), 
जे लवघ॒ण' घ सुविण' च, अंगविज्ज च जे पउजन्ति । पक 

न हु ते समणा वुच्चन्ति, एवं आय रिएहिं अक्‍्खाय॑ ॥ न्‍ (८१३) 
सुह वसामो जीवामो, जेसि मो नत्यि किचण | 

मिहिलाए डज्फममाणीए, न में डज्माइ किंचण ॥ ह , (९१४); 


जों सहस्सं सहस्पाण, संगामे दुज्जएं जिणे। 


एग जिणेज्ज अपधयाणं, एस से परमो जओ ॥ “ (६।३४) 
जो सहस्स सहस्साणं, मासे मासे गव दए। 
तस्सावि संजमों सेओ, श्रदिन्तस्स वि किंचण ॥ ',. (६४०) 
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मात मासे छु जो बालो, कुस्गेण तु भुजए। 
न सो सुयक्‍्खायघम्मस्स, कल अग्घई सोलर्सि ॥ ' (६४४) 


सुवण्णरपस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा अप्ततया | ' 
नरस्स लुद्धस्स न तेहिं किंचि, इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥_*._/ (६४८) 


पुढ्दी साली जवा चेव, हिरुणं पसुभिस्सह'। 
पड़िपुष्ण॑ नालमेगस्स,. इ३ विज्जा तव॑ घरे॥ '.. (६४९) 


४४४ उत्तराष्ययम : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


वोछिदद सिणेहमप्षणो, कुमू्य सारइय॑ व पाणिय । 
से सम्वतिणेहवज्जिएण, समय गोयम। मा पमायए॥ 
जहेह सीहो व मिय गहाय, मच्चू नर॑ नेह हु अन्तकाले। 
न तस्स माया व पिया व भागा, काछूम्मि तम्मिसहरा भव॑तति ॥ 


न तस्स दुकख विभयन्ति नाइग्रो, न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा । 
एक्को सय॑ पतच्चणुहोद दुकख, कत्तारमेव अणुजाइ कम्म ।। 


चेच्चा दुपप च चउप्पय॑ च, खेत गिह घणघर्त॑ व सब्व । 
कृम्मप्पषीओ अवसो पयाइ, पर भेंव॑ सुदर पावंग वा॥ 
त इक्कर्ग तुच्छतरीरमं से, चिईगय॑ डहिये उ पावगेण। 
भज्जा य पुत्ता वि य नायओ य, दायारमन्त अणुसंकमन्ति ॥ 


अष्चेद कालो तूरन्ति राइयो, न यावि भोगा पुरिसाण निश्चा 
उविद्य भोगा पुरिसं चयन्ति, दुम जहा खीणफल व पकक्‍्खी ॥ 
अहिज्ज वेए परिविस्स विप्पे, पुत्ते पडिट्वप्प ग्रिहसि जाया ।। 
भोज्चाण भोए सह इत्थियाहिं, आरण्णगा होह मुणी पसत्या ॥ 


वेया भहीया न भवन्ति ताणं, भुत्ता दिया निन्ति तम तमेणं । 
जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं, को णाम ते अणुमस्तेज्ज एय ॥ 
शम च में अत्यि एम च नत्यि, हम थे में किद्च इस अक्िच्च | 
त एवमेवं॑ लालप्पमाण, हरा हरंति त्ति कहं पमाए ?॥ 
घण पभूय सह इत्यियाहिं, सयणा तहा कामगुणा पगामा। 
तव कए तप्पई जस्प लोगों, त सब्ब साहीणमिहेव तुब्म ॥ 


( १०२८ ) 


(१३१२) 


(१३॥२३) 


(१३२४ ) 


(१३२५) 


(१३३१) 


(१४४९) 


(१४१२) 
(१४१४) 


(१४।१६१७) 
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यदू पृथिव्यां. ब्रीहियवं, . हिरण्य॑ पश्व स्त्रिय । 
एकस्यापि ने पर्याप्त, तदित्यवितृष्ण छ्यगेत्‌ ॥ (विष्णुपुराण ४१०१०) 
उच्छिद सिनेह॒मत्तनो कुमुद सारदिक व पाणिना। 
सन्तिममभेव ब्रहव,  तिव्वान॑. मुगतेन देसित ॥. (पम्मपद २०१३) 


त्त पुत्रपणुसम्पल, व्यासक्त मानस नरम्‌। 
सुप्त॑ व्याप्रो मृगमिव, . मृत्युरादाय गच्छति॥ 
सचित्वानकमेवेन, कामानामवितृप्तकम्‌ । 
व्याप्र पशुमिवादाय, मृत्युरादाय. गरुछति ॥ (शान्ति० १७४।१५,१ ६) 


मृत पुत्र दु खपुष्ठ मनुष्या उत्क्िप्प राजन ! घ्गृहान्निहरन्ति । 
त मुक्तकेशा करण रुदसत्ति चितामब्ये काप्ठमिव क्षिपन्ति | [उद्योग० ४०१५) 
अम्ती प्रास्त तु पुरुष, फर्मान्वेति स्वयं झृतम्‌।  (उद्योग० ४०१ ८) 
क्यों घन प्रेतगतम्य भुक्ते, वयात्षि चाम्निश्व शरीरघातूनू । 
द्वाम्यामय सह गच्छत्यमुत्र, पुष्मेत पापेन च चेष्टयमान ॥  (उद्योग० ४०१ ७) 
उत्सुज्य विनिवर्वन्ति,ि,. ज्ञातय सुहद सुता । 
अपुषप्पानफलानू. दक्षानी, यथा तात पृतत्रिण ॥ . (उद्योग० ४०१७) 
कनुगम्य विनाशान्ते, तनिवर्त्ते ह वाच्मवा ! 
अग्तौ. प्रक्षिप्य पुरप,.. ज्ञातय सुहृदस्तया ॥ (ध्ान्ति० ३२१।७४) 
अष्ययन्ति अहोरता '' '' | 
“* ॥ . थेरगावा (१४८) 
वेदानधीत्य प्रह्मचयेंण पुत्र |, पुत्रानिष्छेत्‌ पावनाथ पितणाम्‌ । 
अस्तीनाधायविधिवष्वेष्टयज्ञो, वन प्रविष्याथ मुनि्वुभूपेत्‌ ॥ 
(शान्तिपव १७५।६,२७७।६, जातक ५०६४) 


वेदा न सच्चा न ल वित्तलाभो, न पुत्तढाभेन जर विहन्ति । 
गन्धे रमे मुच्चनं आहु सन्‍्तो, सकम्मुना होति फलपपत्ति ॥ . (जातक ५० ६६) 


श्र्द कृतमिद कार्यमिदमन्यत्‌ कृताकृतम्‌ । 
एवमीहासुलासक्त, मृत्युरादाय गष्छति ॥ ( शान्ति० १७५॥२०) 


कि ते धर्नेरवान्धवैर्वापि कि ते, कि ते दारत्राह्मण | यो मरिष्यसि । 
आत्मानमच्िच्छ गुहं प्रविष्टं, पितामहास्ते व गता पिता च॥ ( शाल्ति० १७५३५) 


शरद उत्तराध्ययन , एक्रसमीक्षा 


अब्माहयंमि लोगमि ::सब्बयों ःपरिवारिए । 
अमोहाहि/ पहन्तीहि,) गिहसि” न रइ लगे-॥, 


केण अब्भाहओ लोगो ? केण वा परिवारित्रों _। *! 


का वा अमोहा वृत्ता ? जाया । चितावरो हुमि ॥', 


मच्चुणाध्भाहभो लोगो, जराए परिवारिओ। 
अमोहा रयणी वृत्ता, एवं. ताय ! वियाणह ॥ 
रे जा वच्चइ रयणी, ने सा पड़िनियत्तई। 
अहम्म॑ करुणमाणस, अफलछा जन्ति राइओ॥ 
जा जा वच्चई रयणी, न सा पडिनियत्तई।' 
'घम्म च कुणमाणस्स, सफला जन्ति' राइओ ॥ 


जस्सत्यि मध्चुणा सकख, जस्स वत्यि पलायर्ण । 
जो जाणे द मरिस्सामिं, सो हु कखे सुए सिया ॥ 


"पहोणपुत्तस्स हु नत्यि वासो, वासिट्ठ ! भिक्खायरियाइ कालो । 
साहाहि रुकखो लहए समाहि, छिन्नाहि साहाहि तमेव॑ खाण ॥ 


वन्‍्तासी पुरिसो राय । ने सो होइ पससिओ । 
माहणेण परिच्चत्त, धण आदाउमिच्छसि ॥ 


सामिस कुलल दिस्स, वज्क्ममाण तिरामिसं। 
आमिस॑ सब्बमुज्मित्ता, विहरिस्सामि निरामिसा ॥ 


तागो व्व बन्यण छित्ता, अप्पणो वर्साहि वए। 
एप पत्यथ. महाराय॑ं ! उसुयारि त्ति में सुयं ॥ 


करकण्डू. कलिगेसु, पचालेसु य दुम्मुहो । 
नमी राया विदेहेसु, गन्धारेसु य॑ नगाईगा 
एए नरिन्दवसभा, निक्‍्सन्ता जिणसासणे। 
पुत्ती रण्ने ठवित्ताणं, सामण्णे पज्जुवद्ठिया॥ 


डे 


5 म्न्न क्र 


“! ; (१४२१) 


(१४२२) 


*. (१४२३) 


दक ₹ लहर 
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(१४३८) 
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एबमम्थाहते छोके समलात परिवास्ति॥ ; 5 


अमोघासु पतन्तीषु कि घोर इये भाषमसे॥ (धोन्तिव्व "७५॥७२७७।७) 
कथमम्याहतो लोक, केन वा परिवारित | 
अमोधा का पतन्तीह कि नु भीषयसीव माम्‌ ॥' (शालियव १७५४६, २७णदो 


मृत्युताम्याहतो लछोको जरस्या परिवारित । 
अहोरात्रा' पतर्त्पेते नन कम्मान्न बुब्यसे ॥ (धान्तिय्व ५७५॥६,२७०६) 


अमोधा राजयण्चापि नित्यमायान्ति बालि चे। 

यदाहमितज्जानामि न मुत्युस्तिय्तीति है! 

सोफ कथ  प्रतीक्षिय्ये जालेगापिहिनिससरन ॥ 

रात््या राष्या व्यत्तीतायामायुरत्यनर  यदा | 

गाघोदके म्त्य इंव सुख विन्देत वस्तदा॥ 

(यस्या राज्या व्यतीवाया न किस्रिच्टु भमाचरेत्‌ |) 

तदेव बन्ब्ध दिवममिति विद्याद विचक्षण । 

अनवाप्तेपु फामेपु मत्युरम्येति, मानवम्‌ ॥ (शान्तिवर्ध १७५॥१०,११,१२ 
| शानिपव (२०३।१०,११,१२) 

यस्म अस्प सक्खी मरणेन राज, जराय गेतों नरविरियसेट्ठ । ड़ 


यो चापि जज्जा न मरिस्स कदाचि, पस्मेस्य ते वस्ससत रोग ॥ (जातक ५०६।७) 
साखाहि रुवख्लो लभते ममन्‍त, पहीणमास पन सानु माहु । ह 
पहीणपुत्तस्स ममज्फहोति, वामेटिठ भिम्ताचरियाय कालो ॥ . (जातक ५०६१५) 
क_्षवमी ब्राह्मणों कामे, ते त्व पच्चावमिस्ससि । - 

वन्तादो पुरिसो राज, न सो होति प्रससियों ॥ (जातक ५०६।१८५) 
सामिप कुररं दृप्टवा, वध्यमान निरामिप | 

बामिपमस्य परित्यागातू, कुरर सुखमेधते ॥ ' (धान्तिपर्व १७५।९) 
इंद वत्वा महाराज एसुकारी दिसम्पति ०५५. 
रहुं हिल्वान पब्वजि नागो छेत्वा व वेन्बरन ॥| '(जातक ५० ६२०) 
५ ह6 डे ग । ते ग 

फरण्डुनाम कलिज्भान गन्धारानश्व « धम्पजी, 5 5 मु 
तिमिराणा' विदेहानं पश्चालानश्व ।एुमुँगखों, , बा क आ । 
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एते रट्टानि हित्वान पत्वजिसु अकिश्वनाः॥ , ,» “जातक ४०८॥५), 


४४८ उत्तराध्ययत एक, समीक्षात्मक अध्ययन 


जम्म॑ दुबख॑ जरा दुकखं, रोगा य मरणाणि य | 
अहो , दुबलो हु. संसारो, जत्य कीसन्ति जन्तवो ॥ 
अपा नई वेयरणी, कष्पा मे कूडसामली। 
भ्रणा कामदुहा घेणू, अप्पा में नन्दर्ण वण ॥ 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दृह्मण य सुहाण य। 
अपा मित्तममित्त  च, ; दुष्पट्टियसुपद्िओं ॥ 


न ते भरी कण्ठछेत्ता करेइ, ज॑ से करे अप्पणिया दुरुपपा। 
से नाहिई मुच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहृणों ॥ 
दुविहं खवेऊण य,पुण्णपावं, निरंगणे सब्वओ विप्पमुक्के । 
तरित्ता समुद व महाभवोधं, समुहपाले भ्रपुणागर्म गए ॥ 
पिरत्यु ते -जसोकामी | जो त जीवियकारणा । 
तन इच्छ्सि आवेए, सेयें ते मरणं भवे ॥ 
अशिद्दोत्तमुहा॒ वेया, जन्नद्टी वेयसा मुहं। 
नमखताण मुहं चन्दो, धम्माणं कासवो मुहं ॥ 


तपतपाणे वियाणेत्ता, सगहेण ये थावरे। 
जो न हिंसइ तिविहेणं, त वय वृम माहण॥ 
फोहा व जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया । 
मुसंत वयई जो उ, त॑ वर्य वूम माहणं॥ 
जहा पो्म जले जाय॑, नोवलिप्पद वारिणा। 
एव मलितो कामेहि, ठ॑ व्य धूम माहर्ण॥ 
न वि मुण्डिएण समणो, न ज्रोकारेण वम्भणों। 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥ 


(१९१५) 


(२०३६,३७ ) 


( २०।४८ ) 
(२०२४) 
(२२।४२) 


(२५१६) 


(२५॥२२) 
(२४॥२३) 
(९५॥२६) 


(२५॥२%) 
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जातिषि दुब्खा जरापि. दुबखा, 

व्याधिपि. एुकखा मरणपि दुबख॥ (महावग्ग १६॥१६) 
भत्ता हि अत्तनों नायो, को हि नायो परो सिया । 
अत्तना व सुदन्तेतन, नाथ लभति दुल्दभ॥। 
अत्तना व कत॑ पाप, भ्त्तज अ्रत्तमम्भवं । 
अभिमन्यति दुम्मेथ, वजिर वस्ममय मर्णि॥ 
अत्तता व्‌ कत पाप, क्षत्तना सक्रिल्स्सिति। 
अत्तना अकतः पाप, कत्तना व विसुज्कति॥ 
सुद्धि असुद्धि पदच्तत्त, ताझनो अम्म विसोधये ॥ (घम्मपद १२॥४,५,६) 
उद्धरेदात्मनात्मान, नात्मानमवसतादयेत्‌ । मर 
ग्रात्मेवः ह्मात्मनो वच्चुरात्मेव स्पिरात्मन ॥ 

वन्वुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैबात्मना. जिंत । 


अनात्मनस्तु. शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शब्तुबत्‌ ॥ (गीता ६।५,६) 
दिसो दिस यन्त कयिरा, वेरी वा पन्ने वेरिन। 
मिच्छापणिहित॑ चित्त , पाषियों न ततो करे ॥ ; (वम्मपंद ३।१०) 


यदा पश्य पदयते स्वमवर्ण , कर्त्त रमीश पुरुष क्षह्ययों निम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विध्युय, निर्षन परम साम्यमुर्पिति॥ (मुण्डकीपनिपद्‌ ३१३) 


घिरत्यु त विस वनन्‍्त यमह जीवितकारणा। 
वन्‍त पद्चावमिस्सामि मतम्में जीविता बर॥ (बिसवन्त जातक ६६) 
अग्दुत्तमुखा यञ्जा, सावित्ती छत्दवों मु्। 
राजा मुख मनुस्सान, नदीन सागरों मुख॥ 
नक्वत्तान मुंख चन्दो, आदिदखो तपत मुख । 


पुज्ज॑ आकंखमानानं, संघोवे यजत मुख ॥ (युत्तनिषात ३३२०,२१) 
निधाय दड भूतेसु, तसेसु थावरेसु च। 
यो हम्ति न घातेति, तमह ब्रमि ब्राह्मणं ॥ । (धम्मपद २६॥२३) 
अकक्क्सः विज्ञापर्नि, गिर सच्च उदीरये | 
याय नाभिसजे किंचि, तमह ब्रमि ब्राह्मण ॥ (धम्मपद २६।२६) 
वारिपोक्खरप्ते व, आरमगेरिव सासपो। 
योन हिप्पति कामेसु, तमह ब्नमि ब्राह्मणं ॥ (धम्मपद २६१६) 


व मुण्डकेण समणों, अव्वतों अलिक भरणं। 
इच्छालाभसमापननो, समणों कि भविस्सति ॥ 
५७ 


शए७० उत्तराष्ययन : एक प्मीक्षात्मक अध्ययन 


समयाएं समणो होंइ, अम्भचेरेण बम्भणों। 
नाणेण य मृणी होइ, तवेण होइ तावसों ॥ 


कम्मुणा वम्भणों होइई, कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
बहस्सो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ 


खड॒का जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा वि हु तारिसा । 
जोइया धम्मजाणम्मि, भुज्जन्ति घिइृदुब्बछा ॥ 
न वा लभेज्जा निठण सहाय, गृणाहियँ वा गुणनरो सम वा । 
एक्को वि पावाइ विवज्जयन्तो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणों ॥ 


(२५॥३०) 


(२५॥३१) 


(२७५) 


(३२४५) 
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न तेन भिवखु होति, यावता भिक्‍खते परे। 


विस्सं घम्म समादाय, भिक्खु होति न तावता ॥ (धम्मपद १९॥९,११) 
न मोनेत मुनी होति, मुल्हरूपो अविहसु । 

यो च तुले व पगय्ह वरमादाय पण्डितो ॥ (धम्मपद १६१३) 
ने तेन अरियों होति, येन पाणानि हिंसति । 

अहिंसा सब्बपराणान अरियोति पवुच्चति ॥ (धम्मपद १६॥१५) 
न जठाहि न गोत्तेहि, न जच्चा होति ब्राह्मणों । (धम्मपद २६।११) 
मोताद्वि स मुनिर्भवती, सारण्यवस्ततान्मुनि ॥ (उद्योगपर्व ४३३५) 
समितत्ता हि पापानं समणों ति पवुच्चति ॥ (धम्मपद १६१०) 
पापानि परिवज्जेति स मुनी तेत सो मुनी। 

यो मुनाति उभो छोक़े मुनों तेत पवुच्चति॥ (घम्मपद १६१४) 


न जच्चा ब्राह्मणो होति, न जच्चा होति भन्नाह्मणो । 
कम्मुना ब्राह्मणो होति, कम्मुना होति भम्नाह्मणों ॥ 
कस्सको कम्मुना होति, सिष्पिको होति कम्मुना । 
वाणिजों कम्मुता होति, पेस्सिको होति कम्मुना ॥ (सुत्तनिपात, महा० ६॥५७,५५) 
न जज्चा वसलो होती, मे जच्चा होति ब्राह्मणों । 


कम्मुना बसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणों ॥ (सुत्तनिपात, उर० ७॥२१,२७) 
चापुर्वण्य॑ मया सृष्ठ, गुणकर्माविभागश | 
तस्य कर्तारमवि भा, विद्धुयकर्तोरमव्ययम्‌ ॥ (गीता ४११) 
ते तथा सिविखत्ता वाला अज़्जमज्जम गारवा। 
नादगिस्सन्ति उपज्काये खलुकों विय सारथि ॥ (पेरगाथा ७६) 


सचे लभेथ निपक॑ सहाय, सर्द्धि चर॑ साधुविहारिधीर । 

अभिभूय्य सब्बानि परिस्सयानि, चरेय्य तेनत्तमतो सतीमा ॥ 

तो चे लभेथ तिपक सहायं, सद्धि चर साधुविहारिधीरं। 

राजाव रटठ विजित पहाय, एको घरे मातगरण्जेव तागो ॥ 

एकस्यथ चरित सेय्यो, नत्यि बाले सहायता । 

एको चरे न च पापानि कायिरा। 

अप्पोस्सुकको मातंगरज्जेव. नागो ॥ (धम्मपद २३॥९,१०,१ १) 
बद्धा पत्साम सहायसंयद सेट्रा समा सेवितत्वथा सहाया। 

एते अलद्धा अनवज्ञभोजी, एगो घरे खग्गविसाणकप्पो ॥ (सुत्तनिपात्त, उर० ३।१३) 


बकरे, उंत्तराष्ययन एक, समीक्षात्मक अध्ययन 


जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण व्णेण य भुज्जमाणा | 
ते खुडुए जीविय पतच्रमाणा, एओवमसा| कामगुणा विवागे ॥ 

य मणस्स अत्या, दुक्खस्स हेउ मणुयस्स रागिणो । 
ते चेव थोव॑ पि कयाइ दुख, न वीयरागस्स करेन्ति किंचि ॥ 


(३२२०) 


(३२।१००) 


संण्ड २, प्रकरण ६ तुलन।त्तीक अध्ययन ४५३ 


त्रयी धर्ममर्माथ किपाकफठुस निभम्‌ । 
नास्ति तात | सुख किश्विदत्न दु सशताबुले ॥ (शाकरभाप्य, रवेता० उयच०, पृ०२३) 


रागद्ेपवियुक्तेस्तु विपया निद्धियेश्न रन 
आत्मवद्येविधेषात्मा. प्रसादमधिगष्द्धति ॥ (गीता ४६४) 
त्राह्मण 


जवंघोप और विजयधोप नाम के दो भाई थे। जयघोप मुनि बन गाए । विजयघोप ने 
यज्ञ का आयोजन किया । मुनि जयघोप यज्ञवाट में सिक्षा लेने गए। यज्ञ-स्वामी ने 
भिक्षा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह भोजन बेबछ बाह्मयणों को हो दिया 
जापगा । तव मुनि जयघोप ने समभाव रखते हुए उसे ब्राह्मग के छक्षण बताएं । 
उत्तराव्ययन के पच्चीसवें अव्ययन में १६वें इलोक गे ३१वें इलोक तक ब्राह्मणों के 
लक्षणों का निह्पण है और (२८५,२६,३०,३१) के अतिरिक्त प्रत्येफ श्डोक़ के भत में 'त 
बय॑ वम माहण' ऐसा पद है। 

इसकी तुलना धम्मपद के ब्राह्मणवर्ग (३६वां), सुत्तनिपात के वासेद्रमुत्त (३५) के 
२४४५वें श्रष्य(य से होती है । 

धम्मप॒द के ब्राह्मगवंग में ४२ श्दोक है और उनमें नौ इलोको के बतिरिक्त (१,२, 
५,६,७,८५,१०,११,१२) सभी एलोकों का अन्तिम पद 'तमह ब्रूमि ब्राह्मण! है । 

सुत्तनिपात का वासेट्ठ युत्त! गद्य-पद्यात्मक है। उसमें ६३ श्लोक है । उत्तमे २६ 
इलोकों (२७-४५) का अन्तिम चरण 'तमह ब्न[मि ब्राह्मण' है। इसमें कौन ब्नाह्मण होता 
है और कौन नही, इन दोनो प्रइनों का सुन्दर विवेचन है। अन्तिम निष्कर्ष यही है कि 
त्राह्मण जत्मता नही होता, कमंणा होता है । 

महाभारत, शान्तियर्व, कष्याय २४५ में ३६ इछोक हैं । उनमें सात एलोको (११, 
१२,१३,१४,२२,२३,२४) के अन्तिम चरण में 'त देवा ब्राह्मण विदु ' ऐसा पद है। 

तीनो में ब्राह्मण के स्वहूप की मीमासा है । 
उत्तराध्ययन के अनुसार ब्राह्मण 

(१) जो सयोग में प्रसन्‍त नहीं होता, वियोग में खिन्‍न नहीं होता, * 

(२) जो आर्य-बचन में रमण करता है, जो पवित्र है, जो अभय है, 

(३) जो अहिसक है, 

(४) जो संत्यनिष्ठ है, 

(५) जो अचीर्यत्नती है, 

(६) जो क्रह्मचारी है, 


श्प९ उत्तराष्ययंन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(७) जो भअवासक्त है, 
(८) जो खहत्यागी है, 
(६) जो आर्किचन है, 
(१०) जो गणहस्थों में अतासक्त है और 
(११) जो समस्त कर्मों से मुक्त है, वह ब्राह्मण कहलाता है । 


धम्मपद तथा सुत्तनिपात के अनुसार ब्राक्षण 


(१) जिसके पार, अपार ओर पारापार नहीं है, जो निर्भव है, जो अनासक्त है, 
(२) जो ध्यानी है, निर्मल है, भासनबद्ध है, उत्तमार्थी है, 

(३) जो पाप-कर्म से विरत है, 

(४) जो सुसवृत है, 

(५) जो सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है, 

(६) जो पंशुकूल (फटे चीथडों से बना चीवर) को धारण करता है, 

(७) णो कुबला, पतला और बसो से मढे शरीर वाला है, 

(५) जो आर्किचन है, त्यागी है, 

(९) जो संग और आसक्ति से विरत है, 

(१०) णो प्रबुद्ध है, जो क्षमाशील है, जो जितेन्द्रिय है, 

(११) जो चरम शरीरी है, 

(१२) जो मेधावी है, मार्ग-अमार्ग को जानता है, 

(१३) जो संसर्ग-रहित है, जल्पेच्छ है, 

(१४) जो अहिसक है, अविरोधी है, जो सत्यवादी है, जो अचोम॑ब्रती है, जो भवृष्ण 
है, जो ति संशय है, जो पवित्र है, जी अनुस्रोतग्रामी है, जो नि क्लेश है, जो 
प्राणियों की च्यूति और उत्पत्ति को जानता है और 

(१५) जो क्षीणाश्रव है, अहत्‌ है, जिसके पूर्व, पश्चात्‌ और मध्य में कुछ नही है, 
जो सम्पूर्ण ज्ञानी है--वह ब्राह्मण है। 


महाभारत के अनुसार ब्राह्मण 


(१) जो लोगों के बीच रहता हुआ भी असग होने के कारण सूना रहता है, 
(२) जो जिस किसी वस्तु से अपना शरीर ढेंक लेता है, 

(३) जो झ्खा-मृल्ला खा कर भी भूख मिटा लेता है, 

(४) जो जहाँ कहीं भी तो रहता है, 
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(५) जो लोकपणा से विरत है, जिसने स्वाद को जीत लिया है, 
जो स्त्रियों मे आसक्त नही होता, 
(६) जो सम्मान पा कर गव॑ नही करता, 
(७) जो तिरस्कार पा कर सिन्‍न नही होता, 
(८) जिसने सम्पूर्ण प्राणियों को अभयदान दे दिया है, 
(६) जो अनासक्त है, आकाश को तरह नि है, 
(१०) जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, 
(११) जो एकाकी विचरण फरता है, जो शान्त है, 
(१२) जिसका जीवन धर्म के लिए होता, जिसका धर्म हरि (आत्मा) के लिए होता 
है, जो रात-दिन धर्म में लीन रहता है, 
(१३) जो निस्तृष्ण है, जो श्रहिसक है, जो नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, 
जो सब प्रकार के वन्धनो से मुक्त है और 
(१४) जिसके मोह और पाप दूर हो गए है, जो इहछोक और परलोक के भोगों में 
आसक्त नही होता--बह ब्राह्मण है--न्रह्मज्ञानी है । 


प्राव्करणा : स्वासला 
उपम्ता ओर दृष्टान्त 


उत्तराध्ययन में गंभीर अथे भी सरस-सुबोध पद्धति से प्रकटित हुआ है । इस प्रकटन 
में उपमाओ और दृष्ठान्तो का विशिष्ट योग है। यह एक पवित्र घर्म-ग्रन्य है। किन्तु 
उपमाओं की बहुलता देख कर ऐसी प्रतीति होती है कि यह काव्य-ग्रत्थ है। इसीलिए 
संभव है विन्टरनित्ज ने इसे उत्कृष्ट श्रमण-काव्य कहा । 

मनृष्य-जीवन की तुलना पके हुए दुम-पत्र तथा कुश की नोक पर टिक्के हुए ओस-बिन्दु 
से की गई है (१०२)। काम-भोगो की घुलता किंपाक फल से की गई है (३२१०) | 
ये फल देखने में मगोरम और खाने में मधुर होते है। किन्तु इनका परिपाक होता 
है मृत्यु । 

कही-कही उपमा-बोध बहुत सजीव हो उठा है । अभृगु पुरोहित अपनी पत्नी से कह 
रहा है--मैं पुत्र-विहोन हो कर वसा हो रहा हूँ, जेसा पख-विहीन पंछी होता है”-- 

पंखाविहुणों व जहेह पक्खी” (१४॥३०) 

साँप जेसे कंचुली को छोड कर चला जाता है, वैसे ही पुत्र भोगो को छोड कर घले 
जा रहे हैं (१४।३४)। 

महारानी कमछावती ने कहा---“जेसे पक्षिणी पिंजडे में रति नहो पाती, वैसे ही 
में इस वन्चन में रति नही पा रहो हूँ 

नाह रमे पक्ल्चिणि पजरे वा? (१४४१) 

अमा की अधियारी में दीए के सहारे चठने वाले का दीया बुझ जाए, उप्त समय 
वह देख कर भी नही देख पाता | इसो प्रकार घन से मढ बना व्यक्ति देख कर भी नहीं 
देख पाता । (४५) 

उपमा और दृप्टान्तों का अविकल सकलन नीचे दिया जा रहा है-- 


उपमाएँ 
गलियम्मे व कम ११२ 
कम व दटूठ माइण्गे ११२ 
गल्यिम्स व बाहए १३७ 
भूयाणं जाई जहा १४४ 


कालीउबंगसकासे २१ 
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तागो सगामसीसे वा २१० 
पंकभूया उ २।१७ 
घयसित्तव्व पावए ३१२ 
भहासुक्का व दिप्पन्ता ३।१४ 
दीवणणट्ठु व ४५ 
भारुण्डपक्सी च ४६ 
आसे जहा सिविख्ियवम्मथारी छाद 
दृहओ मल सचिणइ, सिसुणागु व्य मट्टिय ५॥१० 
धुत्ते व कलिना जिए ५१६ 
पक्खी पत्तं समादाय॑ ६१५ 
कुसगमेत्ता ७२४ 
वज्मई मच्छिया व खेलमि ५२ 
तरन्ति अतरं वणिया व ८।६ 
निज्जाइ उदग व थलाओ ८।६ 
आसी विसोवमा ६५३ 
अवले जह भारवाहए १०३३ 
आसे जवेण पवरे ११११६ 
जहादण्णसमास्ढे १११७ 
जहा करेणुपरिकिण्णे, कुजरे सद्ठिहायणे १११८ 
वसहे जुहा हिवई ११॥१६ 
सीहे मियाण पवरे ११२० 
अप्पडिहपवले जोहे ११२१ 
जहा से चाउरन्ते चक्षवट्टो महिडिढए ११२२ 
जहा से सहस्सखे, वज्जपाणी पुरूदरे ११।२३ 
जहा से तिमिरविद्धसै, उत्तिटुन्ते दिवायरे ११२४ 
जहा से उडुवई घन्दे ११२५ 
जहा से सामाइयाण कोट्टागारे ११२६ 
जहा सा दुमाण पव्रा, जम्वू नाम सुदंसणा ११।२७ 
जहा सा नईण पवरा ११२८ 
जहा से नगाण पवरे, सुमह मन्दरे गिरी ११२९ 
जहा से सयभूरमणे १११३० 

समुद्गम्भी रसमा ११३१ 


शरद 


रप्प 


उत्तराष्यबत एक समीक्षात्मक अध्ययर्त 


अगर्णि व पक्खन्द पयगसेणा 
जहेह सीहो व मिये गहाय 
तागो जहा पंकजलावसन्नो 

जहा य अग्गी बरणीअन्तो 

खीरे घये 

तैल्ल महातिलेसु 

पंखा विहृणो व्व जहेह पक्खी 

भिच्चा विहृणों व्व रणे नरिन्दो 

विवन्नसारों वणिओ व्व पोए 

जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी 

जहा य भोई | तणुय भुूयगो, निम्मोयर्णि हिच्च पलेइ मुत्तो 
छिन्दतु जाल भबल व रोहिया, मच्छा जहा 
नहेव कूचा समइक्कमन्ता, तयाणि जालाणि दलित्तु हसा 
पक्खिणि पजरे वा 

गिद्धोवमे 

उरगो सुवण्णपासे व 

नागो व्व बन्वर्ण छित्ता, अपपणो वसहि वए 
विस तालउडं जहा 

विसमेद गरहिए 

अमय व पूदए 

विज्जुसंपायचचलं 

उम्मत्तों व्व महिं चरे 

देवे दोगुन्दगे चेव 

विसफलोवमा 

फेणवुव्वुयसन्निमे 

जहा किम्पागफलाणं परिणामों न सुन्दरो 
गुरुतो छोहभारो व्व 

भागासे गगसोठ व्व पडिसोओ व्य दुत्तरो 
वाहाहिं सागरों 

वालुयाकबले 

नतसिवारागमर्ण 

महीवेगन्तदिद्टीए 


१२॥२७ 
११२२ 
१३॥३० 
१४१८ 
१४१८ 
१४१८ 
१४३० 
१४।२३० 
१४।३० 
१४३३ 
१४॥३४ 
१४२५ 
१४)३६ 
१४।४१ 
१४।४७ 
१४४७ 
१४४८ 
१६१३ 
१७॥२० 
१७२१ 
१८१३ 
१८५१ 

१६९॥३ 
१९६११ 
१९॥१३ 
१६१७ 
१६।॥३५ 
१९॥३६ 
१६॥३६ 
१६॥३७ 
१६३७ 


१६३१८ 
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जवा लोहमया १६३८ 
जहा अग्गिसिहा दित्ता १९३६ 
जहा दुक्ख भरेउ जे होइ वायस्स कोत्वलो १६।॥४० 
जहा घुलाए तोलेउं, दुक्कर मन्दरों गिरी १९४१ 
जहा भूयाहि तरिउं, दुककर रमणागरों १९४२ 
महादव ग्गिसका से १६५० 
महाजत्तेसु उच्छू वा १९६॥५३ 
रोज्मो वा जह पाडिआ १९५६ 
महिसो विव २६५७ 
मिओ वा श्रवसो १६६३ 
मच्छो वा भवसो १९६॥६४ 
सउठणो विव १६६५ 
वढढईहिं दुमो विव १६॥६६ 
कुमारेहिं अय पिव १९६७ 
महानागो व्व कचुय १६८६ 
रेणुय व पडे लग्ग १९॥८७ 
वासीचन्दणकप्पो १९॥६२ 
सत्य जहा परमतिक्खं २०२० 
इन्दासणिप्तमा २०।२१ 
पोल्ले व मुटठी जह से असारे २०४२ 
अयन्तिए कूडकहावणे वा २०४२ 
राढामणी वेरलियप्पगासे २०४२ 
विस घु पीय जह कालकूडं २०४४ 
सत्य जह कुणगहीय २०१४४ 
वेयाल इृव २०४४ 
अग्गी विवा २०४७ 
कुररी विवा २०४५० 
विहग इव २०६० 
देवो दोगुन्दओ जहा २१७ 
सीहो व सहण न संतसेज्जा २११४ 
संगामसीसे इव नागराया २११७ 


भेरु व्य २११६ 


४६० 


उत्तराध्ययंन एक समीक्षात्मक अध्येयन 


सूरिए वन्तलिक्खे २१२३ 
समुद्दं व २१२४ 
विज्जुसोयामणिणभा २२७ 
सिरे चूडामणी जहा २२१० 
भमरसन्तिभे २२३० 
मा कुले गन्धणा होमो २१४३ 
वायाविद्धों व्व हढो २२४४ 
अंकुसेण जहा नागो २२४६ 
चन्दसुरसमप्पभा २३१८ 
जहा चन्दं गहाईया २५११७ 
भासच्छला इव<ग्गिणो २५।१८ 
अग्गी वा महिओ जहा २५॥१६ 
जहा पोम जले जाय॑, नोवलिप्पद वारिणा २५२६ 
खजलृका जारिसा जोज्जा २७५ 
रायवेदिठं व मन्नन्ता २७१३ 
जायपक्खा जहा हसा २७॥१४ 

जारिसा मम सीसाउ, तारिसा गलिगहहा २७१६ 
उदए ब्व तेल्लबिन्दू रृपार 
क्षोहरियभारों व भारहे २६१२ 
जहा सुई ससुत्ता २९॥५६ 
जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ३०४ 
जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अण्ड बलागप्पमत्र जहा य ३०६ 

दुम जहा साउफल व पकक्‍खी ३२१० 

पराइओ वाहिरिबोंसहेहिं ३२२१२ 

जहा महासागरमृत्तरित्ता नई भवे अवि गगासमाणा 3९६८5 

जहा वा पयगे ३२२४ 

जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ३२३४, ४७, ६०,७३,८६,६६ 

हरिणमिगे व मुझे ३२।३७ 

भोसहिगन्धगिद्धे सप्पे बिलाओ विव ३२५० 

घडिसविभिनकाए मच्छे जहा ३२६३ 

सीयजलावसन्ने गाहग्गहीए महिसे व४रन्‍्ने ३२७६ 

इशाप& 


करेणुमग्गावहिए व नागे 
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जीमूयनिद्धतकासा देडीए४ं 

गवलरिट्ठगसन्निभा ३४४ 

खजणजणनयणनिभा ब्डी४ 

तीलाइश्नोगपकासा ३४७५ 

चासपिच्छुसमपभा ३४४ 

वेशलियनिद्धसंकासा ३४।५ 

अयसीपुण्फलकासा ३४॥६ 

कोइल्च्छदसन्निभा 9४।६ 

पारेवयगीवनिभा ३४६६ 

हिंगुलुयबधाउसकासा ३४७ 

तरुणाइच्चस लिभा ३४।७ 

सुयतुण्डपईवनिभा ३४७ 

हरियालभेयसकासा 3४८ 

हलिद्ाभेयस निभा ३४ाप 

सणासणकुसुमनिभा ३४।८ 

सखंककुन्दस॒कासा ३४६ 

खीरपुरसमप्ा ३४६ 

रययहारसंकासा । ३४।६ 
च्ष्टान्त 

१४ कुत्ती का धृप्टान्त । 

१२ सूभर का दृष्टान्त । 

४।३ चोर का दृप्टात्त । 

५१४, १५ गाडीवान्‌ का दृष्दात्त । 

७१-१० उरभ्र का दृष्ठान्त । 

७९१,१२ कामिणी और आम्र का रृष्टान्त । 

७।१४-१६ तीन वणिको का दृष्टान्त । 

७ररे कुशाग्र बिन्दु का दृष्टान्त | 

१०१ द्रमपत्र का दृष्ठान्त ) 

१०२ कुशाभ्र बिन्दु का दृष्ठान्त । 

१११४५ मु शख का दृष्टान्त | 


१४।४२,४३ दवाग्ति का दृष्ठात्त । 


४६ उत्तराध्ययबन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


१४।४४,४६ पक्षी का दृष्टान्त । 
१६।१८-२१ पाथेय का दृष्टान्त । 
१६॥२२,२३ जलते हुएं घर का दृष्टान्त 
१९॥७७-८३ मृग का दृष्टान्त । 

२२४५ गोपाल का दृष्टान्त । 
२५४०,४१ मिट्टी के गोले का दृष्टान्त । 
३२॥११ दवाग्वि का दृष्टान्त । 
३२१३ बिडाल का दृष्टान्त । 


३२॥२० किपाक फल का दृष्टान्त । 


प्रच्छरण : आआाठ्यों 
लन्दो विमश 


उत्तराष्ययन का अधिक भाग पद्मात्मक है। इसमें १६३८ एइलोक हैं । इसमें दोनों 
प्रकार के छद्ध--मात्रावृत्त और वर्णवृत्त व्यवहृत्त हुए हूँ । 
मात्रादृत्त वर्णवृत्त 
गाधा अनुष्ट्प्‌ 
उपजाति 
एन्द्रवत्ना 
उपेद्धव चना 
वशस्थ 
कुछ चरणों में नौ, दस, ग्यारह आदि अक्षर हैं। नवाक्षर वाले कई छन्द हैं, जेसे-- 
महालक्ष्मी, सारगिका, पाइत्ता, कमल आदि ।' किन्तु उनसे नवाक्षर वाले चरणों की 
गण-संगति नहीं वेठती है, इसलिए उन्हें गाथा छन्द के अन्तर्गत ही रखा गया है। इसी 
प्रकार दस, ग्यारह आदि बक्षरो वाले छुन्दों* से भी चरणो की संगति नही है। गाया 
छुन्द में सबका समावेश हो जाता है, इसलिए हमने उन्हें गाथा की कोटि में रखा है । 
अध्ययन १ 
इसमें ४८ ए्लोक है । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छन्द-- १॥३,२१,२)३।१, २,४॥३, ५११६३, ७।४, ६।१,११।१, २, १२॥२,१६। १, 
१७॥३,२०।२,३,२१॥२,३,२९।१, २३१२, २१।१, २६॥१,२, ३२।१, ३४। ३, 


४२।१,३,४३। १, ३,४४।२,४५। ३ 
उपजाति छन्द--१३,४८ 


वशस्थ छत्द-- ४७ 
भनुष्टुप्‌ छद्द-- उक्त ए्लोको के शेप चरण तथा अवशिष्ठ इलोक । 
अध्ययन २ 


इसमें ४६ इलोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया छुद्ध-- १॥१,३१३३॥३, १०१, १२३, १६८।४,२३।१,३,३५।२,३५।१,४०।१ 
अनुष्टरप्‌ छुद--उत्त इलोकों के अवशिष्ट चरण तथा शेप इलोक । 

१-प्राकृत पेगलम्‌, पृ० २१६-२२३। 

२-वही, पृ० २९४-२४२ । 


४६४ उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अध्ययन रे 
इसमें २० इलोक हैं। उनका छतन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छन्द--- १९६॥२,२०१ 
भनुष्ट्प्‌ छन्द--उक्त शठोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक | 
अध्ययच ४ 
इसमें १३ इलोॉंक है | उनका छद्ध-बोध इस प्रकार है-- 
उपजाति छन्द--सम्पूर्ण अध्ययन । 
अध्ययन ४ 
इसमें ३२ इलोक है | उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छदद-- ३॥१,८१,१०३,१६।३, १६।१,२,४,२३।१,२७।३, २६।३,३०।१,३ १ 
३२१३ 
अनुष्ट्प्‌ छत्द-- उक्त इलोकों के शेष चरण तथा अवशिष्ट इलोक । 
अध्ययन ६ 
इसमें १७ इलोक हैं | उनका छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाया-छद--- ६॥४,१७ । 
अनुष्टुप्‌ छन्द--उक्त इडोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक | 
अध्ययन ७ 
इसमें ३० एलोक हैं । उनका छत्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छतद्द-- २॥१,१५॥३,१६।४)१६॥२,२०।१,२४। १ 
श्रनुष्टुप्‌ छद्द--उक्त इछोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 
अध्ययन ८ 
इसके पद्च गीत-गेय है | इनका लक्षण ग्गाहा' से कुछ मिलता है ।' 
अध्ययन ९ 
इनमें ६२ इलोक है । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छदद--१,२,३,४,५,७ १,६।१ ,४, १ ०३, १२॥३, १४॥३,२०।१,२६॥। १,२८।३,२६।१, 
२,३८।२,४४३,४६१,४९।१,३,५३॥३,५५१,४,५६।२,५९/६०,६ ६६, 
६ २४ 
उपजाति छन्द--४८ 
अनुष्टुप छद्द-- उक्त इछोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 





१--प्राकृत पेगलम्‌, पृ० ६२। 


खण्ड २, प्रकरण ८ छन्दो विमर्ण ४६१५ 


अध्ययन १० 
चूर्णि के अनुप्तार इस अध्ययन में दत्त है, गायाएं नहीं है । 
अध्ययन ११ 


इसमें ३२ शलोक है । उतका छल्द-बोध उस प्रकार है-- 
गाया छन्द--१॥३, २।४, ४।१, ५६।१,३, ७।१,६॥३, १०॥१, ११॥३, १३॥१,२, १५।१,२॥ 
१६११,४, १७४; १८। 2,३,४, १६।१,२), | ०१ ४८3>242९ 3453) २१, २,४३१ 


२३॥१,३,८,२४।१,४, २५।१,३,४, २६।४, २७।१,४, २८।१, २,४, २६।१,४;, 


डरे ०। १ ) ३ हि 
वशस्थ छत्द--३१ 
अनुष्ट्प्‌ छत्द--उक्त इलोकों के गेप चरण व अवशिप्ट इंठोक । 
अध्ययन १२ 


इसमें ४७ इछोक है। उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छत्द--४॥३, 
उपजाति छत्द--६ से १७, २०स२५, २७से३३, ३५सै४७ 
इन्द्रवत्चा छुन्द--१५, ९६ 
अनुप्टूप्‌ छद्द--४।१,२ व अवभिष्ट इलोक । २६वें इलोक का तीसरा चरण चम्पकमाला 

छुन्द के सददण है । 

अध्ययन १३ 

इसमें ३५ श्लोक है । उनका छन्ध-वोध इस प्रकार है-- 
गाया छत्द--१,२,३,६।१,६॥१,२८२,२६।१ 
दृन्धवज्ञा छन्द--२४ 
उपजाति छतद्धद--१० से १५,१७ से २३, २५ से २७, ३० से ३५ 
अनुप्टूप्‌ छन्द--उत्त इलोको के शेप चरण तथा अवशिष्ट इलोक | 
'अध्ययन १४ 

इसमें ५३ इलोक हैं । उनका छद-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छत्द--२२॥३,२६।२,४६।४,४७।३,५२।१,५३॥१ 
उपजाति छन्द--१ से २०, २८ से ३७,४०,४१ 
अनुप्टुप्‌ छद--उक्त इलोको के शेप चरण व अवशिष्ट इलोक | 
अध्ययन १४ 

इसमें १६ श्लोक है । वे इन्द्रवत्ञा की कोटि के वृत्त है प् 

५६ 


४६६ उत्तराष्ययन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अध्ययन १६ 


इसमें १७ श्लोक है। उनका छुद्द-बोघ इस प्रकार है-- 
गाया छुन्द--५।२,६।२, १ 4 ४, १ २२,४, १४। १ 
भनुष्ट्प्‌ छद्ध--उक्त इछोकों के शेष चरण व श्रवृ्िष्ट श्लोक । 


अध्ययन १७ 


इसमें २१ एलोक हैं । उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छुद्दध--३३,४,४१,२,४,५१,४, ६४,७३,४,८।४,६॥२,३, ४, १ ०३,४,१ १४, 
१२।४,१३।१,४, १४।१ ,४, १ ५।४, १९।४, १७!४, १८।३,४, १ ९॥३,४ 
उपजाति छतद्द--१,२,२०,२१ 
उपेद्धवज्ञा छुत्द--६३ 
अनुष्ट्प छुन्द--उक्त इलोकों के शेष चरण व अवृश्चिष्ट इलोक । 


अध्ययन १८ 


इसमें ५३ इलोक हैं । उनका छद्द-बोंध इस प्रकार है-- 
गाथा छुद-३१,४१,३,५१, ६४, ७१,८३, ह१,२,३, १०३, ११२, १३॥३,१ ३, 
१६३, २११,३,४, २२३, २३१,३, २०२,४,३ ०४, ३१॥१,३, ३३।१, ९ 
३४३,३५२, ३,३ ६४,३०७ १,४०२,४ १४४,४३।१, २,४८।१,४ 
अनुष्टुप्‌ छत्द--उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशध्िष्ट श्लोक । 


अध्ययन १९ 


इसमें ६८ एलोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छत्द-- १३,४१,३, ॥२,३,६॥२,७ १,२,४,८१,३, ६३, १३३, २८१,२६१,३ १४, 
३२३,३४३,३७३,३ ६३, ४११,३,४७१,३,४८३,४६३,११॥२,९ र रे; 
२३॥१,४४१, ५५४१,५६१, ५६४४, ६०१३, ६२२, ६९३॥४, ६४।१,३,६४९ 
६५)२,३,७ १२, ७र४,७३४, ७५१; ७६१, ५१)३,८३। ३; 5 ४१,८४९, 
८६९२,६२४, ६४१ 
उपजाति छुनद्द--१ ०,६७१ 
अनुष्टप छुत्द--उक्त इछोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 
इलोक--८८ । यह गाथा छत्द की परिगणना में आ सकता है, किल्तु गण गाथा छेद कै 
अनुरूप नही है। 


खण्ड २, प्रकरण ८ छद्दोविमशे ४६७ 


अध्ययन २० 
इसमें ६० इलोक है। उत्तका छुन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छद -- १॥१,६१,६३,१०१,१६॥१,१६॥१,२,२०१, २१४, २९२१, २७ १,२८।३, 


३१३,३३॥३,३५॥१,४५॥४,५४२,५ ६३ 
इच्रवच्चा छतद- ४४५ 


उपजाति छुमद्र--3 ८ से ५३,४५८ 
भनृष्टप्‌ छतद्द-- उक्त इलोको के शेप चरण व अविप्ट इछोक । 
इलोक--६० मात्रा की दृष्टि से गाया छनन्‍्द की परिगणना में आ सकता है। किन्तु 
गण गाथा छद्द के अनुर्प नही है । 
अध्ययत २१ 
इसमें २४ इलोक हैं । उनका छन्द-वोध इस प्रकार है--- 


गाथा छद्ध-- १॥३,२१,४,३।१,४।१,३,४, ६॥२, १ ०।१,३ 
उपजाति छुद्ध--११ से २०,९२२ से २४ 


२१वाँ इछोक मिश्रित छत्दों में है । 
अनुष्ट्प्‌ छुःद--उक्त इछोक़ों के शप चरण व भवश्विप्ट इलोक 
अध्ययन २२ 


इसमें ४९ इलोक है ॥ उनका दधत्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छुद्ध-- १॥१,२४,३।१,४।३,५।३,६।१,२,७॥१,६।३,४, १०।१,३, ११११;१११, 
३,१७१,१६॥१,२० से २४,२५।११३।२६।३,२७।४,२८।१,३०।१,२, २ 
२३१।१,३२।१,३,२३)४,४०।१,४१।१,३,४,४ ३) २,४४। ३ 
अनुष्टुप्‌ छन्द-- उक्त इछोंको के शेप चरण व भवश्षिष्ट इलोक । 


अध्ययन २३ 
इसमें ८९ इलोक है । उनका छत्द-बोध इस प्रकार है -- 
गाया छंद ३४,९३२, १७४२,४,१८।३,२७।१,२,४०।४,४५८।३,५०।१, ५३३, ५८।३ , 


६५॥३,८५८।३ 
भनुष्टुप्‌ छन्द--उक्त श्लोको के शेप चरण व अवश्विष्ट इलोक । 
अध्ययन २४ 


इसमें २७ इलोक है| उनका छद्ध-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छत्द-- १॥१,२,२॥१,३।१,३,४,४।३,६।३,८।४, १ १११,१२॥१, १४।४, १५ १,१९)२५ 


३,१७४४,१०१३,१६११,२१११,२३॥१ ,२५।१,२६।१,९ 
अनुष्टुप्‌ छुदद--उत्त इलोको के शोष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


ंदष उत्तराध्ययत्त : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अध्ययन २५ 
इसमे ४३ इलोक है। उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छद्द--- ४३,५१,३,६।१,७२,६॥१,११।१,१३॥३,२०१३,२२३,२९।१,४,३ ०१, 
र२े४।२,३५२,३२७।३,३८।३,३६।१,४०।४,४३३ 
अनुष्टुप्‌ छद्द--उक्त इछोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 


अध्ययन २६ 
इसमें ५२ इलोक है | उतव” छन्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाथा छद-- २॥१,४१,११,३,४,६॥४,११।१,३,४, १२॥१,३,४, १३॥४, १५॥३,१६।१, 
२,४,१७।३,४, १८१, ३,४, १६, २०,२१।२,२२)३,२३॥१,३,२४ से ३०, 
३२ से ३४,३५।१,४, ३६३,३८१, २,३९।३,४०।१,४२।१,३,४३।१,३, 
४४।३,४८।१,४१।१,५२।१ 
अनुष्टुप्‌ छंद--- उक्त इलोको के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक | 
अध्ययन २७ 
इसमें १७ इलोक है । उनका छत्द-बोध इस प्रकार है-- । 
गाया चंद-- २३,३२,१०१,२,११॥३,४, १३२, १४।१,१५॥१,१६।१,४, १७३ 
अनुप्ट्प्‌ छदद--उक्त इलोकों के शेप चरण व अवशिष्ट इलोक । 
अध्ययन २८ 
इसमें ३६ इलोक हैं । उनका छद्द-बोध इस प्रकार है-- 
गाया छद- १०२,१६,१७,१५१,२,४,१६,२१ से २७,२६,३०,३२,३३॥२ 
अनुप्टुप्‌ छतद्द-- उक्त इलोकों के शेष चरण व अवशिष्ट इलोक । 
इलोक--२०,२८,३१ मात्रा की दृष्टि से गाथा छत की परिगणना में आ सकते हैं, 
किन्तु गण गाथा छन्द के अनुरूप नही है । 
अध्ययन २६ 
यह सारा अध्ययन गद्यात्मक है। 
अध्ययन ३० 
इसमे ३७ इलोक हैं। उनका छन्द-बोध इस प्रकार है--- 
गाथा छद्द-- २,५३,६३,६१,२,४,१०३,४, ११,१२१, १३३२,३,४, १५।१, १७, १८, 
२०,२१।१,२,२,२२ से २४,२५॥१,२६।३,४,२७।४, २५१,३,३०,३ १२, 
३२२॥१,४,३२।१,२,३६।३ 


सैण्ड २, प्रकरण॑ ८ छुन्दोविमश ४६६ 


अनप्टप छन्द--उक्त इलोको के शेष चरण व अवशिप्ट इलोक । 
इ लोक---८, १६ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ नकते हैं, किन्तु 
गण गाथा छल्द के अनुरप नही 


(अध्ययन २१ 
इसमें २१ इलोक है । उनका छद्द बोच इस प्रकार है-- , 


गाथा छुद-- ११,३॥१,॥४२,१०२,११॥१,१२।१,१३१, १४१,१५४॥१,१६॥२ 
'अनुष्टु" छन्द--वृक्त ए्लोको के शेप चरण व अवश्िष्ट इठोक । 


अध्ययन ३२ 
इसमें १११ इलोक है। उनका छत्द-बोप दस प्रकार है-- 


घ 


उपजाति छुन्द --सम्पूर्ण कध्ययन । 


'अध्ययन्त ३३ 
इसमें २५ इलोक है। उतका छन्द-ब्ोध इप प्रकार है-- 


गाथा छुत्द-- ४१,३,५,५,७।१, २ ६॥३,११॥२ १३॥२,१४।१,१५।२,१६।१, २, १७।३, 
प १६॥४,२०१,२१।४,२२॥४,२ ३४ 
प्रनष्टप छुद्द---उक्त इलोकों के गेप चरण व अवशिष्ट शइठोक । 


॥] 


अध्ययन ३४ 
इसमें ६१ इलोक़ हैं । उनका छन्द-बीव इस प्रकार है-- 
गाथा छद्द--१0१,९॥१,२,४॥२,३,५)१,३, ३१, ३,5।१,३, २५॥३, २६। १,४, २८।४,२ ६। २, 
५ 5 ३०।४,३२१।४, ३२४ | 
इलोक--१० से २१,२३,३३ से ६१ गाथा, अनुष्टुप आदि मिश्रित छन्दो में हैं । 
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अनुष्टप छन्द--उक्त इलोकों के शेप चरण व अवशिष्ट इलोक 


अध्ययन ३४५ 
इसमें २१ इलोक है। उनक छन्द-ब्ोध इस प्रकार है-- 
गाथा छतद--१।१,३,४॥३,६।३,६।२, १ ०१२, ११।१,१३॥३, १४॥३,४, १५।३, १६।१,१७॥४, 
१६।३,२०॥३ 
अनुप्टुप्‌ छन्द-- उक्त इलोको के शेप चरण व अवशिष्ठ श्लोक । 


४७७० 


उत्तराध्ययन . एक समीक्षात्मक अध्ययन 


अध्ययन ३६ 


इसमें २६८ इलोक हैं । उनका छुन्द-बोध इस प्रकार है--- 


गाथा छुन्द-- ६॥१,२,३३,७४,८१,२,६१,१ ०३,११४, १३॥२, १४२१ ५४४, १६६; 


१७१,१८१,१६॥१, २०।३१२१।१,४, २२४४, २३।४, २४४, २५७४, २६।४; 
२७।४,२०।४,२९।४, ३०४, ३ १।४, ३२ २।४, ३३।१,४, ३२४।४, ३५४, ३ ६४, 
२७४; ३२5।४, ३१६।॥४,४०।४, ४१।४,४५।१,४६।१,४,४७।३,४८।२,५०३॥ 
५१३,४,५२। ३,४,५३। ३,४,५४।४, ५६३१,५८।१०३,४; ५६।३,४,६०।३॥; 
६५१,६६३,६६॥३,७०१,३,७२।१,७३।३,४,७४।३,४, ७५३,४,७६१, 
४,७७|४,८०।१,४, 5५१।२,८२॥२,४, ८४।३,८५३,४,८६।२, ८८।१,३,४, 
८६२,३,६०२,९२।१,३, ९४।१,९५१,२,२,९७।१,३; १००।२,१०२४ 
१०३।२,१ ०४।२,४, १०६।१,१०८।३,१०९।३, ११३।१,३,४, $१४२,२ 
११५२,११७३, ११८४, ११९।१,२, १२२।१,३,४, १२३२, ३४१ २४२; 
१२६॥१,४; १२७।३,१ २०।१,२, १३२।४,१३३॥२, १३४२,३॥ १३६४३; 
१३८१,२११४१॥४; १४२२; १४३।२,३, १४५१, ३, १४६।३, १४७३; 
१४८३, १४९१, १४१४, १५१।१,३,४, १५२।२,३,१५३।२, १५५।२,४, 
१५६२, १५७१,१६१।१,३, १६२।१,४, १६३॥४, १६४।४,१ ६५१, ३/५४ 
१६६१, १६७।२,३, १६८।२,४, १७१।१,२, १७२।१ ,४; १७५३, ४; 
१७६।३,४;१७७२,४, १७६॥१, २,१८०१,४, १८११,२; १८४३१६,३,४; 
१८५१,४; १८६।१,४,१८८।२,३, १९१।३,४, १६२।१,४, १९३।१, ४: 
६९५१, १९७॥१,२, १९८।२,२००।१,४, २०१।१,४,२०२।४,२०४४; 
२०५१,४;२०६।४, २०७।२,४, २१॥४,२१३॥३, २१४।२,२,४ ९१५।६; 
२२२१, २२४३, २२८४, २२५।४, २३०।१,४, २३१।१,४, २३३।१; 
२३२४१, २२६४, २३७।१, २३९।३, २४०१, २४१।१, ४, २४३॥१,३; 
२४५३, २४६!२, २४९॥३, २५२।१,२,३, २५३।१,४,२५४।३,४,२५६/ 
२५७,२५८,२५५९, २६६ 


अनुष्ठ॒प्‌ छन्द--उक्त श्लोकों के शेष चरण व अवशिष्ट श्लोक । 
श्लोक--२६० से २६७ मात्रा की दृष्टि से गाथा छन्द की परिगणना में आ सकतेहै, 


किन्तु गण गाथा छुन्द के अनुरूप नही है । 


प्रचकरणा : सतोत्नाँ 

विमश 

१-व्याकरण-रि 
आपं-साहित्य में अर्वाचीन प्राकृत व्याकरणों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट प्रयोग मिलते 
है। उत्तराध्ययन मे वृहद्‌ वृत्तिकार ने यत्र-तत्न व्याकरण का विमर्ण किया है। जहाँ 
वृहदुद्ड त्तकार का विमर्श प्राप्त नही है वहाँ हमने जगनी ओर से उसकी पूत्ति की है। 
प्रस्तुत विषय नौ भागों में विभक्त है--१-सन्धि, २-फारक, ३-वचन, ४-समास, 
प्र-प्रत्यय, ६-लिज्ध, ७-क्रिया और बढ़ंक्रिया, ८-आर्प-प्रयोग और ६-विशेष-विमर्श । 


१-सन्धि 
जत्त १२१ 
इसमे दो शब्द हैं--'ज' भोर 'त'। “ज' के विन्दु का छोप और 'त' को हित्व 
करने पर 'जत्त' (सं० यत्‌ तत्‌) रूप निष्पन्त हुआ है ।' 
सुदरादवि ७१८ 
यह सम्कृत-तुल्य सन्वि-प्रयोग है । (स० सुचिरादषि) । 
विपरियासुवेद २०४६ 
यह सन्धि का अलाक्षणिक प्रयोग है। (विषरियास+उबेइ) । 
(क) हृस्व का दीर्घीकरण 
मणूसा ४२ 
यहाँ एक सकार का लोप और उकार को दीर्घ किया गया है। 
समाययन्ती ४२ 
यहाँ 'ती' में इकार दीर्घ है। 
परत्या ४५ 
यहाँ त्या? में अकार दीर्घ है । 
फुसन्ती ४११ 
यहाँ ती' में इकार दीघं है । 
अणेगवासानउया ७१३ 
यहाँ 'वासा” में अकार दीर्घ है ।* 








१-बहद्‌ दृत्ति, पत्र ५५॥ 
२-वही, पन्न २७७ । 


४७२ उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पउराएं ८१ 
यहाँ छुन्द को दृष्टि से 'रकार' को दीर्घ किया है । 
नराहिवा ६३२ 
यहाँ वा में अकार दी है ।" 
पुणरावि १०१६ 
यहाँ 'रा' में अकार दीघ है। 
कटकापहूं १०३२ 
यहाँ 'का' में अकार दीर्घ है। यह अलाक्षणिक है ।* 
अन्नमल्तमण्रत्ता १३।५ 
यहाँ 'णू! में उकार दीर्घ है। 
भवम्भी १४१ 
यहाँ 'म्मीः में इकार दीघ है । 
वी १४॥३ 
यहाँ इकार दीघ है। 
इच्छई १५॥५ 
यहाँ 'इकार” दीप है ।* 
अग्गमा हिसी १९१ 
यहाँ 'मा' में अकार दोघ है। 
अग्गीविवा २०४७ 
यहाँ वा' में अकार दीं है ।९ 
जत्या २११७ 
यहाँ अकार दीघं है । 
मताजोगं ३६२६४ 
यहाँ 'ता” में अकार दीघं है । 
(ख) दीघ का हस्वीकरण 
पक्खिणी १४४१ 
यहाँ 'णि! में इकार हृस्व है । 





१--बृहद्‌ वृत्ति, पन्न ३१३। 
२-वही, पत्र २४० । 
३-वही, पत्र ४१५ । 
४ड-दही, पत्र ४७९ । 


खण्ड २, प्रकरण € 


२६२७ प्माणि 


यहाँ 'णि? में इकार हस्त्र है । 


२-कारक 


(क) विभक्ति विहीन प्रयोग 
विभाक्ति विल्लीन रुप 
१७ वुद्॒पुत्त 
१३९ भाय 
११३९ कल्लाण 
२१२ भिक्सु 
२४२ कल्लाण 
४१ जीविय 
४॥३ मोवख 
४४ ससारमावन्न 
४७ जीविय 
५१० थआाउ 
७३० एवं 
८।२ असिणेह 
१०३६ गाम 
१२९११ भोयण 
१११६९ इसि 
१२३० खडिप 
११३७ जाइविसेस 
१२४७ उत्तम ठाण 
१३।२४ सुदर 
१३)३५ संजम 
१४० निब्विण्ण 
१४३ कुमार 
१४५ पोराणिय 
१४॥५ तव 
१४।१६ तेल्ल 
१४।१६ इच्दियगेज्भ 
६० 


व्याकरण-विमर्श ४७३ 


विभाक्ति विल्लीन रूपो की प्राम विभक्तिग! 


बुद्गपुत्त 
भाया 
कल्लाण 
भिक्सू 
कल्लाण 
जीविय 
मोक्खो 
ससारमावन्ने 
जीविय 
आउप्मि 
एव 
असिगेहे 
गामे 
भोयण 
इसि 
खडिये 
जाइविसेसो 
उत्तम ठाणं 
सुदर 
सजमें 
तिदिविण्णा 
कुमारा 
पोराणिय 
तव्‌ 
तेल्ल' 
इन्दियगेज्झी 


४७४७ उत्तराष्ययन एक : समीक्षात्मक-अध्ययन 


१४४५ हत्य 
१५॥६ भोइय 
१७६ संजय 
२०४३ जीविय 
२०।४३ संजय 
२१११२ अहिंस 
२११४ वयजोग 
२११५ सतब्व 


२१॥१५ सब्व 
२४२४ उल्लघणपल्लंधणे 


२५॥२७ मुहाजीवी 
२५८१७ पुणष्ण 
२८३१ निस्सकिय 
२८।३१ निक्‍क्िय 
३२१४ इंगिय 
३२२० जीविय 
३३॥११ सोलसविह 
(ख) विमक्ति-व्यत्यय 


हत्यम्मि 
भोइया 
सजय 
जीविय 
सजय 
अहिस 
वयजोग 
सव्व 
सत्बं 
उल्लघने पललंघने 
मुहाजीवी 
पुषण्ण 
निस्सकिय 
निक्‍्कसिय॑ 
इंगिय 
जीविये 
सोलसविह 


११ थाणुपुव्वि--यहाँ तृतीया के भ्र्थ में द्वितीया विभक्ति है। (१६)# 
१३१ कालेण--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (५९) 
१३३ नाइद्र--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितोया विभक्ति है। (५६) 
२३ अदीणमणसो--यहाँ प्रथमा के अर्थ में पष्ठी विभक्ति है। वृत्तिकार ने इसके 
दो रूप किये हैं--अदीनमना , अदीनमानस । (८४) 
श४ एसण-- यहाँ चतुर्थी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (८६) 
२२४ तैसिं--यहाँ चतुर्थी के स्थान में पष्ठी विभक्ति और एकवचन के स्थान में 
बहुवचन का प्रयोग हुआ है । (१११) 





# यहाँ से लेकर पूरे प्रकरण की समी संब्याएं बृहद्‌ वृत्ति की पत्र-सस्याएँ हैँ । 


४७४ 


१२४४५ 
१५६ 
१७६ 

२०४३ 

२०४३ 

२११२ 

२१११४ 

२११५ 

२११५ 

२४२४ 

२५२७ 

२५१७ 

२८५३१ 

२८३१ 

३२१४ 

३२२० 

३३।११ 


उत्तराध्ययन एक 5 समीक्षात्मक-अधष्ययन 


भोइय 
संजय 
जीविय 
संजय 
अहिस 
वयजोग 
सव्व 

सव्व 
उल्लघणपल्लंघणे 
मुहाजीवी 
णुण्ण 
निस्सकिय 
निवकखिय 
इंगिय 
जीविय 
सोलसविह 


(ख) विभक्ति-व्यत्यय 
१॥१ थाणुपुत्वि--यहाँ तृतीया के भ्र्थ में द्वितीया विभक्ति है। (१६)# 
१३१ कालेण--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (५९) 
१३३ नाइदुर--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितोया विभक्ति है। (५६) 
२॥३ अदीणमणसो--यहाँ प्रथमा के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। वृत्तिकार ने इसके 
दो रूप किये हैं--अदीनमना , अदीनमानस । (८४) 
२४ एसण-- यहाँ चतुर्थी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (८६) 
२२४ तेसिं--यहाँ चतुर्थी के स्थात में षष्ठी विभक्ति और एकवचन के स्थान में 
बहुवचन का प्रयोग हुआ है। (१११) 


ह्त्थम्मि 
भोइया 
संजय 
जीविय 
संजय 
अहिस 
वबयजोग 
सव्व 
संव्व 
उल्लंघने पल्‍्लंघने 
मुहाजीवी 
पुए णृ 
निस्स॑किय 
निवकणिय 
ईंगिय 
जीविये 
सोलसविह 
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४॥१ 


५॥११ 
४१६ 
५१६ 
$१६ 


+ ३२ 
४३२ 
७।२४ 
पर 
दोप 
६३५ 
६५४ 
११६ 
११८ 
१११५ 
९१॥३१ 


१२३ 
१२६ 
१२१७ 
१२१७ 
१३१० 
१३॥२९ 
१४४ 
१४२८ 
१५(८ 
श्शौ१२ 
१८२ 


१८।१० 
१८१८ 


दुष्त्त--यहाँ सप्तमी के भर्य में द्वितीया विभक्ति है। टीकाकार ने इस 
व्यत्यय के साथ-साथ इसे क्रिया-विशेषण भी माना है ) (२४१) 

परलोगस्स--यहाँ पचमी के थर्य में पप्ठो विभक्ति है। (२४६) 

अकाममरण--यहाँ तृतीया के अर्य में द्वितोगा है। (२४८) 


सब्वेसु भिक्खसु- 


यहाँ पप्ठी के अर्य में मप्तरमो विभक्ति है। (२४६ 
सब्वेसु गगा रिसु - | का 


सकाममरणं-- 


सेफ लग | हाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (2५४) 
#मन्तयरं- 


कस्स--य्हाँ द्वितीया के आर्य में पप्ठी विभक्ति है। (२८५३) 

सिणेहररेहि--यहाँ सप्तमी के स्थान पर तृतीया विभक्ति है । (२६०) 

सब्वदुक्खाण--यहाँ तृतीया के थर्व में पप्ठी विभक्ति है ।(२६३) 

अ्रप्पाण--यहाँ तृतीया के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है । (३१४) 

माया--यहाँ तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है (३१८) 

चउदसहिं ठाणेहिं--यहाँ सप्तमी के भर्य में तृतीया विभक्ति है। (३४५) 

मित्तेमु--यहाँ चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (३४६) 

भिक्‍्खू--यहाँ सत्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (३४८५) 

सुयस्स' *विउलस्स--यहाँ दोनो शद्दों में तृतीया के स्थान पर पत्ठी 
विभक्ति है। (३५३) 

जन्नवाडं--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३५८) 

भट्ा--यहाँ चतुर्थी के अर्थ में प्रथमा विभक्त है । (३६०) 

मे--यहाँ द्वितीया के अर्थ में पष्ठी विभक्ति है। (३६०) 

--यहाँ चतुर्थी के आर्थ में पप्ठी का प्रयोग हुआ है । (३६३) 

कडाण कम्माण--यहाँ पचमी के अर्थ में पप्ठी विभक्ति है। (३५४) 

तस्स--यहाँ पंचमी के अर्थ में पष्ठी विभक्ति है । (३९०) 

कामगुणे--यहाँ पचमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (३६७) 

जहि--यहाँ द्वितीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (४०४) 

आाउरे--यहाँ पष्ठी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (४१७) 

त--यहाँ तृतीया विभक्ति होनी चाहिए । (४१६) 

हयाणीए गयाणीए रहाणीए'''पायत्ताणीए--यहाँ तृतीया के अर्थ में पष्ठी 

विभक्ति है। (४३८) 
मे--यहाँ द्वितीया के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४३६) 
महया--यहाँ द्वितीया के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४४१) 


४७६ 


१८३१ 
१६६९ 
१६३६ 
२१९॥६१ 
२०।४१ 
२०४६ 
२१।१३ 
२१।१६ 
२१२१ 
रस 
२२।४६ 
२३३ 
२३५ 
२३॥१२ 
२३।८६० 
२०५४ 
रशा८ 
२११८ 
२५२७ 
२५३२ 
२६।७ 
२७।१४ 
३०१६ 
३०१२० 
३०२८ 
३१२ 
३१११३ 
३११७ 
३२११० 
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पसिणाणं--यहाँ तृतीया के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। (४४६) 
विसएहि--यहाँ सप्तमी के भर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४५२) 
अग्गिसिहा दित्ता--यहाँ द्वितीया के भर्थ मे प्रथमा विभक्ति है। (४५७) 
यहाँ गौरव आदि शब्दों में पचसी के स्थान में सप्तमी विभक्ति है। (४६५) 
सप्राए--यहाँ प्ठी के अर्थ में सत्तमी विभक्ति है। (४७८) 
उत्तमद्र'--यहाँ सप्तमी के अर्थ में द्वितीया विभक्ति है। (४७६) 
सतब्वेहि भूएहि--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४८५) 
माणवेहि--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृुतीया विभक्ति है। (४८६) 
प्रमट्रपएहि--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४८७) 
जा से--जा'” में तृतीया और से' में चतुर्थी विभक्ति है। (४६०) 
भोगेयु--यहाँ पचमी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (४६७) 
ओहिनाणसुए--यहाँ तृतीया के अर्य में सप्तमी विभक्ति है । (४६८) 
तेणेव कालेण--यहाँ सप्तमी के भर्थ में तृतीया विभक्ति है। (४६६) 
महामुणी - यहाँ तृतीया के अर्थ मे प्रथमा विभक्ति हैं । (५००) 
सारीरमाणसे दुब्खे--यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (५१०) 
तेणेव कालेण--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (५२३) 
तेसि--यहाँ चतुर्थी के अथ में षष्ठी विभक्ति है। (५२३) 
विज्ञामाहणसपया--यहाँ पण्ठी के भर्थ में तुतीया विभक्ति है। “५२६) 
मुहाजीवी-यहाँ द्वितीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (५२८) 
सव्वकम्मविनिम्मुकक--यहाँ प्रथमा के श्र्थ में द्वितीया विभक्ति है । (५२६) 
गुर्पूधा-यहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (५३५) 
भत्तवाणे--यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है। (५५३) 
सल्ली--पहाँ सप्तमी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (६०५) 
चरमाणो--यहाँ पष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है। (६०५) 
एगंत--यहाँ सप्तमी के अथ में द्वितीया विभक्ति है। (६०८५) 
असजमे--यहाँ पचमी के अर्थ में सप्तमी विभक्ति है । (६१२) 
गाहासोलसएहिं--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति हे । (६१४) 
भावणाहिं--यहाँ सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (६१६) 
तस्स सब्वस्स दृहस्स--यहाँ तीनो शब्दों में पचमी के अर्थ में पथ्ठी 
विभक्ति है । (६३६९) 


5८ आपणुपुब्वि--यहाँ तृतीया के आर्य में द्वितीया विभक्ति है। (६४१) 


सब्वेमु वि पएमेमु--यहाँ तृतीया के अर्थ में सन्तमी विभक्ति है। (६४६) 
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३४।४४ तेण--यहाँ पचमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति है। (६५६) 
३४५१ तेण--यहाँ पचमी के भर्य में तृतीया विभक्ति है। (६६०) 
३४।५६ दुगइ--यहाँ सप्तमी ऊे अर्थ में द्विनीया विभकति है । (६६१) 
३५।7 जेहि--यहाँ सप्तमी के अर्य में तृतीया विभकित है । (६६८) 
३५॥१३ कयविक्‍कए--पहाँ पंचमी के अर्थ मे मतम्ी विभजित है । (६६७) 
३६२६१।१,२--इनमें तृतीया के अब॑ में प्रथमा विभवित है । (७०६) 
३-चबचृन्‌ 
(क) वचन-व्यत्यय 
(१) नहुबचन के स्थान पर रुकवचन 
३॥१६ से दसगे5भिजायई 
४।१ जणे पमत्ते 
भ।२८ भिक्‍लाए वा गिहत्थे वा 
१२११३ जहि 
१२१८ जो 
१८१६ दारे य परिस्वखएु 
२११७ पत्ते 
२३।१७ पचम 
२३॥३६ पचर्जिए 
२३॥५० भअशभों 
२४११ आहारोवहिसेज्जाए 
३६।४ अछवी 
३६।४८ ते 
३६।२६० परित्तससारी 
३६।२६२ गुणगाही 


(१3) रुकवचन के स्थान पर बहुब॒चन 
१२।२ उच्चारसमिईसु 
४-समास 
३॥५ कम्मकिब्विसा 


इसका सस्क्ृत रूप है 'कर्मकिल्बिपा । प्राकृत व्याकरण के अनुसार 
पूर्वापरनिपात करने पर इसका रूप “किल्विषकर्माण ” होगा। (१८३) 


४५८ 


उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


४॥५ दीवप्पणटछे 
टीकाकार ने इसके दो संस्कृत हपान्तर दिए हैं-प्रणष्ठदीप ” और 'दीपप्रणष्ट ?। 
प्राकृत व्याकरण के अनुसार पूर्वापरनिपात की व्यवस्था होने के कारण पहला 
रूप निष्पन्न होता है और आहिताम्यादे ' इस सुत्र से दुसरा रूप। (२१२) 
९॥३ अतेउखरगओ 
यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार वर” शब्द का पूर्वनिपात किया गया 
है । संस्कृत में इसका रूप वरान्त पुरगत ' होगा । (३०६) 
१२४२ जनन्‍नसिद्ठ 
टीकाकार ने इसका सस्क्ृत रूप श्रेष्ठयज्ञ” दिया है। (३७२) 
१३॥१३ चित्तवणप्पभूय 
यह प्राकृत प्रयोग है । संस्कृत के अनुसार 'प्रूण/ का प्रागनिषात करने 
पर इसका रुप प्रभूतचित्रधन' होगा । (३५६) 
१४।१० पज्जलणाहिएंणं 
सस्कृत में इसके दो रुप बनते हैं-'प्रज्वलनाधिकेनँ और “अधिकप्रज्वलनेन' । 
(३१६९) 
१४।४१ सताणछित्ना 
इसका सस्कृत रूप 'छिलसन्ताना ' हौगा। (४०६९) 
१४॥४१ परिण्ाहारम्भनियत्तदोसा 
प्राकृत के अनुसार दोस' शब्द का पूर्वनिपरात किया गया हैं। इसका 
सस्कृत रूप 'परिग्रहारम्भदोषनिवृत्ता ' होगा । (४०६) 
१४।५२ भावणभाविया 
इसके संस्कृत रूपान्तर दो होंगे-- 
भावनाभाविता अथवा भावितभावना । (४१२) 
१५॥१ नियाणछिन्ने 
इसके सस्कृत रूपान्तर दो होगे--- 
निदानछित्त अथवा छिन्तनिदान । (४१४) 


१६।सुत्र ? सयमवहुले 


इसके सस्कृत हपान्तर दो होगे-- 
सयमवहुल अथवा बहुलसंयमः | (४२३) 
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२२॥५ लक्खणस्सरसजुओ 
प्राकृत के अनुसार सर” का पूर्वनिषात होकर इसका सस्क्ृत रूप 
स्व॒रलक्षणसंयुत ' होगा । (४८५६) 
२६२३ गोच्छगलइयंगुलिओ 
यहाँ प्राकृत के अनुसार 'अगुलि' का पूव॑निपात किया गया है। इसका 
सस्क्ृत रुपान्तर 'अगुलिछातगोच्छक ' होगा । (५४०) 
र६पृत्र८३सत्तसमइसमत्ते 
समत्त' का पूर्वनिपात होने पर इसका सस्क्ृत रूप समाप्तसत्वसमिति 
होगा । (५६०) 
रशयृत्र५४ मणगुत्ते 
'गुत्त' का पूर्वतिपात होने पर इसका इसका संस्कृत रूप 'गुप्तमना ! 
होगा । (५६१) 
३०२५ अट्ठविहगोयरग्ग 
'अग' का पूर्वनिपात होने पर इसक्रा सस्कृत हूप “अध्टविधाग्रगोचर ? 
होगा | (६०७) 
३४॥४ जीमूयनिद्धप्तकासा 
प्राकृत के अनुसार “निद्ध! का पृर्व॑निपात किया गया है। इसका संस्कृत 
रूप स्निग्वजीमूतसकाशा' होगा । (६५२) 
३५।१७ जिव्भादन्ते 
दता का पूर्वनिपात होने पर इसका सस्कृत रूप दान्तजिदह्न 
होगां। (६६८) 
५-मअत्यय 
१।४,६।११ सब्वसों 
आर्प प्रयोग के कारण यहाँ 'तस' प्रत्यय के स्थान में 'शस' प्रत्यय हुआ 
है। (४५) 
११६ दम्मंतो 
भार्प प्रयोग के कारण यहाँ 'दमितो” (सं० दमित ) के स्थान में दम्मंतो' 
हुआ है । (५३) 
१।३६ सास 
प्राकृत व्याकरण के अनुसार यह 'शास्यमान! के अर्थ में प्रयुक्त हुआ 


है। (६२) 


इप ० 


३।१८ 


शो रेरे 


9]३० 


६३५ 
€६।४६ 
१०२८ 


२०।४३ 


२४१६ 
२६३२३ 


३४॥२३ 


६-लिड्ग 
११६ 


३१७ 


प।१२ 


उत्तराध्ययन्न एक समीक्षात्मक अध्ययन 


जसोबले 

यश और बल को यशस्वी और बली से अभितत मानकर मत्वर्थीय प्रत्य4 
का लोप किया गया है | (१८८) 

आघायाय 

यह श्र! प्रत्यय के कर्थ में आर्ष प्रयोग है। (२५४) 

अबाल 

यह प्रयोग अबाकत्त' के स्थान पर हुआ है। निर्देश्य का भाव-प्रधान 
कथन होने के कारण यहाँ अबाछत्व का ग्रहण करना चाहिए। (२८५) 
बज्कओ 

यहाँ ठृतीया के अर्थ में 'तस' प्रत्यय हुआ है। (३१४) 

विज्जा 

यह ला प्रत्यय का रूप है। (३१७) 

सारइय 

सारय॑ के स्थान पर यह प्रयोग हुआ है। (३३८,३३६) 

लप्पमाणे 

प्राकृत व्याकरण के कारण लपन! के स्थान पर यह प्रयोग हुआ 
है । (४७८) 

अणुपुव्वसो 

तृतीया विभक्ति के कर्थ में यहाँ 'शस' प्रत्यय का प्रयोग है। (५१८) 
अणइक्कमणा 

यह 'अणइक्क्रमण' के स्थान पर प्रयुक्त है (५४३) 

इस इलोक में ईष्या' आदि छाददों में 'मतु' प्रत्यय का लोप माना 
गया है | (६५६) 


ससर्गि 

वहाँ पुल्लिज्ध ससग्ग' के स्थान में स्त्रीलिज्भ ससर्गिग! है । (४७) 
कामखबाणि 

यहाँ स्कथ शब्द का नपुसकलिज्ठन में प्रयोग हुआ है। (१८५) 

सुया ठाणा 

यहाँ नपुसकरिस्ञ के स्थान पर पुल्लिद्ध का प्रयोग हुआ है। (२४६,२४०) 
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५॥२६९ 
इस इलोक में सर्वन्न पुल्लिज्र के स्थान में नपुसकलिद्ध का निर्देश 
हुआ है । (२५२) 
६३६ 
इस इलोक में क्रोध भादि शब्दों में पुल्लिज्ञ के स्थान पर नपुसकलिज़ का 
निर्देश किया गया है। (३१४) 
१३।१४ भोगाइ इमाद 
यहाँ पुल्लिड्भ के स्थान पर नपुसकलिंग का निर्देश है। (३८६) 
१६।१ ज विवित्तमणाइन्न रहिय 
यहाँ पुल्लिड्र के स्थान पर नपुसकलिंग माता गया है। (४२८) 
१८।१४ दाराणि 
यहाँ पुल्लिग के स्थान में नपुसकलिज्ध है। (४४१) 
१८।२३ किरिय अकिरियं॑ 
यहाँ स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुसकलिंग है । 
१८२३ विणय॑ 
यहाँ पुल्लिंग के स्थान पर नपुसकलिंग है । 
१८।३४ फामाईं 
यहाँ पुल्लिग के स्थान पर नपुसकलिंग है। (४४८) 
२३।११ इमा वा 
यहाँ पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग है। (४६६९) 
२४११ तिन्ति 
यहाँ स्त्रीलिंग के स्थान पर नपुसकलिंग है। (५१६) 
/ २५१२१ रागद्योसभयाईय॑ 
यहाँ पुल्लिग के स्थान पर नपुसकर्लिंग हैं। (५२७) 
२६।२६ आरभटा 
इस इलोक में आए हुए 'आरभठ' आदि शब्दों में हढि से स्त्रीलिंग किया 
गया है। (५४१) 
२८२८ सुदिदुपरमत्यसेवणा, वावन्नकुदंसणव्रज्जणा, सम्मत्तसह_हणा 
यहाँ नपुसकलिंग के स्थान पर स्त्रोलिंग का प्रयोग है। (५६६) 
श्ध्यू ०७२ तिन्नि 
यहाँ पुल्लिज्ज के स्थान पर नपुसकलिंग है। (१९५) .. 


। 
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३०१२७ ठाणा वीरासणाईवा 
यहाँ नपुंसकलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग है। (६०७) 

३०३६ छट्ठीं तो परिकित्तिओो 
टीकाकार ने इन तीनो शब्दों को नपुसकलिंग मान कर व्याख्या की है 
और इनको तप! का विशेषण माना है। (६१०) हमते इतकों मूल रूप 
में पुल्लिग मानकर <्युत्सर्ग' के विशेषण माने हैं । 

३२।२० यहाँ नपुंसक के स्थान पर सवंत्र पुछ्लिग का प्रयोग है। (६२८) 

३५।१२ यहाँ नप्‌ सक के स्थान पर सर्वत्र पुछ्किग का प्रयोग है। (६६६) 

३६।८ यहाँ नपुसक के स्थान पर सत्र पुछिंग का प्रयोग है। (६७३) 


७-क्रिया और अद्धक्रिया 


२॥६,२२ विहन्नई 

यहाँ कर्मवाच्य के स्थान पर कतृ वाच्य का प्रयोग हुआ है । (८८,११०) 

२३१ ठब्भामि 
यहाँ द्वित् अलाक्षणिक है । 

२।३३ संचिक्ख 
यह था! घातु के 'स्थादि' के प्रथमपुरुष का एकवचन है--सततिष्ठेत्‌ । 
परन्तु अचां सन्धिलोपो बहुलम! सूत्र से 'एकार' का छोप करने पर 
सिंघिक्स' रूप बना है। (१२०) 

२४१ उदज्जन्ति 
यहाँ भविष्यत॒काल का व्यत्यय हुआ है । इसका रूप होगा उदेष्यन्ति!। 
(१२७) 

२।४५ भअत्थि 
यह विभक्ति-प्रतिर्षक निपात है। इसका बहुवचनपरक अर्थ है---हैं' । 
(१३२) 

२।४५ अभू-भविस्सई 
यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकबचन का प्रयोग हुआ है। (१३२) 

३॥३ ग्रच्छई 
शान्याचार्य (१८२) ने इसे एकवचन और नेमिचन्द्र* ने बहुवचन माता है । 
३६ परिभस्सई 

यहाँ बहुवचन के स्थान पर एकव्चन का प्रयोग है । 


१-सुशबोषा, पत्र ६७ । 
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४१ गहित्ति 


दंड 


जा२२ 


७२२ 


8६१५ 


१२॥५ 


११।१७ 


श्रा२५ 


१२॥४० 


१२४४ 


१६॥७६ 


२०१५ 


रशाइ८ 


रेदार४ 


सौत्रिक नियमों के कारण यह भविष्यत्‌ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । (गमिष्यत्ति, 
ग्रहीष्यन्ति वा) । (१६४), 


छिद 

यहाँ 'यादादि' के स्थान में 'तुवादि' है | (०) 
जिष्च 

यह 'जीयेत” के स्थान में सौश्िक प्रयोग है। (२८२) 
सविदे 


यहाँ 'संवित्ते' के स्थान पर 'संविदे' प्रयोग दे । (२०२) 

गच्छुसि 

यह गच्छ! के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । (३११) 

अब्ववी 

यहाँ बहुबचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है । (३५५) 

लहित्य 

यह सौत्रिक प्रयोग है। इसका सस्कृत रूप होगा लप्स्यध्वे! | (३६३५ 
आहु 

यहाँ एकवचन के स्थान पुर बहुदचन का प्रयोग है | (३६६) 

चरे 

यहाँ बहुबचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग हैं। (३७१) 

होम हुणामी 

चूणिका रने 'हुणामी' को उत्तमपुरुष की क्रिपा माना है |" दृहदु वृत्तिकार 
ने इसे प्रथम पुरुष की क्रिया माना है और अग्नि को गम्य मानकर 'होम' 
को साधन माना है। (३७३) 


बित 

यह ब्रते के स्थान पर आपं-प्रयोग है। (४६२) 

भवद ह 

यहाँ उत्तम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष है। (४७४) 
मा भमिहिसि 


यहाँ द्यादि' के अर्थ में भविष्यत्‌ का प्रयोग हैं । (५३०) 
सिज्मई 


यहाँ बहुबचन के स्थान पर एकबचन का प्रयोग हुआ है। (६८४) 


१-जिनदास घूर्णि, १० ३१२ 


४८४ उत्तराध्ययेन * एक समीक्षात्मक अध्ययन 
८-आर्ष-प्रयोग 
१२७ पेहाए 
यहाँ 'ए! अलाक्षणिक है। (५८) 
२२० सुसाणे 
यह श्मशान! के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है । 
३॥२ विस्सभिया 
यहाँ बिछु अलाक्षणिक है। (१०१) 
४८ छुद्दं 
यहाँ बिच्यु अलाक्षणिक है । 
भ।२१ परियागयं॑ 
यह आार्ष-प्रयोग है। यहाँ एक थकार' का छोप किया गया है। (२५०) 
६।४ सपेहाए 
इसके संस्कृत रूप दो होंगे--(१) सप्रेक्षया और (२) स्वग्रेक्षया | पहले रूप 
के अनुसार बिच्दु का छोप है । (२६४) 
७६ आगयाएसे 
प्राकृत नियमानुसार यहाँ 'आगए' की सप्तमी विभक्ति का छोप कर 
आएस” के साथ सधि की गई है। (२७५) 
६५८ लोगुत्तमुत्तमं--यहाँ मकार अलाक्षणिक है । 
८।३ हियनिस्सेसाए 
मूल शब्द “निस्सेयसाए' है। यहाँ 'य' बर्ण का छोप हुआ है । (२६४) 
१२॥७ आसा--यहाँ तृतीया के 'एकार! का छोप हुआ है । 
१२७७ इहमागओ सि 
यहाँ 'मकार! को आग्रमिक प्रयोग माना है। (३५६) 
१३५ इस दल्ोक में प्रयुक्त 'अन्तमन्तः शब्द का कार! अलाक्षणिक है । (३८३) 
१३७ अन्नमनेण 
यहाँ 'मकार' अलाक्षणिक है । 
१३॥२८ चित्ता 
यहाँ आकार अलाक्षणिक है । (३६०) 
१७२० ख्वघरे 
यहाँ व! में बिद्दु का निर्देश प्राइत के कारण हुआ है । (४३६) 
१८६११ पत्यिवा 


यहाँ वा! में आकार अछाक्षणिक है । (४४०) 
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१८१६ हट्डतुदुमछकिया 

यहाँ बहुब॒चन के स्थान में मकार अलाक्षणिक है । 
१८॥३० सब्बत्या 

यहाँ 'त्वा? में आकार अलाक्षणिक है । (४४६) 
१६॥२७ दतसोहणमाइस्स 

यहाँ 'धकार' अलाक्षणिक है । (४५६) 


१९॥६६ फरसुमाईहिं 
१६६७ मुद्विमाईहिं पहाँ मकार अलाक्षणिक है। 
२०५२ चरित्तमायार 
२१२३ भणुत्तरेनाणघरे 
यहाँ 'भणुत्तरे' में एकार मलाक्षणिक है । (४८७) 
रशरर पम्म 
यहाँ बिन्दु अलछाक्षणिक है । (५०२) 
२३।८४ साप्तववास 
यहाँ 'सासय' में बिन्दु अलाक्षणिक है। (५११) 
२५॥५ भिवखमद्ठा 
यहाँ मकार अलाक्षणिक है तथा प्राकृत के कारण 'द्वा' को दीघ॑ भौर बिन्दु 
का लोप हुआ है। (५२३) 
२९।स्‌०२३ दीहमद्ध 
यहाँ मकार अलाक्षणिक है। (५८५) 
३०।२५ भिवखायरियमाहिया 
यहाँ मकार अछाक्षणिक है और “'भिक्‍्खायरिया' में विभक्ति का लोप है। 
(६०७) 
३०३३ आयरियमाइयम्मि 
यहाँ मकार अलाक्षणिक है। (६०६९) 
३३॥६  चक्‍्खुमचक्ख 
यहाँ मकार अलाक्षणिक है। (६४२) 
९ -विशेष-विमर्श, 
१४ मुहरी 
यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार “मुखर! के स्थान पर 'मुहरी? का प्रयोग 


है। (४५) 


पर 


२।१० 


उत्तराध्ययव एक समीक्षात्मक अध्ययन 


समरेव 

यहाँ 'रकार' अलाक्षणिक है। वास्तव में यहाँ 'सम एवं” चाहिए था। 
प्रतीत होता है कि लिपिकर्त्ता के दोष से 'ए? के स्थान पर 'र' लिख दिया 
गया हो । 


२।३९६,१५॥१६ भणुक्षपाई 


२॥४० 


झ७ 


३॥१३ 


३॥१३ 


३।१४ 


३।१७ 
३५ 


| दासपोरुष॑ 


इसके संस्कृत रूपान्तर दो बनते हैं--(१) 'अनुत्कशायी' (२) 'अनुकषायी' । 
'क' का द्वित्व प्रयोग प्राकृत के अनुसार मानने पर इसका रूप 'अपुक्षसाई' 
होता है। (१२४) 

मे 

मगध देश के अनुसार इसका भर्थ 'अथ' होता था। (१२६) 

पहाणाए 

'पहाणीए' के स्थान में यह आपष॑ं-प्रयोग है। 

कम्मुणो 

यह 'कम्मस्स' के स्थान पर अद्धंमागघी का प्रयोग है । 

पाढव 

यह सस्क्ृत पार्थिव के इकार का लोप किया गया है । 

विसा लिसेहि 

यह मागधदेशीय भाषा का प्रयोग है। (१८७) 


'पोस्सेय? के स्थान पर पोरुस' का प्रयोग सौत्रिक है। (१८८) 


४५॥१०,5)१० कायसा 


४२० 


2२१ 


१४६ 


धार 


यह सोत्रिक प्रयोग है। (२४६, २६४) 

गारत्या 

सोन्रिक प्रयोग के कारण यहाँ आदि के 'अ' का लोप हुआ है। (२४६) 
नगिणिणं जडी 

ये प्राचीन प्रयोग हैं। इनको उपचार से भाववाची नाम्य” और 'टील' 
मानकर अर्थ किया गया है। (२५०) 

अ्रज्भत्य 

यहाँ मूल शब्द 'अज्भत्तत्य' (सं० अध्यात्मस्थ) है । 'तकार' का छोप करने 
प्र अज्मत्यं रूप निष्पन्म हुआ है । 

वग्हिं 


यह आपं-प्रयाग है | (३१८) 
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१०१ पंडुयए 

यह आपं-प्रयोग है । इसका संस्कृत छप है पाण्डरकम्‌' | (३३३) 
१०१६ मिलेक्खुया 

यह 'मिलिच्छा' के स्थान पर अर्धमागधी का प्रयोग है । 
१०३१ देसिय 

यह प्रयोग 'देसय” (स० देशक ) के स्थान पर हुआ है। (३४०) 
१२॥६ कयरे 

यहाँ 'एकार' प्राकृत लक्षण से हुआ है । (३५८) 
१२।१० जायणजीविण त्ति 

यहाँ 'जीविण' के “वि” में इकार का प्रयोग आर्प है। (३६०) 
१२॥२४ वेयावडियद्र॒याए 

यहाँ 'अट्ठयाए! में 'या' का प्रयोग स्वार्थ में हुआ है। (३६५) 
१७२० विसमेव 

यहाँ एवं का प्रयोग 'इव' के अर्थ में हुआ है । 
१८३२ ताईं 

यहाँ 'इ का प्रयोग छत्दपूर्ति के लिए हुआ है और “ता! को सौतिक मान 

इसको तु” अर्थवाची माता है। (४४६) 
१८३८ 'भारह' 

यहाँ प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'त' का हु हुआ हैं । (४४८) 
१८५० अद्वाय 

यह भापष॑-प्रयोग है । 
१९॥६४ उल्लिओ 

यहाँ उल्लिहिओ (सं० उल्लिखित ) के स्थान पर आप॑-प्रयोग है । (४६०) 
१६६९८ महू 

भहती' के स्थान पर ऐसा प्रयोग हुआ है । (४६६) 
१०४८ दुरप्पा 

यह दुरुप्पया (स० दुरात्मता) के स्थान पर आपर्ष-प्रयोग है । (४७६) 
२२॥१२ गगणं फुसे 

यह प्रयोग 'गगणं फुसा' के स्थान पर हुआ है । 

२११८५,१६ जिय 


यह प्रयोग जीव के अर्थ में हुमा है। हस्वीकरण छुन्द की दृष्ठि से किया 
गया है। 


४घदप उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


२४।१५ जल्लिय॑ 
यह “जल्ल' के स्थान पर आपं-प्रयोग है। (११७) 
२५।१६ वेयर्सा 
वेयाण' के स्थात पर यह मागधी प्रयोग है । 
२६।३९,४० देसिय 
यहाँ देवप्तियं शब्द के वकार का लोप होने पर 'देसिय” शब्द निष्पनन 
हुआ है । 
२९।सु० ३३ अकरणयाए 
यह अकरणेन के अर्थ में आष-प्रयोग है। (५८७) 
२६।सु० ४६ अज्जवयाएं 
यह भार्जवेन के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है। (५६०) 
३०।२८ सयणासणसेवणया 
यह सयणासनसेवन के स्थान पर आार्ष-प्रयोग है। 
३०।३१ जे 
यह ग्रत्‌ के स्थान में आपष॑-प्रयोग है । (६०६) 
३०३२ आसणदायण 
यह आसनदान के अर्थ में आषं-प्रयोग है । (६०६) 
३२२६ अताहिसे 
यह मागघदेशीय शब्द है। (६३१) 
३२१०२ वइस्से 
यह दवेष्य के अर्थ में आर्ष-प्रयोग है। (६३५) 
३६।१७१ खहयरा 
यह खचर के अर्थ में सौत्रिक प्रयोग है। (६६९) 
३६।१८० सणपया 
यह सनरवा के अर्थ में सौन्िक प्रयोग है। (६६६) 
३६॥२०४ वाणमन्तर 
यह व्यन्तर के अर्थ में आरपं-प्रयोग है । (७०१) 


प्रच्छरणा : व्रस्तलॉ 
परिभाषा-पद 


आगम-साहित्य में वस्तु-वोध कराने की पद्धतियाँ दो हैं--वर्णनात्मक और 
प्रकारात्मक | तीसरी पद्धति है--परिभाषपात्मक । किन्तु यह क्वचित्‌ृ-क्वचित्‌ ही मिलती 
है। उत्तराष्ययत में तीनो पद्धतियाँ प्राप्त है। प्रथम दो मुख्य पद्धतियाँ बहु-व्याप्त हैं, 
इसलिए उनका पृथक निर्देश भावश्यक नहीं लगता । यहाँ हम केवल परिभाषात्मक 
पद्धति का निर्देश करना चाहेंगे। वह निर्देश-सग्रह स्वयं एक परिभाषा-पद वन जायगा । 
उसका श्रष्यपन हमारे अनेक शाखीय अध्ययन में आलोक भरता है, इसलिए उस पद 
का सकलन यहाँ उपयोगी होगा । 


१ विनीत (१।२;११॥१ ०-१३) 
अणा निद्देसकरे गुरूणमुववायका रए । 
इगियागारसपन्ते से 'विणीए त्ति! वुच्चई ॥१२॥ 
जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुर की शुश्रपा करता है, गुरु 
के इगित और आकार को जानता है, वह विनीत है ।' 
अह॒पनन्‍्नरसहिं ठाणहिं घुविणीए त्ति वृच्चई। 
नीयावत्ती अचबले अमाई भकुऊहले ॥११।१०॥ 
अप्पं चा5हिकिखिवई पवन्ध॑ च न कुव्वई । 
मेत्तिज्ज्णाणोी भयई सुझ॑ लछ्ब॒न॒ मज्जई ॥१११२९॥ 
न य पावपरिकवेवी न य मित्तेसु कुप्पई। 
अप्पयस्सावि मित्तसरस रहे कल्छाण भासई ॥११॥१२॥ 
कलहुडमरवज्जए बुद्ध अभिजाइए । 
हिरिंमग पडिसलीणे सुविणीए त्ति वुच्चई ॥११॥१३॥ 

“जो नम्न-व्यवहार करता है, जो चपलछ और मायावी नही होता, जो कुतूहल नहीं 
करता, जो दूसरों का तिरस्कार नही करता, जो क्रोध को टिका कर नहीं रखता, जो 
मित्र-भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, जो श्रुत प्राप्त कर मद नहीं करता, जो 
स्खलना होने पर दूसरों का तिरस्कार नही करता, जो मित्रो पर क्रोध नहीं करता, जो 
अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशला करता है, जो कलह और हाथापाई नही करता, 
जो कुलीन और हरज्जालु होता है और जो प्रतिसलीन होता है, वह विनीत है ।' 

दर 


४९० उत्तराष्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


२ अविनीत (१।३,११।६-९) 
आणा$निद्देसकरे गुरूणमणुववायकारए | 
पडिणीए असबुद्धे अधिणीए त्तिः दुच्चई ॥११॥ 

“जो गुर की आज्ञा और निर्देश का पाछन नहीं करता, जो गुरु की शुश्रषा नहीं 
करता, जो गुरु के प्रतिकूल वर्तत करता है और जो तथ्य को नहीं जानता, वह 
अविनीत है ।' 

अह चउदसहि ठाणेहिं बट्ठमाणे उ संजए। 
अविणीए वुच्चई सो उ निव्वाणं च न गच्छइ ॥११६॥ 
अभिषर्ण कोही हवइ पबन्च च पकुव्बई । 
मेत्तिज्म्माणे... बम्तह सुय लद्बृग. मज्जई ॥११७॥ 
अधि पावपरिक्खेवी अबि मित्तेसु कुप्पई। 
सुप्पियस्सावि मित्तस्स रहे मासद पावग ।११८॥ 
पदण्णवाई दुहिले थद्ध लुद्धे अणिगहे । 
असविभागी अचियत्ते अविणीए त्ति वृच्चई ॥११९॥ 

जो बार-बार क्रोध करता है, जो क्रोध को टिका कर रखता है, जो मित्र-भाव 
रखने वाले को भी ठुकराता है, जो श्रृत प्राप्त कर मंद करता है, जो किसी की 
स्खलना होने पर उसका तिरस्कार करता हे, जो मित्रो पर कुपित होता है, जो अत्यन्त 
प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता है, जो असबद्ध-भाषी है, जो द्रोही है, जो 
अभिमानी है, जो सरस आहार आदि में लुब्ध है, जो अजितेच्धिय है, जो असविभागी है 
झौर जो अप्रीतिकर है, वह अविनीत है ।' 


३ शिक्षाशील (११।४,५) 

गह अट्गु्हिं ठाणहि सिवखासीले त्ति वुच्चई। 

अहस्तिरे सपा दस्ते न य. मम्ममुवाहरे ॥११॥४॥ 

नासीले न विसील़े न सिया अइलोलुए । 

अकोहणे सच्चरए सिकखासीले त्ति वुच्चई ॥११४॥ 

'जो हास्य नही करता, जो दान्त है, जो मर्म का प्रकाशन नहीं करता, जो चरित्र 

से हीन नही है, जिसका चरित्र कलुपित नही है, जो अति छोलुप नहीं है, जो क्रोध नहीं 
करता, जो सत्य में रत है, वह शिक्षाशील कहा जाता है । 
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४ भिक्षु 
देलिए--पद्धह॒वाँ अध्ययन । 
४ पाप-श्रमण 
देखिए--सत्रहुवों अध्ययन । 
६ ब्राह्मण 
देखिए---२५॥१६-२७। 
७ द्रव्य (२८।६) 
गुणाणमासओ दब्ब--जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्वस्व है ।' 
८» गुण (२८।६) 
एगदब्ब सिया मुणा--'जो किसी एक द्रव्य के आश्रित रहते हू, वे गुण है । 
९, पर्याय (२५।६,१ ३) 
लक्खर्ण पत्जवा्ं तु, उम्रओ अत्सिया भवे ॥२६।६॥ 
जो द्रव्य और गुण दोतो के आश्रित रहते है, वे पर्याय है |? 
एगत्त च॑ पुहत्त च सखा सठाणमेव य। 
सजोगा य विभागा य॑ पज्जवाण तु लवखण ॥२५।१३॥ 
'एज़त्व, परृथकत्व, सख्या, सस्थान, संयोग और विभाग--ये पर्याय के लक्षण हैं ।' 
१० धर्मास्तिकाय (२८।९) 
गइलक्व॒णो उ धम्मो --'धर्म का लक्षण है गति ।' 
११, अधथर्मास्तिकाय (२८९) 
अहुस्मों ठाणलक्खणो--“अबर्म का लक्षण है स्थिति ।' 
१२, आकाशास्तिकाय (२८९) 
भाषण सब्बदव्वाण नह ओगाहलफ्खण । 
आकाश का लक्षण है अवकाश । वह सब द्वव्यों का भाजन है ।! 
१३ काल (२८।१०) 
वत्तणालवखणों कालो--काल का लक्षण है वर्तना ।' 
१४, जीव (२८।१०,११ ) 


जीवो उबशोगलक्सणो--“जीव का लक्षण है उपयोग ।? 


४९२ उत्तराध्ययत्न एक समीक्षात्मक अध्ययने 


नताण नर दंसर्ण चेव चरित्त व तवो तहा। 
वीरिय उवशोगो ये एय जीवस्स लक्खणं ॥२८।११॥ 
ज्ञान, दर्वंत, चारित्र तप, वीय॑ और उपभोग--ये जीव के लक्षण है 7 
१५६ पुदूगल (२८।१२) 
सहन्धवारउज्जोओ पहा छायातवे इ वा । 
वण्णरसगर्धफासा पुगलाण तु लक्खणं ॥ 
शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श--ये 
पुदूगल के लक्षण हैं ।! 
१६६ सम्यक्त्व (२८५१५) 
तहियाण तु॒भावाण सब्मावे._ उवएसणं। 
भावेण सहृहन्तस्स सम्मत्त त॑ वियाहिय ॥ 
“इन ( जीव, अजीव आदि नौ ) तथ्य-भावों के सदृभाव ( वास्तविक अस्तित्व ) के 
निरुषण में जो अन्त करण से श्रद्धा करता है, उसे सम्यक्त्व होता है। उस अन्तःकरण की 
श्रद्धा को ही भगवान्‌ ने सम्यक्त्व कहा है ! 


१७, निसर्ग-हचि (२८।१७,१८) 


भुयत्वेणा हिंगया जीवाजीवा य पुण्णपाव च। 
सहसम्मुइदयासवसवरों थय रोएए. उ निसग्गो ॥२८१७॥ 
जो परोपदेश के बिना केवल अपनी आत्मा से उपजे हुए भूतार्थ ( यथार्थ ज्ञान ) 
से जीव, अजीव, पुण्य, पाप को जानता है और जो आश्रव और सवर पर श्रद्धा करता 
है, वह निसर्ग-रुचि है । 
जो जिणविट्टें भावे चउव्विहे सहहाइ सयमेत । 
एप्रेव नह्महु त्ति य निसग्गरद त्ति नायव्यों ॥२८।१८॥ 
जो जिनेद्ध द्वारा दृष्ट तथा द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव से विशेषित पदार्थों पर 
स्वय ही--यह ऐथा ही है अन्यथा नही है!--ऐसी श्रद्धा रखता है, उसे निसर्ग-हचि 
वाला जानता चाहिए !? 
१८, उपदेश-रुचि (२८१९) 
एए चेव उ भावे उबइड्ें जो परेण सहहई। 
छउमत्येण जिणेण व उवएसर्‌इ तस्ति नायव्वों ॥ 
जो दूसरो--छदुमस्थ या जिन--के द्वारा उपदेश प्राप्त कर, इन भावों पर श्रद्धा 
करता है, उसे उपदेश रुचि-वाला जानता चाहिए ।! 
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१९, आज्ञा-रचि (२८।२०) 
रागो दोसो मोहो अन्ताण जस्स अवगय होइ। 
आणाए रीयतो सो खलु आणारई नाम ॥ 
जो व्यक्ति राग, ढ५, मोह और भज्ञान के दुर हो जाने पर वीतराग की आज्ञा 
में रचि रखता है, वह आज्ञा-रुचि है ।' 
२०, सूत्र-रुचि (२८२१) 
जो सुत्तमहिज्जन्तो सुएण भोगाहुई उ सम्मत्त। 
भगेण बाहिरेण व सो तुत्तरुई त्ति नायब्बो ॥ 
जो अड्-प्रविष्ट या अज्भ-वाह्म सूत्रों को पढ़ता हुआ सम्यक्त्व पाता हे, वह सूच- 
रुचि है ।' 


२१, बीज-रचि (२८।२२) 
एगेण »णेगाइ पयाइ जो पस्तरई उ सम्मत्त। 
उदए व्व तेललविच्दृ सो बीयरुइ त्ति नायब्वो ॥ 
पानी में डाले हुए तेछ की बूंद की तरह जो सम्यवत्व ( रुचि ) एक पद (तत्त्व) से 
भनेक पदो में फंलता है, उसे वीज-रचि जानता चाहिए 7 


२२, अभिगम-रुचि (२८२३) 
सो होहइ अभिगमरुई सुयत्ताण जेण अत्यओ दिद्ठु। 
एकारत अगाइ पहण्णण दिद्ठिवाओं य ॥ 
“जिसे ग्यारह अड्भ, प्रक्रीणंक और दृष्यिवाद आदि श्रुत-ज्ञान भर्थ-सहित प्राप्त हैं, 
वह अभिगम-ठचि है ।' 
२३ विस्तार-रुचि (२८२४) 
दव्वाण. समवभावा सब्वप्माणहि जर्स उबलड्ा | 
सव्वाहि नयविहीहि य वित्याररुई त्ति नायव्बो॥ 


'जिसे द्रव्यों के सब भाव, सभी प्रमाणो और सभी नय-विधियों से उपलब्ध हैं, वह 
विस्तार-रुचि है । 


२४, क्रिया-रचि (२८२५) 
दंसगनाणचरित्ते तवविणए सच्चसमिइगुत्तीसु । 
जो किरियामावरुई सो खलु किरियारुई नाम ॥ 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि क्रियाओं में जिसकी 
वास्तविक रुचि है, वह क्रिया-रुचि हैं । 


न] उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


२४, सक्षेप-रचि (२८।२६) 
अणगभिगहियकुविटद्दी सखेवरुद त्ति होइ नायब्बो । 
अविसारओ पवयण अगभिगहिओ ये सेसेसु ॥ 


जो जिन-प्रवचन में विशारद नहों है और अन्यान्य प्रवचनों का अभिज्ञ भी नहीं है, 
किन्तु जिसे कुद्दृष्टि का आग्रह न होने के कारण स्वलत ज्ञान मात्र से जो तत्त्व-श्रद्धा 


प्राप्त होती है, उसे सक्षेप-एचि जातना चाहिए ॥' 

२६, धर्म-रचि (२८।२७) 
जो अत्थिकायधस्म सुयधम्म खलु चरित्तधम्मं च। 
सहृहइ जिणाभिहिय सो धम्मरुइ त्ति नायब्बो॥ 


जो जिन-प्रहपित अम्तिकाय-वर्म, श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म में श्रद्धा रखता है, उसे 
धर्म रुचि जानना चाहिए ।! 


२७, चारित्र (२८।३३) 


चपरित्तकरं चारित्त । 
जो कर्म संचय को रिक्त करता है, उसे चारित्र कहते हैं ।” 


२८ द्रव्य-अवमौदर्य (३०१५) 
जो जस्त उ आहारो तत्तो ओम तु जो करे। 
जहन्नेणेगसित्याइ एवं दब्वेण ऊ भवे॥ 

“जिसका जितना आहार है, उससे कम खाता है, कम से कम ऐक सिक्‍य ( वान्य 
कण ) खाता है और उत्कृष्त एक कवल कम खाता है, वह द्रव्य से अवमौदर्य तप 
होता है ।' 

२९, क्षेत्र-अवमौदर्य (३०१६-१८) 
गामे नगरे तह रायहाणि निगमे थे आगरे पछी। 


खेडे कव्बडदो णमुह पट्टणमडम्वसंबाहे ॥३०१६॥ 
आसमपए विहारे सन्तिवेसे समायघोसे य। 
यल्सिणासन्थारे सत्ये. सवट्टकोट्टे य॥३०१७॥ 


वाडेघपु व रच्छासु व घरेसु वा एवमित्तिय खेत्त । 
कप्पप उ£ एवमाई एवं खेत्तेग ऊ भवे ॥३०१८॥ 


डा 
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भ्राम, नगर, राजवानी, निगम, आकर, पल्‍ली, खेडा, कवंठ, द्रोणमुख, पत्तन, मण्डप, 
सवाध, आश्रम-पद, विहार, सन्तिवेस, समाज, घोष, स्वछी, सेना का शिविर, सार्थ, 
सव्त, कोट, पाडा, गलियाँ, घर--इनमें अयवा इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों में से पूर्व 
निश्चय के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में भिक्षा के लिए जा सकता है। इस प्रकार यह क्षेत्र 
से अवमौदर्य तप होता ।' 


३०, काल-अवमौदर्य (३०१२०,२१) 
दिवसस्त पोरुसीण चउण्हु पि उ जत्तिओो मवे कालो । 


एव. चरमाणो खलु कालोमाण मुणेयब्वो ॥३०॥२०॥ 
अह॒वा तइयाए पोरिसीए ऊणाड घासमेसन्तो । 
चउमागूणाए वा एव. कालेणग ऊ भवे ॥३०२१॥ 


दिवस के चार प्रहरो में जितना अभिग्रह-क्राल हो उसमें भिक्षा के लिए जाऊेंगा, 
अन्यथा नही --इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के काल से अवमौदय तप होता है। 
अथवा कुछ न्यून तीसरे प्रहर ( चतुर्थ भाग आदि न्यून प्रहर ) में जो भिक्षा की एपणा 
करता है, उसे (इम प्रकार) काल से अवमौदर्य तप होता है ।* 
३१, भाव-अवमौदर्य (३१०२२,२३) 
इत्यी वा पुरितो वा अलकिओ वाइणलकिओ वा वि। 
अन्नयरवयत्यो. वा अन्नयरेण व वत्थेण ॥३०१२२॥ 
अन्नेण.. विसेसेण वण्णेण भावमणुपुयन्ते उ। 
एवं चरमाणो खलु भावोभाण मुर्गेयव्त्रो ॥३०।२३॥ 
स्त्री अथवा पुरुष, अलकृत अथवा अनलक्ृत, अमुक वय वाले, श्रमुक वस्त्र वाले--- 


श्रमुक विशेष प्रकार की दशा, वर्ण या भाव से युक्त दाता से भिक्षा ग्रहण करूँगा, अन्यथा 
नहीं--इस प्रकार चर्या करने वाले मुनि के भाव से अवमौदय तप होता है ।? 


३२. पर्यवचरक (३०।२४) 


दव्वे खेसे काले भावम्मि य आहिया उ जे भावा। 
एएहि ओमचरओ पज्जवचरओ भवे.. भिकक्‍खू॥ 


द्रव्य, क्षेत्र काछ और भाव में जो पर्याय ( भाव ) कहे गए हैं, उन सबके द्वारा 
अवमोदय करने वाला भप़िक्षु पर्यवचरक होता है |! 
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३३ भिक्षा-चर्या (३०२५) 
अटदुविह्योयरुण तु तहा सत्तेव एसणा। 
क्षमिगाहा य जे अन्ने भिक्‍्वायरियमाहिया ॥ 
आठ प्रकार के गोचराग्र तथा सात प्रकार की एषणाएँ और जो अन्य अभिम्रह हैं, 
उन्हें मिक्षा-चर्या कहा जाता है ।” 
३४, रस-विवर्जत (३०२६) 
खीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयण। 
परिवज्जण रसाण तु सणिय रसविवज्जण ॥ 
दूध, दही, घृत, आदि तया प्रणीत पान-भोजन और रसों के वर्जन को रस-विवर्जन 
तप कहा जाता है !' 
३५, काय-क्लेश (३०२७) 
ठाणा वीरासणाईया जीवस्स उ सुहावहा | 
उग्गा जहा धरिज्जनच्ति कायक्तलिस तमाहिय ॥ 
आत्मा के लिए सुखकर वीरासन आदि उत्कठ आसनों का जो अभ्यास किया जाता 
है, उसे काय-क्लेश कहा जाता है । 
३६, विविक्त-शयनासन (३०२८) 
एगन्तमणावाएं. इत्यीपसुविवज्जिए । 
सयणासणसेवणया विवित्तसप्रणासण ॥ 
'एकान्त, अनावात ( जहाँ कोई आता-जाता न हो ) और स्त्रो-पशु आदि से रहित 
शयन और आसन का सेवन करना विविक्त-शयनासन (सलीनता) तप है । 
३७ प्रायद्चित्त ३०३१ 
आलोयणा रिहाईय. पायच्छित्त तु दसचिह। 
जे मिक्‍खू वहुई सम्म पायच्छित्त  तमाहिय॑ ॥ 
आलोचनाह आदि जो दस प्रकार के प्रायदिचत्त है, जिसका भिक्षु सम्यक्‌ प्रकार से 
पालन करता है, उसे प्रायरिचित्त कहा जाता है ।! 
३८, विनय (३०३२) 
अव्मुद्नाण भअजलिकरण तहेवासणदायण । 
गुरुमत्तिभावसुस्सुता विणओ एस वियाहिओ ॥ 
'अम्युत्वान (खडे होना), हाथ जोड़ना, आसन देना, गुरुजतों की भक्ति करना और 
भावपूर्वक शुत्रपा करना विनय कहलाता है ।' 
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३९, वेयावृत्त्य (२०३३) 
आयरियमाइयम्मि य वेयावच्चम्मि दसविहे। 
आसेवण जहाथाम वेबावच्च तमाहिय ॥ 
आवार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार के वैयावृत््य का यवाशक्ति आसेवन करने को 
वेधादृत््य कहा जाता है ।' 
४०, व्युत्सगं (३०३६) 
सयणासणठाणे वा जेय भिक्‍्खू न वबाबरे। 
कायस्स विउसरसग्गो छ्ठो सो परिकित्तिओ ॥ 
धोने, बैठने या खडे रहने के समय जो भिन्षु व्यापृत नहों ट्रोता ( काया को नहीं 
हिजाता-इलाता ) उमफे काया को चेप्ठा का जो परित्याग होता है, उसे व्युत्सर्ग कहा 
जाता है। वह आमभ्यन्तर तय का छठा प्रकार है ।? 
४१ लोक (३६।२) 
जीव। चेव अजीवा य एस लछोए वियाहिए। 
जो जीव और अजीवमय है, वह लोक है ।? 
४२, अलोक (३६२) 
अनज्नीवदेसमागापते अलोए से वियाहिए। 
जो अजीव आकाशमय है, वह अलोक हे । 


४३, कन्दर्पी भावना (३६।२६३) 
कन्दप्पफोवकुइयाइ तह सोलसहावहासविगहाहि। 
विम्हावेत्नतो य पर कर्दप्प भावण कुणइ॥ 
'काम-कथा करना, हँसी मजाक करना, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओ के 
द्वारा दूसरों को विस्मित करना--कर्दर्पी भावना है 
४४. आभियोगी भावना (३६।२६४) 
मन्‍्ताजोग काउ भुईक्रम्म च जे पउजन्ति। 
सायरसइडिड्हेउ अभिओग भावण कुणइ॥ 


सुल्ल, रप्त और समृद्धि के लिए मत्र, योग और भूति-कर्म का प्रयोग करना 
आभियोगी भावना है ।! 


5७ द्रे 
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४५६ किल्विषिकी भावता (३६।२६५) 
ताणस्स केवलीण धम्सायरियत्स सघसाहूणं। 
साई अवण्णवाई किव्विसिय भावण कुणइ ।॥ 

ज्ञात, केवलज्ञानी, धर्माचार्य, सघ और साधुओं की निनदा करना, माया करता-- 
किल्विषिकी भावना है ।' 

४६५ आसुरी भावना (२६॥२६६) 4 
अणुबद्धरोसपसरो तह य निमित्तमि होइ पडिसेवि। 
एएहि कारणेहिं आसुरिय. भावणं कुणइ ॥ 

'क्रोध को बढावा देना, निमित्त बताना--आसुरी भावना है ।! 

४७, मोही भावता (३६।२६७) 
सत्यगहण विसमफ्वण च जलण च जलप्पवेसो य। 
अणायारमभण्डसेवा जम्मणमरणा णि बन्घन्ति ।। 


शास्त्र या विष-भक्षण के द्वारा, अम्नि में प्रविष्ठ होकर या पाती में कूद कर 
आत्म-ह॒त्या करना, मर्यादा से अधिक उपकरण रखना--मोही भावना है ।' ४ 


प्रकरण : व्यारहछला 


सूक्त ओर शिक्षा-पद्‌ 
सूक्त: 
विणय मेसेज्जा । १।७ 
विनय की खोज करो । 


बहुजुत्ताणि सिक्खेज्ञा निरद्वाणि उ वजए। शाप 
जो अर्थवान्‌ है, उसे खोखो । मिरथंक को छोड दो । 
अणुसासिओ न कुप्पेज्जा | १९ 
अनुशासत मिलने पर क्रोध न करो | 
ख्ति सेविज्ज पण्डिए | १९ 
क्षमाशील बनो । 
खुड्डेहिं सह ससग्गि हास कीड च वज्जए। १९ 
ओोछे व्यक्तियों का ससर्ग मत करो, हेसी-मखोल मत करो | 
मा ये चण्डालिय कासी । ११० 
नीच कर्म मत करो । 
बहुय मा ये आलवे । १।१० 
बहुत मत बोलो । 
कडड कडेत्ति भासेज्जा अकड नो कडे त्ति य। ११११ 
किया हो तो ना मत करो और न किया हो तो हाँ मत करो | 
ना पुट्टो वागरे किंचि पुद्टो वा नालिय वए। १॥१४ 
बिना पूछे मत बौलो और पूछने पर झूठ मत बोलो । 
कोह असच्च कुवेज्जा | ११४ 
क्रोध को विफल करो । 
अप्पा चेव दमेयद्वों | ११५ 
आत्मा का दमन करो | 
अप्पा हु खलु दुहमो | १४१५ 
आत्मा बहुत दुर्दम है । 
अप्पा दन्तो सुही होइ । १११५ 
सुख उसे मिलता है, जो आत्मा को जीत लेता है । 
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माय च वज्जए सया । १२४ 

कपट मत करो । 
न सिया तोत्तगवेसए । १४० 

चाबुक की प्रतीक्षा मत करो। 
अदीणमणसो चरे। २॥३ 

मानसिक दासता से मुक्त होकर चलो । 
मण पि न पत॥सए । २११ 

मन में भी दप मत लाओ। 
नाणी नो परिदेवए। २।१३ 

ज्ञानी को विलाप नहीं करना चाहिए । 
नय वित्तासए पर। २॥२० 

दुप्रों को त्रस्त मत करो । 
नाणुतप्पेज्ज सजए | २॥३० 

सयमी को अनुताप नही करना चाहिए । 
रसेसु नाणुगिष्फेज्जा | २३९ 

रम-लोलप मत बनतो | 
सुई धम्मस्सदुललहा । ३८ 

धर्म सुनना बहुत दुर्लभ है । 
सद्घा परमदुललहा । ३९ 

श्रद्धा परम दुर्लभ है । 
सोच्चा नेआउय मागग बहने परिभस्सई । ३॥९ 

कुछ लोग सही मार्ग को पा कर भी भटक जाते है । 
वीरिय पुण दुल॒ह | ३३१० 

क्रियान्विति सबसे दुर्लभ है । 
सोही उज्जुपमृयस्स । ३३१२ 

पवित्र वह है जो सरल है । 
धम्मो सुद्धस्स चिट्ुई | ३३१२ 

धर्म का वास पवित्र आत्मा में होता है । 
अतखय जीविय मा पमायए | ४१ 

जीवन का धागा टूंठने पर सबता नहीं, अत प्रमाद मत करो | 
जरोवणीयस्स हु नत्यि ताणं। ४१ 

बुढापा आने पर कोई त्राण नहीं देता । 
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कडाण फकम्माण न मोबख अत्यथि । ४॥३ 

किए कर्मो को भुगते बिना मुक्ति कहाँ ? 
वित्तेण ताण न लगे पमत्ते | ४५ 

प्रमत्त मनुप्य बन से त्राण नहीं पाता । 
घोरा मुहुत्ता अवबल सरीर | ४६ 

समय वडा निर्मम है और शरीर बड़ा निर्वेल हे । 
छत्द निरोहेण उबेद मोदख । ८८ 

इच्छा को जीतो, स्वतंत्र बन जाओगे । 
खिप्प ने सककेद विवेगमेउ । ४॥१० 

तुरत ही सम्मल जाना वडा कठिन काम है) 
अप्पाणरक्खी चरम्रप्पमत्तो | ४॥१० 

आत्मा की रक्षा करो, कभी प्रमाद मत करो । 
न में दिद्दु परे लोए चबखु दि्ठा| इमा रई। ५५ 

प्रलोक किसने देखा है, यह सुख आँखो के सामने हे । 
अप्यणा सच्चम्रेसेज्जा | ६२ 

सत्य की खोज करो । 
मेत्ति भुएसु कप्पए । ६२ 

सब जीवो के साथ मंत्री रखो | 
न चित्ता तायए भासा । ६॥१० 

भाषा में शरण मत ढेंढो । 
कम्म्स्चच्चाहु पाणिणो । ७४२० 

किया हुआ कर्म कभी विफल नहीं होता । 
जायाए घासमेसेज्जा रसगिद्धे न सिपा भिकवाए । ८११ 

मुनि जीवन-निर्वाह के लिए खाए, रस-लोलुप न बने । 
समय गोयम ! मा परमाथए । १०१९ 

एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर । 
मा वन्‍्त पुणो वि आइए । १०२९ 

वमन को फिर मत चाटो | 
महप्पसाया इसिणो ह॒वन्ति | १२३१ 

ऋषि महान्‌ प्रसन्‍न-चित होते है । 
न हु मुणी कोवपरा हवन्ति । १२३१ 

मुनि कोप नहीं किया करते । 
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आयाणहेउं अभिणिववप्ताहि। १३२० 
मुक्ति के लिए अप्िनिष्क्रण करो | 
फत्तारमेव अणुजाइ कम्म । १३१२३ 
कर्म कर्त्ता के पीछे दौडता है। 
मा कासि कम्माइ महालयाइ । १३२६ 
असद्‌ कर्म मत करो। 
वेया अहीया न मवन्ति ताण। १४१२ 
वेद पढने पर भी त्राण नही होते । 
घणेण कि धम्म्रधुराहिगारे। १४१७ 
धन से धर्म की गाडी कब चलती है ? 
अप्यवाया भवाहि य। १८११ 
अभय का दात दो । 
अणिच्चे जीव लोगम्मि कि हिसाएं पसज्जसि । १८११ 
यह ससार अनित्य है, फिर क्यो हिंसा में आसक्त होते हो | 
पडन्ति नरए घोरे जे नरा पावका रिणो | १८२५ 
पाप करने वाला घोर नरक में जाता है। 
दिव्व च गईं गच्छन्ति चरित्ता धम्मम्ारिष। १८२५ 
धर्म करने वाला दिव्य गति में जाता है। 
चद्त्ताण इम देह गन्तव्वमवसस्स में १९)१६ 
इस शरीर को छोड कर एक दिन निदिचत ही चले जाना है | 
निम्ममत्त सुदुबकर | १९२९ 
ममत्व का त्याग करना सरल नही है | 
जवा लोहमया चेव चावेयव्वा सुदुवकर । १९३८ 
साधुत्व क्या है, लोहे के चने चबाना है । 
इहु लोएं निष्पिवासरस नत्यि किचि वि दुकर । १९॥४४ 
उसके लिए कुछ भी दु साध्य नही हे, जिसकी प्यास बुर चुकी हैं । 
पडिकम्म को कुणई अरण्णे मियपविखण ? १९७६ 
जगली जानवरो व पक्षियों की परिचर्या कौन करता है ? 
वियाणिया दुव्विवद्धण धण । १९॥९८ 
घन दु ख्र बढ़ाने वाला है । 
माणुस्स खु सुदुलह | २०११ 
मनुष्य जीवन वहुत मूल्यवान्‌ है । 
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अप्यणा अगाहो सन्‍तो कह नाहो मविस्ससि | २०१२ 
तू स्वय अनाथ है, दूसरों का नाथ कंत्ते होगा ? 
न ते भरी कप्ठ छेत्ता करेइ जं से करे अप्पणिया दुरप्पा | २०८४८ 
कण्ठ छेदने वाला शत्रु वैत्ता भ्नर्थ नही करता, जैसा बिगड़ा हुआ मन करता है । 
पियमप्पिय सब्व तितिक्खएज्जा | २१।१५ 
मुनि प्रिय और अप्रिय सव कुछ सहे । 
ते यावि पूपथ गरह च सजएं। २११५ 
मुनि पूजा और गहाँ--इन दोनो को न चाहे । 
अगुन्नए नावणए महेसी । २१२० 
मह॒पि न अिमान करे और न दीन बने । 
नेहपासा भयक्वरा । २३१४३ 
स्नेह का बन्चन बडा भयंकर होता हे । 
न त तायन्ति वुस्सील | २५२८ 
दुराचारी को कोई नही वचा सकता | 
विवित्ततासों मुणिण पसध्यो । ३२१६ 
मुनि के लिए एकान्‍्तवास प्रशस्त होता है । 
कामाणुगिद्धिप्पमव खु दुबख । ३९।१९ 
दुख काम-भोगो की सतत अभिलाषा से उत्पन्न होता है । 
समलेट ठुकचण भिक्‍्खू। ३५१३ 
भिक्षु के लिए प्िट्टी का ढेछा और कचन समान होते हैं । 
शिक्षा-पद ; 
आणानिद्ेककरे.. गुरूणमुववायकारए | 
इगियागारसंपन्ने से विणीए त्ति बुच्चई ॥१२॥ 
जो गुद की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुर की शुश्रुषा करता है, गुह 
के इंगित और आकार को जानता है, वह विनीत कहलाता है । 
आणाइनिदेसकरे गुरूणमणुववायकारएं । 
पडिणीएं असबुद्धे अविणीएं त्ति चुच्चई ॥१३॥ 
जो गु् की भाज्ञा और निर्देश का पाछत नहीं करता, गुए की शुश्रषा नहीं करता, 


जो गुरु के प्रतिकूल वर्तन करता है और तथ्य को नहीं जानता, वह अविनीत 
कहलाता है । 
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बर मे अप्पादत्तो संजमेण तवेण य। 

माह परेहि वम्मन्तो बच्दणेहि वहेहि ये ॥११६॥ 

अच्छा यही है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूँ। 
दुसरे छोग बन्धत और वध के द्वारा भेरा दमन करें--यह अच्छा नही है | 

चत्तारि प्रमगाणि दुल्लहाणीह जम्तुणो । 

माणुसत्त सुई सद्धा सजममिय वीरिय ॥३॥१॥ 

इस संसार में प्राणियों के लिए चार परम अंग दुलभ हैं--भतुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा 
और सयम में पराक्रम । 

जणेण सर्दधि होक्वासि इढ बाले पगब्मई । 

कामभोगाणुराएण केस सपडिवज्जई ॥५॥७॥ 

मैं लोक-समुदाय के साथ रहेँगा--ऐसा मान कर बाल मनुष्य धृष्ट बत जाता है। 
वहू काम-भोग के अनुराग से क्लेश पाता है । 

अज्मृत्य संव्यभों सब्ब दिवस पाणे पियायए ॥ 

ते हुणे पाणिणों पा्णं सयवेराओ उबरए ॥६।६॥ 

सब दि्याओ से होने वाला सब प्रकार का अध्यात्म ( सुख ) जसे मुझे दृष्ट है, वेसे 
ही दुपरों को इष्ट है और सब प्राणियों को अपना जीवन ब्रिय है--यह देख कर भय 
और बेर से उपरत पुरुष प्राणियों के प्राणो का धात न करे । 

बहिया उड़ढसाबाय मावकखे कयाइ वि। 

पुष्वकम्मल्यहाए इस देह समुद्धरे ॥६॥१३॥ 

ऊध्ब॑-लक्षी होकर कभी भी बाह्य (विषयों) की आकाक्षा त करे | पुर्व-कर्मों के क्षय 
के लिए ही इस शरीर को घारण करे । 

जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड॒ढई । 

दोमासकथ कज्ज कोडीएं विन निद्टठिय ॥८।१७॥ 

जैसे लाभ होता है, वैसे ही लोभ होता है । लाभ से लोभ बढता है। दो माशे सोने 
से पुरा होने वाला कार्य करोड से भी पुरा नही हुआ । 

जो सहस्स सहस्साण संगामे दुज्जएं जिणे। 

एंग जिणेज्ज अप्पयाण एस से परमो जओ ॥९३४॥ 

जो पुरुष दुर्जेय सग्राम में दस लाख योद्धाओ को जीतता है, इसकी अपेक्षा वह एक 
अपने आपको जीतता है, यह उसकी परम विजय है । 


खण्ड २, प्रकरण ११ यृक्त और शिक्षा-पद प््ण्प्‌ 


भप्पाणमेव जुज्काहि कि ते जुज्फेण बज्कओ | 
अपाणमेव अप्पाण. जदइत्ता सुहमेहएं ॥९३५॥ 
आत्मा के साथ ही युद्ध कर, बाहरी युद्ध से तुझे क्या छाभ ? आत्मा को आत्मा 
के द्वारा ही जीत कर मनुष्य सुख पाता है । 
पंचिन्दियाणि फोह माणं माय तहेव लोह च । 
दुज्जय॑ चेव अप्पाण सब्ब अप्पे जिए जिय ॥९३६॥ 


पाँच इच्धियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ और मत--ये दुर्नेप है। एक आत्मा को 
जीत लेने पर ये सव जीत लिए जाते हैं । 
जो सहस्सं सहस्साण मासे मासे गये दए। 
तस्तावि सजप्ो सेभो जदिन्तस्स वि फिंचण ॥९४०७ 


जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख गायो का दान देता है, उसके लिए भी सयम ही 
श्रेय है, भले फिर वह कुछ भी न दे । 
मासे मासे तु जो बालो कुसगेण तु भजए। 
न सो सुयव्तायधम्मस्स कल अग्घद सोलसि ॥९४४॥ 

जो बाल (अविवेकी) मास-मास तपस्या के अनन्तर कुश की नोक पर टिंके उतना- 
सा आहार करता है, फिर भी वह सु-आख्यात धर्म (सम्यक-चारित्र सम्पत्त मुनि) 
की सोलह॒वी कला को भी प्राप्त नही होता । 


सुवण्णरुप्पस्स उ पववया भवे सिया हु केलाससमा अत्तसया । 
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि इच्छा उ आगाससमा अणन्तिया ॥४८॥ 

कदाचित्‌ सोने और चाँदी के कछाश के समान असंख्य पव॑त हो जाए तो भी 
लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इच्छा श्राकाश के समान 
अनन्त है । 
सल्ल कामा विस कामा काम्ता आसीविसोबमा । 
फासे पत्थेमाणा अकासा जन्ति दोर्गई ॥९४५३॥ 

काम-भोग शल्य हैं, विष हैं और आशीविष सर्प के तुल्य हैं। काम-भोग की 
इच्छा करने वाले, उनका सेवन न करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं । 
अहे बयइ फोहेणं माणेणं अहमा गई। 
माया गईपडिग्घाओ लोभाओ दुहमो भय ॥९५४॥ 

मनुष्य क्रोध से अघोगति भे जाता है। मान से अधघम-गति होती है। माया से 


सुगति का विनाश होता है। छोभ से दोनों प्रकार का--ऐहिक और पार- 
लौकिक भय होता है । 


दें 
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रे 


लद्बृण वि उत्तम सुई सहहणा पुणरावि बुल्लहा । 
मिच्छत्तनिसेवए जणे समय गोयम ! भा परमायए ॥१०१९॥ 
उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है। बहुत सारे 
लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं, इसलिए है गौतम ! तु क्षण भर भी 
प्रमाद मत कर । 
धम्म पि हु सहहन्तया वुल्लहुया काएण फासया । 
इह कामगुणेहि मुच्छिया समयं गोयम ! मा प्मायए ॥१०॥२०॥ 
उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ है। इस 
लोक में बहुत सारे छोग काम-गृणो में मूच्छित होते हैं, इसलिए हे गौतम । तू क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर । 
अह पचहि ठाणेहिं जेहिं सिक्‍्ला न लब्भई । 
थम्मा कोहा पमाएणं रोगेणाइलस्सएण थे ॥११३॥ 
मान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलूस्य--इन पाँच स्थानों (हेतुओ) से शिक्षा प्राप्त 
नही होती । 
अह अद्ठहि ठाणेहिं सिक्खासीले त्ति दुच्चई । 
अहस्तिरे सया दन्ते न य मम्ममुदाहरे ॥११॥४॥ 
आठ स्थानों (हेतुओ) से व्यक्ति को शिक्षा-शील कहा जाता है। 
(१) जो हास्य न करे, (२) जो सदा इच्द्रिय और मन का दमत करे, (३) जो 
मर्म-प्रकाशन न करे, 


नासीले न॒विसीले न सिया अइलोलुए। 
अकोहणे सच्चरए सिक्‍्खासीले त्ति दुच्चई ॥११॥५॥ 

(४) जो चारित्र से हीन न हो, (२) जिसका चारित्र दोषों से कलुषित न हो, 
(६) जो रसों में अति छोलुव न हो, (७) जो क्रोध न करे, (5) जो सत्य में रत 
हो--उसे शिक्षा-शील कहा जाता है। 
अहु चउदसहिं ठाणेहिं बह्ठमाणे उ सजए । 
अधिणीए वुच्चई सो उ निव्वा्ण च न गच्छई ॥११६॥ 

चौदह स्थानों (हेतुओ) में वर्तन करने वाला संयमी अविनीत कहा जाता है | वह 
निर्वाण को प्राप्त नही होता | 
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अभिवसर्ण कोही हवइ पवन्ध च पकुच्वई | 
मेत्तिज्जमाणों वमइ सुय लद्धृण मज्जई ॥११७॥ 

(१) जो वार-वार क्रोध करता हे, 

(२) जो क्रोध को टिका कर रखता है, 

(३) जो मित्रभाव रखने वाले को भी ठुकराता है, 

(४) जो श्रुत प्राप्त कर मद रखता है, 
भवि पावपरिक्लेवी अवि मित्तेसु कुपई। 
सुप्पियस्सा वि मित्तस्स रहे भासइ पावग ॥११८॥ 

(५) जो किसी की स्खलतना होने पर उसका तिरस्फार करता है, 

(६) जो मित्रो पर कुपित होता है, 

(७) जो अत्यन्त प्रिय मित्र की भी एकान्त में बुराई करता हे, 
पहण्णवाई दुृहिले थढ्ढे लुद्धे अणिगहे। 
असविभागी अचियत्ते अविणीए त्ति वुच्चई ॥११९॥ 

(८) जो असंवद्ध-भाषी होता हे, 

(६) जो द्रोही है, 

(१०) जो अभिमानी है, 

(११) जो सरस बाहार भादि में छुब्ध है, 

(१२) जो अजितेन्द्रिय है, 

(१३) जो असविभागी है और 

(१४) जो अप्रीतिकर है, वह अविनीत कहलाता हे । 
अह पन्नरसहिं ठाणेहि सुविणीए त्ति बुच्चई । 
नीयावत्ती अचवले अप्ताई अक्रुकहले ॥१११०॥ 

पद्वह स्थानों से सुविनीत कहलाता है--- 

(१) जो नम्न व्यवहार करता है, 

(२) जो चपल नही होता, 

(३) जो मायावी नही होता, 

(४) जो कुतूहल नहीं करता, 

कप्पं चाइहिविखवई पबन्ध च न कुब्वई। 
मेत्तिज्जमाणो भयई सुय लद्ं न मज्जई ॥११११॥ 
(५) जो किसी का तिरस्कार नही करता, 
(६) जो क्रोध को टिका कर नही रखता, 
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(७) जो मित्र-भाव रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, 
(८) जो श्रुत प्राप्त कर मद नही करता, 
तय पावपरिक्लेवी न य मित्तेसु कुप्पई। 
अषियस्सावि मित्तस्स रहे कल्लाण भासई ॥१११२॥ 
(६) जो स्खलना होने पर किसी का तिरस्कार नही करता, 
(१०) जो मित्रो पर क्रोध नहीं करता, 
(११) जो अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशसा करता है, 


कलहडमरवज्जए. बुद्ध अभिजाइए। 
हिरिम पडिसलीणे सुविणीए त्ति वृच्चई ॥१११३॥ 
(१२) जो कलह और हाथापाई का वर्जन करता है, 
(१३) जो कुलीन होता है, 
(१४) जो छज्जावान्‌ होता है और 
(१५) जो प्रति-सलीन (इच्धिय और मन का सगोपन करने वाला) होता है--पह 
बुद्धिमान्‌ मुनि वितीत कहलाता है। 


क्से गुरुकुले निच्च॑ जोगव उवहाणवं। 
पियंकरे पियंवाई से सिकले लद्भुमरिहई ॥११।१४॥ 

जो सदा गुरुकुल में वास करता हे, जो समाधियुक्त होता हैं, जो उपधान (श्रुत 
अध्ययत के समय तप) करता है, जो प्रिय करता है, जो प्रिय बोलता है, वह शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है । 


सक्ख खु दीसइ तवो विसेसों न दीमई जाइविसेस कोई । 
सोवागपुत्त हरिएससाहू जस्सेरिसा इडिड महाणुमभागा ॥११३७॥ 

यह प्रत्यक्ष ही तप की महिमा दीख रही है, जाति की कोई महिमा नहीं है। 
जिसकी ऋद्धि ऐती महान्‌ (अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न) है, वह हरिकेश मुनि चाण्डाल 
का पुत्र है। 
कि माहणा ! जोइसमारभनन्‍्ता उदएण सोहि बहिया विम्गहा । 
ज मगाहा बाहिरिय विसोहि न त सुद्रिदुं कुलछा वयन्ति॥रशरेदा। 

मुनि ने कहा--ब्राह्मणो । अग्नि का समारम्भ ( यज्ञ ) करते हुए तुम बाहर से 
(जिल से) शुद्धि की क्या माँग कर रहे हो ? जिस शुद्धि की बाहर से माँग कर रहे 
हो, उसे कुशल लोग सुद्ृष्ठ (सम्पग्‌ दर्शन) नही करते । 


का 
ही 
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सव्बं विलविय गीय सब्व नट्टं विडम्बिय । 
सत्वे आमरणा भारा सब्बे फाम्ता वुह्ावहा ॥१३१६॥ 


सब गीत विलाप हैं, सव दृत्य विडस्वता हैं, सव आभरण भार है और सब काम- 
भोग दू खकर हैं। 


ज्रणमेत्ततोव॒ा बहुकालदुक्खा पगामदुब॒ल्ा अणिगामसोक्खा। 
ससारमोक्खस्स विपखमुया खाणी अणत्वाण उ काममोगा ॥१४॥१३॥ 


ये काम-भोग क्षण भर सुख और चिरकाल दुख देने वाले हैं, बहुत दुख और 
थोडा सुख देने वाले हैं, ससार-मुक्ति के विरोवी हैं और अनर्थों की खान हे । 
जा जा वच्चई रपणी न सा पडिनियत्तई॥ 
अहम्प कुणपाणर्स अफला जन्ति राइभो ॥१४|२४॥ 


जो-जो रात वीत रही है, वह छोट कर नहीं आती । अधर्म करने वाले की 
रात्रियाँ निष्फल चली जाती हैं । 


जा जा वच्चई रपणी त सा पडितनिपत्तई। 
धम्म व कुणमाणस्स सफला जन्ति राइओ ॥१४॥२५॥ 

जो-जो रात बीत रही है, वह लौट कर नहीं आती। घर्म करने वाले की रात्रियाँ 
सफल होती हैं । 
परिहिसि राय | जया तया वा मणोरसे कामगुणे पहाय | 
एको हु धम्मो नरदेव। ता्ण न विज्जई अस्तमिहेह किचि ॥ १४।४०॥ 

राजन | इस मनोरम काम-भोगो को छोड कर जब कभी मरना होगा । है नरदेव । 
एक धर्म ही त्राण है । उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु त्राण नहीं दे सकती । 
देवदाणवगन्धव्वा_ जक्थरक्खसकिन्तरा । 
बम्मयारिं नमंसस्ति दुकरं जे करस्ति त ॥१६।१६॥ 

उप्त ब्रह्मचारी को देव, दानव, गत्धर्व, यक्ष, राक्षण और किन्तर--ये सभी 
नमस्कार करते हैं, जो दृष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 
एस पम्मे घुबे न्िअएं सासर जिणदेसिए । 
सिद्धा सिब्कन्ति चाणेण सिज्किस्सन्ति तहापरे ॥१६।१७॥ 

यह ब्रह्मचर्य धर्म, ध्र्‌ व, नित्य, शाइवत ओर अहँत्‌ के द्वारा उपदिष्ठ है इसका । 
पालन कर अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी होगे। 


५१० उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


सेज्जा दढा पाउरण में अत्यि उप्पज्जई भोुं तहेव पांउं। 
जाणामि ज वदुइ आउसु | त्ति कि नाप्र काहामि सुएण भन्ते | ॥१७१२॥ 

(गुरु के द्वारा अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होने पर शिष्य कहता है) मुझे रहने को 
अच्छा उपाश्नय मिलन रहा है, कपडा भी मेरे पास है, खाने-पीने को भी मिल जाता 
है। भायुष्मन्‌ | जो हो रहा है, उसे में जात लेता हूं। भन्ते | फिर मैं श्रुत का 
अध्ययन करके क्‍या करूंगा ? 
जे के इमे पव्वहए निहासीले पगामसों। 
भोच्चा पेच्चा सुह सुबइ पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१७३॥ 

जो प्रव्नजित होकर बार-बार नीद लेता है, खा-पी कर आराम से लेट जाता हे, 
वह पाप-श्रमण कहलाता है । 
आपरियउवज्फाएहिं सुपं विणय॑ च गाहिए। 
ते चेव खिंसई बाले पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१७४॥। 

जिन आचार्य और उपाध्याय ने श्रुत और विनय सिखाया उन्हीं की निन्‍्दा करता 
है, वह विवेक-विकल भिक्षु पाप-श्रमण कहलाता है। 
बहुमाई पमुहरे थद्धे लुद्धे अणिगहे। 
असविभागी अचियत्ते पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१७।११॥ 

जो बहुत कपटी, वाचाल, अभिमानी, छाढूची, इछ्धिय और मत पर नियंत्रण न 
रखने वाला, भक्त-पान आदि का सविभाग न करने वाला और गुह आद से प्रेम 
न रखने वाला होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है। 
विवाव च उदीरेद अहम्मे अत्तपननहा । 
बुगहे कलहे रत्ते पावस्म्षणि त्ति वुच्चई ॥१७।१२॥ 

जो शान्त हुए विवाद को फिर से उभाडता है, जो सदाचार से शून्य होता है, जो 
कुतर्क से अपनी प्रज्ञा का हतन करता है, जो कदाग्रह और कलह में रक्त होता हे, 
वह पाप-श्रमण कहलाता है । 
दुद्धयही विगईमो आहारेदइ अभिवत्वण । 
भरए य तवोकम्मे पायप्तमणि त्ति वुच्चई ॥१७।१५॥ 

जो दुष, दही श्रादि विक्ृतियों का वार-ब्ार आहार करता है और तपस्था में रत 
नही रहता, वह पाव-श्रमण कहलाता है । 
जया सवब्व. परिच्चज्ज गन्तव्वमवसस्स ते | 
अगिच्चे जीवलोगम्मि कि रज्जम्म्ति पसज्जसि ? ॥१८।१२॥ 

जव कि तू पराबीव है इसलिए सब कुछ छोड कर तुझे चले जाता है, तव इस 
अनित्य जीव-लोक में तु क्यो राज्य मे आसक्त हो रहा है ? 
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जम्म दुबत जरा दुक्ख रोगा ये मरणाणि य । 
भहो दुक्पो हु ससारो जत्य फीसन्ति जन्तवों ॥१९।१५॥। 

जत्म दु ख़ है, बुढापा दु व हे, रोग दु स है भौर मृत्यु दुख है। जहो।! ससार 
दु घन ही है, जिममें जीव क्लेण पा रहे हैं । 
समया सव्वनृएसु सत्तुमित्तेतु वा जगे। 
पाणाइवायविरई जावज्जीवाए दुफरा ॥१९२५॥ 

विश्व के शत्रु और मित्र--सभी जीवो के प्रति समभाव रखना ओर यावज्जीवन 
प्राणातिपात की विरति करना बहुत ही कठिन कार्य है । 
निम्मप्तों निरहकारों निस्सगों चत्तगारवों । 
समो य सब्वभुएसु तसेसु थावरेसु य॥१९८९॥ 

ममत्व-रहित, अहकार-रहित, निर्लेग, गौरव को त्यागने वाला, त्रस और स्थावर 
सभी जीवो में समभाव रखने वाला (मुनि होता है) । 
लाभालामे सुहे दुक्‍ले जीविए मरणे तहा । 
समो निन्‍्दापससासु तहा माणवमाणओ ॥ १९१९० 

लाभ-अलाभ, सुख-दु ख, जीवन-मरण, निन्‍्दा-प्रशमा, मात-अपमान में सम रहने 
वाला (मुनि होता है)। 
सप्पा नई वेयरणी आअप्पा में कूडसामली। 
अप्पा कामदुहा घेणू अप्पा में नन्दर्ण वण ॥२०३७॥ 

भेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है और आत्मा ही कूठशाल्मली वृक्ष है, भात्मा ही 
काम-दुधा घतु है और आत्मा ही ननन्‍्दनवन है । 
भप्पा कत्ता विकत्ता य दृह्मण ये सुहाण य । 
अप्पा मित्तममित्त च दुष्पट्टियसुपट्टिओं ॥२०३७॥ 

आत्मा ही दु ख-सुल्न की करने वाली और उनका क्षय करने वाली है। सत्प्रवृत्ति 
में लगी हुई आत्मा ही मित्र है और दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा ही शत्रु है। 
लहिंस सच्च॑ं च अतेणग च तत्तो य बम्म॑ अपरिणहं च। 
पडिवज्जिया पच महव्ववाणि चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विक ॥२१।१२॥ 

भहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--इन पाँच महात्रतो को स्वीकार 
कर विद्वान मुनि वीतराग-उपदिष्ट धर्म का आचरण करे ) 
नाणेण दसणेण च घरित्तेण तहेव य ! 
उन्‍्तीए मुत्तीए बडढ़माणों मवाहि य ॥ २२२६ 

तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्षाँति और मुक्ति से बढो । 
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एगे जिए जिया पच पंच जिए जिया दस । 
दसहा उ जिणित्ताण सब्बसत्तू जिणामह' ॥२३॥३६॥। 


एक को जीत ढेने पर पाँच जीते गए। पाँच को जीत लेने पर दस जीते गए । 
दसो को जीत कर में सब शत्रुओ को जीत लेता हूँ। 


सरीरमाहु नाव त्ति जीवो वुच्चई नाविओ | 
ससारो अष्णवो वुत्तो ज॑ तरन्ति महेसिणों ॥२३॥७३॥ 


शरीर को नौका, जीव को नाविक और ससार को समुद्र कहा गया है। मोक्ष 
की एषणा करने वाले इसे तैर जाते हैं । 
जरामरणवेगेण वुज्कमाणाण पाणिणं । 
धम्मो दीवो पइट्ठा य गई सरणमुत्तम ॥२३।६८॥ 

जरा और मृत्यु के वेग से बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और 
उत्तम शरण है। 
जा उ अस्साविणी नावा न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा सा उ पारस्स गामिणी ॥२३॥७१॥ 

जो छेद वाली नौका होती है, वह उस पार नहीं जा पाती । किन्तु जो नौका 
छेद वाली नहीं होती, वह उस पार च़ी जातो है। 
'जो न सज्जद आगन्तुं पत्तयन्तो न सोयई । 
रमए अज्जवयणमि त चय बुप साहण ॥२५॥२०॥ 

जो आने पर आसक्त नहीं होता, जाने के समय शोक नहीं करा, जो आर्य-वचन 
में र्मण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 
“न वि मुण्डिएण समणो ओकारेण बम्भणों । 
न मुणी रण्णवासेणं कुसचीरेण न तावसो ॥२५॥२९॥ 

केवल प्िर मड लेने से कोई श्रमण नहीं होता, 'भोम्‌! का जप करने मात्र से 
कोई ब्राह्मण नही होता, केवल भरण्प में रहने से कोई मुनि नही होता भौर कुश का 
चीवर पहनने मात्र से कोई तापस नहीं होता । 
सम्रयाए समणो होइ वम्मचेरेण बस्मणों 
नाणेण य मुणी होइ तवेणं होइ तावसो ॥२५३०॥ 

समभाव की साधना करने से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ब्राह्मण होता 
है, ज्ञान की आराधना करने से मुनि होता है, तप का आचरण करने से तापस 
होता है । 
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“कम्मुणा बस्भणों होइ कम्मुणा होइ खत्तिओ | 
बहरसो छ्म्मुणा होइ सुह्दों हृबइ कम्मृणा ॥२५३१॥ 

मनुप्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षतिय होता है, कर्म य॑ होता है 
और कर्म से ही शृद्र होता हे । 
उवलेबो ' होइ' भोगेसु अभोगी नोवलिप्पई । 
भोगी भमइ संसारे अमोंगी विष्पमुच्चई ॥२५॥३९॥॥ 

भोगो में उपलेप होता है। अव्ोगी लिप्त नही होता । भोगी ससार में श्रट्ण 
करता है । अभोगी उससे मुक्त हो जाता है| 
खलुंका जारिसा जोज्जा दुस्सीसा वि हु तारिसा । 
जोइया धम्मजाणम्मि भज्जन्ति घिइदुब्बला ॥२७घ८ा) 

जुते हुए अयोग्य बैल जैसे वाहन को भग्न कर देते हैं, बसे ही दुर्वल धृति वाले 
शिष्यो को धर्म-यान में जोत दिया जाता हे तो वे उसे भग्न कर देते हैं । 
नादसणिस्स नाण॑ नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्यि मोदखों नत्यि अपोदफतस्स निव्वाण ॥२८।३०॥। 

अदर्जनी (असम्यक्त्वी) के ज्ञान [सम्यग ज्ञान) नही होता, ज्ञान के बिना चारित्र 
गृण नही होते । अगुणी व्यक्ति की मुक्ति नही होती । अमुक्त का निर्वाण नहीं होता । 
नाणेण जाणइ भावे दसणेण य सहहे। 
चरित्तेण निगिष्हाइ तबेण परिसृज्कई ॥२८।३५॥ 

जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र से निग्नह 
करता है और तप से शुद्ध होता है । 


तस्सेस सर्गो गुरुविद्धसेवा विवज्जणए वालजणस्स दूरा। 
सज्कायएगन्तनिसेवणा य सुत्तत्यस चिप्ततया धिई य॥रेशरे॥ 


गुर और बृद्धों ( स्थविर मुनियों ) की सेवा करता, अज्ञानी जनो का दूर से ही 
वर्जन करना, स्वाध्याय करना, एकान्त वास करना, सूच और अर्थ का चित्तन करना 
तथा धेय॑ रखना--यह मोक्ष का मार्ग है । 
आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज सहायमिच्छे निउणत्यवुद्धि 
'निफेयमिच्छेज्ज विधेगजोरां समाहिकामे समणे तवस्सी ॥३२।४॥ 


समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण परिमित और एपणीय आहार की इच्छा करे। 


जीव आदि पदाय्थ के प्रति निषुण बुद्धि वाले गीतार्थ को सहायक बनाए और विविक्त 
“स्त्री, पशु, नपुसक से रहित) घर मे रहे। 
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रागो य दोसो वि ये कम्मबीयं कम्मं व मोहप्पमवं वयन्ति । 
फम्म च जाईमरणस्स मुल्ल दृबल च जाईमरणं चयन्ति ॥३२।७॥ 
राग और द्वप कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्त होता है और वह जन्म-मरण 
का मूल है। जन्म-मरण को दु ख का मूल कहा गया है। 
दुबख' हय जस्स न होइ मोहों मोहों हओभो जस्स न होइ तप्हा। 
तप्हा हया जस्स न होइ लोहो लोहो हभी जस्स न किचणाइ ॥ ३शा 
जिसके मोह नही है, उसने दुःख का नाश कर दिया है । जिसके तृष्णा नहीं है, 
उसने मोह का नाश कर दिया। जिसके लोभ नही है, उसने तृष्णा का नाश कर 
दिया । जिसके पास कुछ नहीं है, उसने छोभ का नाश कर दिया। 
जे इन्दिया्णं विसया मणुस्ता न तेसु भाव निसिरे कयाइ। 
न याध्मणुस्नेसु मर्ण पि कुज्जा समाहिकरामे समणे तवस्सी ॥३२॥२१॥ 
समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इच्द्रिपों के जो मनोज्ञ विपय हैं, उनकी ओर 
भी मत ते करे--राग न करे और जो अमनोज्ञ विपय हैं, उनकी ओर भी मन न 
करे--दूव प त करे । 
न काम्मोगा सम्रय उतेर्ति न यावि भोगा विगई उबेन्ति | 
जे तप्पप्रोसी य परिगही य सो तेसु मोहा बिगई उबेइ ॥३२॥१०१॥ 
काम-भोग समता के हेतु भी नही होते और विकार के हेतु भी नहों होते । जो 
पुष्प उनके प्रति द प या राग करता है, वह तद्विपयक मोह के कारण विकार को 
प्राप्त होता है । 
जिणवयणे अणुरत्ता जिणवयणं जे करेन्ति भावेण । 
अपला असकिलिट्ठा ते होनति परित्तसंसारी ॥३६२६०॥ 
जो जिन-वचन में अनुरक्त हैं तथा जित-वचनो का भाव-पुर्वंक भाचरण करते हैं, 
वे निर्मल और अस क्लिष्ट होकर परीत-संसारी (अल्प जन्म-मरण वाले) हो जाते हैं । 
बालमरणाणि बहुसों अकराममरणाणि चेव य बहूणि | 
मरिहिन्ति ते बराया जिणवयण जे न जाणन्ति ॥३६॥२६१॥ 
जो प्राणी जिन-बचनो से परिचित नही है, वे वेचारे अनेक वार वाल-मरण तथा 
क्षकाम-मरण करते रहेंगे । 
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परिशिष्ट-२ 
प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची 


अथव॑वेद (मोतीलाल बनारसीदास, जाकर] 0शष्टा। |एा९५ 


देहली, सन्‌ १६६२) 
(गायत्री प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि, मथरा, १६६०). स० श्रीराम शर्मा, आचार्य 


अथवंबेद सहिता स० भट्टाचार्येण श्रीपादशर्मंणा 
(स्वाध्याय-मडल, भारत मुद्रणालय, पारडी दामोदरभट्टसूनुता सातवलेकर 
सूरत, सन्‌ १६५७) कुल जन 

अथर्व॑वेदीय व्रात्यकाण्छ (देखें अथव॑वेद) 

अन्तकृद्ददा (गुर्जर ग्रन्यरत्त कार्यालय, अहमदाबाद, स० एम० सी० मोदी 
सन्‌ १६३२) 

अनुत्तरोपपार्तिकद्ञा ,, हु के 

अभिधान चिन्तामर्णि कोष (जंन प्रकाशन मन्दिर, . हेमचद्धाचार्य, वि० भाचार्य॑ 
अहमदाबाद, सं० २०१३) विजयकस्तुर सूरि 

अमितगति श्रावकाचार [मुति श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर आचार्य अमितगति 
जेन ग्रस्यमाछा, बस्वई, सं० १६७६) 

अन्ययोगव्यक्च्छेदद्वा/त्रिशिका ( बम्बई सस्कृत एण्ड प्राकृत हेमचद्धाचार्य 
सिरीज, सन्‌ १६३३ ) सं ए० बी० श्रुव 

/अर्िष्टनेमि और वासुदेक कुष्ण श्रीचन्द रामपुरिया 

(जन इवेताम्बर त्तेरापत्थी महासभा, कलकत्ता, स० २०१७) 

अष्टाड़ हृदय (चौश्वम्बा सस्कृत सिरीज, बनारस) वाग्भट 

आचाराड़ तृत्ति (श्री पिद्धिचक्र साहित्य प्रचारक शीलाड्डाचार्य 
समिति, बम्बई, स० १६६१) 

आचाराड़ सूत्र ( श्री सिद्धचक्र साहित्य समिति, प्रचारक 
बम्बई, स० १६६१ ) 

४ भ्ार्दि पुराण श्री जिनसेनाचार्य, सं० पन्मालाल जेन, 


( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००० ) 
“भादि तीर्थड़्रर भगवान्‌ ऋषमदेव 
आवश्यक नियुक्ति (आगरमोदय समिति, वम्बई, सन्‌ १६२८) भद्रवाहु 
आवदज्यक माष्य. ,, पं हे 
आवदयक वृत्ति ध )) कर धु० मलयगिरि 


शर्ट उत्तराष्यवन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


आवदयक) वृति ( आगमोदय समिति ) हरिभद्र 

सचरज्मयणारणि (माग' १ सानुवाद) - - वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी 
(जेन व्वेताम्बर तेरापल्थी महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६७) 

उत्तरज्मयणाणि (भाग * ३ हिप्पण) वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी 


(जैन श्वेताम्बर तेरापन्यी महासभा कलकत्ता, सन्‌ १६६७) | 

छचतराष्ययन चूर्णि (ऋषभदेव केशरीमल श्री श्वेताम्बर...._ जिनदास्न महत्तर 
सस्था, इन्दौर स० १६५६) कि 

ढत्तराष्ययन नियुक्ति (देवचद्र छालभाई जेन पुस्तकोद्धार भद्गबाहु स्वामी (द्वितीय) 
भाडागार सस्था, स० १६७२) 

उ्तराध्ययन बृह्गद्‌ वृत्ति देवचद्ध लालभाई जेन वेतालवादी शात्तियूरि 
पुम्तकोद्वार भाडागार सस्था, सव० १६७२) 

उचराध्ययन सूत्र (देवचद्ध लालभाई जन पुस्तकोद्धार 
भाडागार सस्था, स० १९७२) 

'उच्तराध्ययन सुत्र (उप्पसला विश्वविद्यालय, सत्‌ १६२२). स० डा० सरपेत्टियर 


उद्गयन टीका धक्तपाल 
उपदेद्ामाका (मास्टर उमेदचन्द रामचन्द, अहमदाबाद, धर्मदास गणि 
सन्‌ १६३३) 
छउपासकदलजा ( जन सोसाइटी न० १४ , श्री अभयदेव सूरि, 
अहमदाबाद, २० १६६२) सशोवक प० भगवानदास 
ठपासकध्ययन (भारतीय ज्ञानपीठ, काज्ची, सन्‌ १६६४) सोमदेव सूरि, 
स० अनु० कलाशचद्र शास्त्री 
“ऋग्वेद (स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सन्‌ १६५७) स० सातवलेकर 


ऋग्वेद सलह्िता (श्री परोपकारिणी सभा, अजमेर, 
सं० २०१० पद्नमावृत्ति) 


ऋषिमाषित ( ह/सिभातियाक्ञ ) श्रनु० स० मुनि मनोहर 
(सुधर्मा ज्ञान मन्दिर, बम्बई, सन्‌ १६६३) 
सेतरेय आरण्यक (आनन्दाश्रम, पूना, सन्‌ १६५६) भा० सायण 
सेतरेय उपनिषद्‌ ( गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१३ ) भा० शड़्राचार्य 
सेतरेय ब्राह्मण ( अनन्तशयन सुन्दर विलास मुद्रणालय, 
सन्‌ १६५२ ) 


ओघानियुकि ( आगमोदय समिति, मेसाणा, सन्‌ १६१६ ) भद्रवाहु 


प्रिशिष्ट-२ प्रयुक्त प्रत्य-सूची ४४७ 


शौपपार्तिक सूत्र ( वृत्ति सहित ) 
( प७ भूरालाल कालीदास, स० १६९४ ) वृ० अभयदेव सूरि 
अगुच्तरानिकाय की अद्डकथा 
अतगछद्शा (गुजर ग्रन्यरत्त कार्यालय, अहमदाबाद, स० एम०सी० मोदी 
सन्‌ १६३२ ) 
करकण्हु चारिआ (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) मुनि कनकामर, 


स० डा० हीरालाल जैन 
कल्पसूत्र ( जन पुस्तकोद्धर फण्ड, सूरत, स० १९६७) 
काठक कथा सप्रह् 
कुम्मकार जातक (ज्ञातक ख० ४, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्‍्त आनन्द कोसल्यायन 
सम्मेलन, प्रधाग, वि० स॒० २००८ ) 
कौटि्य छर्थज्ञास्त्र ( बम्बई विश्वविद्यालय, कौटिल्याचार्य 
वम्बई, सन्‌ १६६० ) 
खण्डह्रो का वैभव ( भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १६५३) मुनि कान्तिसागर 


गरुछ पुराण ( बगवामी प्रेस ) कृष्णद्धपायन वेदव्यास 
अनु० पद्चानन तकरत्न 
गीता ( गीता प्रेत, गोरखपुर ) महूपि वेदव्यास 
चारित्रमाक्ति पृज्यपाद 
चिच्सम्भूत जातक ( जातक ख० ४, अनु० भ० आ५ कौसल्यायन 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 
'छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( गीता प्रेस, गोरखपुर, भा० आचार्य शड्भुर 
स० २०१३ ) 
जानालोपानिषद्‌_ 


जम्बूद्रीप प्रज्ञ/ति ( देवचद्ध लालभाई जन पुस्तकोद्धार 
फण्ड, वम्बवई, स० १६७६ ) 
जम्बूद्रीप प्रज्ञाति टीका ( देवचद्ध लालभाई जन पुस्तकोद्धार बृ० शान्तिचद्ध 
फण्ड, बम्बई, सं० १६७६ ) 
“जैन ड्रर्विल्ञास की पूर्व पीठिका और हमारा अभ्युत्थान डां० हीरालाछ जेन 
जैन भारती ( जेन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता ) 
तत््वसार देवसेन 


तत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका ( देवचद्ध लालभाई जैन पुस्तकोडार.. सिद्धसेन गणी 
फण्ड, वम्बई, सत्‌ १६२६ ) 


ष््द उत्तराष्यपन एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तत््वार्थ (राजवार्तिक) ( भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, अकलड्डुदेव 
सं० २००० ) 
तच्त्वा €ः 

त्वार्थ (शरुतसागरीय वृत्ति) , ,, ४ श्रतसागर सूरि 
स॒० २००० ) 

"्तत्त्वार्थ सूत्र (सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम सुत्र) उमास्वाति 
( सेठ मणीलाल रेवाशकर जगजीवन जौहरी, बम्बई-२, सं० १९८९) 

तच्वानुद्ञासन ( माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्यमाला समिति, रामसेत 


बम्बई, प्रथम स० ) 
ताण्ड्य मह्नत्राह्मण 


तिलोयपण्णत्ती ( जन संरक्षक संघ, शोलापुर, स० होरालाल्‍ जेन, 

सन्‌ १९४३, १९६५१ ) ए० एन० उपाध्ये 

हि० अ० बालचन्द सिद्धान्त शायक 

तिलोय सार ( माणिकचन्द दिगम्बर जन नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
ग्रन्‍्ण्माला, बम्बई, सन्‌ १६१६ ) 

तीर्थड्र मह्लावीर+ माग * १५३ ( काशीनाथ सराफ, विजयेन्द्र सूरि 


बम्बई, स० २०१७ ) 
तेचिरीय सहिता ( आनन्दाश्रम, पूना ) 


तेचिटीयारण्यक ( आनन्दाश्रम, पुता, सन्‌ १६२६ ) भा० सायण 

धेरगाधा (बम्बई विश्वविद्यालय, बस्बई, सन्‌ १६३९) स० एन० के० भागवत 

थेरीगाथा (बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, सन्‌ १६३७) सं० एन० के० भागवत 

दर्शनसार ( माणिकचन्ध दिगम्बर जन ग्रन्थमाला समिति ) देवसेन आचार्य 

दढ़वैकालिक चूलिका (द्सवेआलिय) वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी 
( जन इवे० तेरापन्यी महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६४ ) 

दश्ववैकालिक निर्युक्ति (देवचन्द लालभाई जैन नि० भद्रवाहु 
पुस्तकोद्वार भण्डागार सस्था, बम्बई, सन्‌ १६१८) 

द्हावैका किक वृचि (देवचन्द छालचन्द जेन वृ० हरिभद्र 
पुस्तकोद्वार भण्डागार सस्था, सं० १६७४) 

दड़वेकालिक सूत्र (जन ख्ेताम्बर तेरापत्वी वाचना प्रमुव आचार्य श्री तुछप्ती 


महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६४ ) 
दक्षाश्रुतस्कन्ध (पतन्‍्यास श्री मणिविजयजी गणि 
ग्रन्यमाला, मावनगर, सं० २०११) 


प्रिशिष्ट-२ प्रयुक्त प्रन्थ-सूची ४६ 


दूसवेआिय तह्व उत्तरज्कमयणाणि वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी 
(जैन श्वेताम्बर तेरापत्थी महासभा, कलकत्ता, सं० २०२०) सं० मुनि नथमल 

दिव्यावद्ान (मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, सत्‌ १६५६) 

दीघनिकाय (महाबोधि सभा, सारताथ, वाराणसी, अनु० राहुल साक्ृत्यायन 
पत्‌ १९३६) 

देवी भागवत (मनसुख्वराय मोर, कलकत्ता, सन्‌ १६६०) मह॒ंषि वेदव्यास 


देशीनाममाका (बम्बई संस्कृत सीरिज, द्वि० सं०, सन्‌ १६३८) आचार्य हेमचन्द्र 
घजविल्लेड्ड जातक (जातक, तृ० ख०, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेलन, प्रयाग सन्‌ १६४६ ) 


'धम्मपद (कुशीनगर प्रकाशन, देवरिया, सन्‌ १६५४) स० धर्मानन्द कोसम्बी 

ध्यानञञतक 

धमंपरीक्षा ( श्री जैन ग्रव्य प्रकाशक सभा, सं० १६९८ ) यशोविजयगणि 

नवचक्रेद्वर तत्र 

नाभिनन्दनोद्धार 

निरयावर्िका (श्री जन घर्म प्रतारक सभा, टी० घासीलालजी महाराज 
भावन्यर, सं० १६९० ) 

निश्ीथ चूथणि, (सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन्‌ १६५७) जिनदास महृत्तर 

निश्ञीथ सूत्र, समाष्य सचूर्णि स॒० उपाध्याय अमर मुनि 
(सत्मति ज्ञानीठ आगरा, सन्‌ १६५७) मुनि श्री कन्हैयालाल “कमल” 

नदी चूरणि (हपचन्द्र नवलूमछ पाडी, सिरोही, जितदास महत्तर 
सन्‌ १६३१) 

नदी वृचि (आगमोदय समिति, बम्बई सन्‌ १६८०) वृ० मलयगरिरि 

नदी सूत्र (सम्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन्‌ १६५८) सं० सुबोध भुनि 

पड़ावली समुच्चय (चारित्र-स्मारक ग्रत्थमाला, स० मुनि दर्शनविजय 
अहमदाबाद) 

पदुम पुराण (मनसुखराय मोर, ५ वलाईव रो, कलकत्ता, महर्षि व्यास 
सन्‌ १६५७) 

पदूम पुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सन्‌ १६५८) रविसेणाचार्य 

'पादलीपुत्र की कथा 

पार्णिनि व्याकरण [निर्णय सागर प्रेस, वम्बई) पाणिनी 

“पातज्जल योगवर्द्टीन (गीता प्रेत, गोरखपुर, सं० २०१७) महर्षि पतल्नलि 


३ 


रद उत्तराध्ययन " एक समीक्षात्मक अध्ययन 


तत्वार्थ (राजवार्तिक) ( भारतीय ज्ञानपोठ, काशी, अकलडडदेव 
सं० २००० ) 

तत्त्वार्थ (श्रुततागरीय वृत्ति) ,, »+ . $ श्रतसागर सूरि 
स्‌० २००० ) 

"तत्त्वार्थ सूत्र (समाष्य तत्वार्था धिगम सूत्र) उमास्वाति 
( सेठ मणीलाल रेवाशकर जगजीवन जौहरी, वम्वई-२, सं० १६८६) 

तच्वानुज्ञासन ( माणिकचद्ध दिगम्बर जेन ग्रन्यमाला समिति, रामसेत 
बम्बई, प्रथम स० ) 

ताण्ड्य मह्वात्राह्मण 

(तिकोयपण्णत्ती ( जन संरक्षक सघ, शोलापुर, सं० हीरालाल जैन, 
सन्‌ १६९४३, १६५१ ) ए० एन० उपाध्ये 

हिं० अ० बालचन्द सिद्धान्त शायक 
लिलोय सार ( माणिकचन्द दिगम्बर जन नेमिचद्ध सिद्धान्त चक्रवर्ती 
ग्रस्थमाला, वम्बई, सन्‌ १६१६ ) 
तीर्थड्र मह्ञावीर> भाग ' १५२ ( काशीनाथ सराफ, विजयेन्द्र मुरि 


बम्बई, स० २०१७ ) 
तेचिरीय सहिता ( आनन्दाश्रम, पुना ) 


तेत्तिरीयार॒ण्यक ( भनन्दाश्नम, पूता, सन्‌ १६२६ ) भा० सायण 

थेरगाथा (बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, सन्‌ १६३६) स० एन० के० भागवत 

थेरीगाथा (बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, सन्‌ १९३७) सं० एन० के० भागवत 

दर्शनसार' ( माणिकचद्ध दिगम्बर जन ग्रन्थमाठा समिति ) देवसेन आचार्य 

दशवैकालिक चूलिका (दसवेआलिय) वाचना प्रमुख आचार श्री तुलसी 
( जैन इवे० तेरापन्यी महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६४ ) 

दशवैकालिक नियुक्ति (देवचन्द लालभाई जन ति० भद्रबाहु 
पुस्तकोद्वार भण्डाग़्ार सस्था, बम्बई, सन्‌ १६१८) 

ददावैका्िक वुचि (देवचन्द लालचन्द जेन बू ० हरिभद्र 
पुस्तकोद्धार भण्डागार सस्था, सं० १६७४) 

दहवैकालिक सुत्र (जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी वाचता प्रमु् आचार्य श्री तुलसी 


महासभा, कलकत्ता, सन्‌ १६६४ ) 
द्माश्रुतस्कन्ध (पन्‍्यास श्री मणिविजयजी गणि 
ग्रत्थमाला, भावतगर, सं० २०११) 


परिशिष्ट-२ ' प्रयुक्त प्रग्य-यूची ४९ 


दृत्ववेशञालियं तह उत्तरज्कयणाणि वाचना प्रमुश्न भाचार्य तुलसी 
न ब्वेताम्बर तेरापन्यी महासभा, कलकत्ता, सं० २०२०) प० मुनि तथमल 

दिव्यावदान (मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, सन्‌ १६५६) 

दीवानिकाय (महावोधि सभा, सारनाय, वाराणसी, अनु० राहुल साकृत्यायन 
पन्‌ १९३६) 

देवी भागवत (मनसुखराय मोर, कलकत्ता, सन्‌ १६६०) महपि वेदव्यास 


देशीनाममाला (बम्बई संस्कृत सीरिज, द्वि० सं०, सत्‌ १६३८). आचार्य हेमचद्र 
धनविह्लेद्द जातक (जातक, तृ० ख०, हिन्दी साहित्य अनु० भदत्त आनंद कौसल्यायन 
मन, प्रयाग सन्‌ १६४६ ) 


पम्मपद (कुशीनगर प्रकाशन, देवरिया, सन्‌ १६५४) स० धर्मानन्द कोसम्बी 

ध्यानग्गतक 

धर्मप्रीक्षा ( श्री जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, सं० १६६८ ) यशोविजयगणि 

नवचक्रेज्वर तत्र 

नाभिनन्द्नोद्धार 

निरयावलिका (श्री जैन धर्म प्रशारक सभा, टी० घासीलालजी महाराज 
भावनगर, सं० १६६० ) 

निशीध चूर्णि, (सब्मति ज्ञानपीठ, आगरा, सन्‌ १६५७) जिनदास महत्तर 

निग्गीथ सूत्र, समाष्य सचूर्णि स० उपाध्याय अमर मुनि 
(सम्ति ज्ञानपीठ आगरा, सन्‌ १६५७) मुनि श्री कन्हैयालाल “कमल” 

नदी चूर्णि (हपच॒न्र नवलूमल पाडी, सिरोही, जिनदास महत्तर 
सन्‌ १६३१) 

नदी वात (आगमोदय समिति, बस्बई सन्‌ १६८०) वृ० मलयगिरि 

नदी सुत्र (सब्मति ज्ञालपीठ, आगरा, सन्‌ १६५८) सं० सुबोध मुति 

पड़ावली सम्ुच्च॒य (चारित्र-स्मारक ग्रत्यमाला, स॒० मुनि दर्शनविजय 
अहमदाबाद) 

पद्म पुराण (मनसुखराय मोर, ५ वछाईव रो, कलकत्ता, मह॒षि व्यास 
सन्‌ १६५७) 

पद्म पुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, काक्षी, सन्‌ १६५८) रविसेणावार्य 

'पाठलीपुत्र की कथा 

पापिनि व्याकरण [निर्णय सागर प्रेस, बच्बई) पाणिनी 

"पातज्जल योगदर्द्न (गीता प्रेत, गोरखपुर, स॑० २०१७) महर्थि पतञ्चलि 


हि 


प० उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


पात्तत्जक योगसूत्र भाष्य विवरण अनु० रामाप्रसाद, एम० ए० 
( पाणिनि धाफिस्त, भुवनेश्वरी आश्रम, वहादुरण्ज, 

सन्‌ १६१० ) 
पाको साहित्य का ज्ञतिह्ास डॉ० भरतर्तिह उपाध्याय 
बज (५ [8 
पाज्व॑नाथ सकलकीर्ति 

(ः 

पाइ्व॑नाथ का चातुर्याम घर्म घर्माननद कोसग्बी 
पासनाहचर्टिज 


“पुरातच्च ( गुजरात पुरातत्त मन्दिर, अहमदावाद, स० रप्तिकछाल छोटालाल परीब 
सं० १६८२ ) 


पुरुषार्थसिदुध्युपाय ( सेन्ट्रल जेन पढिछिसिंग अमृतच॒द्ध सुरि, स० अजितप्रसाद 
हाउस, लखनऊ, सन्‌ १६३३ ) 
पेतवत्थु स० राहुल, आनन्द कौसल्यायन 
तथा भिक्षु जगदीश काश्यप 
प्रभावक चारित ( सिंधी जैन ज्ञानगीठ, स० १६९७ ) स० मुनि जिनविजयजी 
प्रभास पुराण 
प्रवचनसारोद्धार ( देवचन्द लालभाई जेन नेमिचन्द्ध सूरि 
पुस्तकोद्धार सस्था, स० १६७८ ) 
प्रज्ञापना सूत्र (वरृत्ति सहित) श्यामाचार्य, वबृ० मलूयगिरि 
( भागमोदय समिति, मेप्ाणा, सन्‌ १६१८ ) 
प्राचीन भारतवर्ष त्रिभुवनदास लहरचन्द शाह 
प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन गौरीशकर होराचन्द बोका 
प्राचीन भारतीय ड्ञतिह्लास 
“प्राचीन भारतीय साहित्य एम० विन्टरनिट्ज, 
( मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, सन्‌ १६६१ ) अनु० लाजपतराय 


नावेर जातक (जातक, ख० ३, हिन्दी साहित्य अनु० भ्दन्‍्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेलन, प्रयाग, सन १९४६ ) 
बुक्ूचर्या ( महावोधि सोमायटी, सारनाथ द्वि० स०, सन्‌ १६५२ ) राहुल स॒क्वित्यायन 
बुद्ध चारित अश्वघोष 
०नुद्धकालीन भारतीय भूगोल भरतर्सिह उपाध्याय 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, सं० २०१८ ) 
बुद्धवचन (महाबोधि सभा, सारताथ, वाराणसी, च० सं०) अनु० आनन्द कोसल्यायन , 
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बुहत्कल्प भाष्य ( जेत आत्मानन्द सभा, भावनगर, भद्गवाहु 
सन्‌ १६३३-३७ ) 
वृह्त्कल्प भाष्य व्वाचि ( जत आत्मानन्द सभा, 
भावतगर, सन्‌ १६३३-३७ ) 
बृह्ढत्कल्प सूत्र ( जन आत्माननद सभा, भाववगर, 
सन्‌ १६३३-३७ ) 
बृह्नदारण्यक उपनिषद्‌ ( गीता प्रेष, गोरखपुर, नं० ०१४). भा० शड्डराचार्य 
बाम्जे गजेटियर' 


बोधायन धर्म शास्त्र (सुत्र) बोबायत सं० £ मिएी25०, 
(७७928, सन्‌ १८८४ ) छा 79 
“बौद्ध घर्म-दर्श़न आचार्य नरेद्ध देव 
'बौद्ध सस्कति राहुल साकृत्यायन 
बगला भाषार ड्रततिह्लास 
त्रह्म पुराण ( मनमुखराय मोर, कलकत्ता, स० १६५४ ) महूर्पि वेदव्यास 
व्रह्माण्छ पुराण ( मनयुखराय मोर, ५ क्ठाइव रो, महपि वेदव्यास 
कलकत्ता, सन्‌ १६५४ ) 
भगवती ब्वाचि ( आगमोदय समिति ) अभयदेव सूरि 
भगवत्ती सूच ( जन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद, अनु० वेचरदास दोसी 
स॒० १६८८ ) 
भद्गवाह्ञ चरित्र 
मागवत ( गीता प्रेस, गोरखपुर, स० २०१८ ) मह॒पि बेदव्यास 
भागवत मह्नापुराण ( ,, | हि 
मारतवष्े का ड्रत्तिह्लास भगवद्ृत्त 
“भारतवर्ष मे जाि भेद आ० क्षितिमोहन सेन 
भारतीय ड्रर्लिल्लास 
भारतोय ड्रर्तिल्ञास की रूपरेखा डॉ० बलराम श्रीवास्तव, 
( हिन्दी प्रन्य रत्नाकर कार्योाकूय, वम्वई, सत्‌ १६४८ ) रतिभानुर्सिह नाहर 
'मारतीय सस्काति और अह्विसा घर्मानन्द कोसम्वी, 
अनु० विश्वनाथ दामोदर 
मिक्षुजस रसायन ( तेरापन्य आचार्य चरित्रावली श्रीमज्जयाचार्य 


ज० १, जैन इवे० तेरापन्यी महासभा, कलकत्ता ) 


५२ उर्त्तराष्ययं * एक समीक्षात्मक अध्ययन 


भैषज्य रज्ञावकी 

मण्मकिम निकाय (डिन्दी अनुवाद) राहुल साकृत्यायत 
( महाबोधि सभा, सारनाथ, सन्‌ १६३३ ) 

मत्त्य पुराण ( नन्दलाल मोर, € लाइव रो, कलकत्ता-१, महर्पि वेदव्यास 
सत्‌ १६५४ ) 


मनुस्मृति ( निर्णय सागर प्रेस, वम्बई, सन्‌ १६४६ ) सं० नारायणराम भाचार्य 
मरणसमाधि प्रकीर्णक ( आगमोदय समिति, वम्बई, 
स० १६८३ ) 
मह्माजनक जातक (जातक ब८ ६ , हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
सम्मेलन प्रयाग स० २०१३ ) 


मह्ापुराण (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी सन्‌ १६४४) आचार्य जितसेन 

अनु० पं० पत्नाछाल जेत 

महाभारत ( गीता ग्रेस, गोरखपुर, प्र० स० ) महर्पि वेदव्यास 

महाभारत मीमासा चिन्तामणि विनायक वेद् 

मल्लावग्ग ( विहार राजकीय पालि प्रकाशन मण्डल, सं० मिकखु जगदीश कश्यप 
सन्‌ १९५६ ) 


मह्वावद्ञा ( बम्बई विश्वविद्यालय ) 
मह्ाच्चीर जयन्ती स्मार्रिका [सन्‌ १६६२, १६६३ स० प० चैनसुखदास व्यायतीर्थ 
राजस्थान जन सभा, जयपुर ) 


मातग जातक (जातक ख० ४, हिन्दी साहित्य अनु० भदन्त आनन्द कोसल्यायत 
सम्मेछन, प्रयाग, स० २००८५) 

मार्कण्छेय पुराण ( मनसुखराय मोर, कलकत्ता महर्षि वेदव्यास 
सन्‌ १६६२ ) 

मुण्डकोपानिषद्‌ ( गीता प्रेत, गोरखपुर, स० २०१६ ) भा० शड्डराचार्य 

मुठाचार ( जैन ग्रन्थमाला समिति, १६७७ ) बदुकैर आचार्य 

मुलाराधना (विजयोदया ठीका सहित) शिवाय, टी० भपराजित सूरि 
( शोलापुर, सन्‌ १६३५ ) 

मुठकाराधना वृ० अमितगरति 

मुकाराघना दर्घण ( शोछापुर, सन्‌ १६६५ ) पं० आशाघर 

सूकाराघना+ विजयोदया वुर्ति अपराजित सूरि 


मेब्रदूलत दटी० महिनाथ 
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मोक्खपाहुछ कु्दकुन्दाचार्य 

मोह्नजोदछो सर जॉन मार्शल 

यद्मास्तिकक जैन सस्कृति सरक्षक सघ, शोलापुर सन्‌ १६४६) स० के० के० हेन्दीकी 

याज्ञवल्क्य स्मृति ( निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, स० नारायणराम आचार्य 
पंचम संस्करण, १९४६ ) 

यूआथान्‌ चुआछस दुवेल्स इन इण्डिया बादर 
( मुशीराम मनोहरलालू, दिल्‍ली, सनु १६६१ ) 

यीगश्ञास्‍्त्र जित धर्म प्रसारक सभा, भावतगर, सन्‌ १९२६ ) आचार्य हेमचद्ध 

योगशञास्त्र वर्चि हे 

राजप्रइनीय सूत्र सं० बेचरदास दोसी 

रामायण ( गीता प्रेत गोरखपुर, सं० २०१७ ) महर्षि वाल्मीकि 

वसुदेवाहिण्छी ( आत्मानन्द सभा, भावतगर १६३० ) सद्धदास गणि वाचक 

वसुनन्दी श्रावकाचार ( भारतीय ज्ञान पीठ, काशी, आचार्य वसुनन्दि 
सन्‌ १९५२ ) 

वायु पुराण ( मनसुखराय मोर, कलकत्ता, सन्‌ १६५६ ) महर्षि वेद व्यास 

वाजश्ष्ठ धर्मझास्त्र 

वास्तुसार 

विष्णु पुराण ( गीता प्रेत, गोरखपुर, स० १६९६३ ) अनु० मुनिलाल गुप्त 


विनय पिठक ( महाबोधि सभा, पारनाथ, वाराणसी, अनु० राहुल सांस्कृत्यायन 
सन्‌ १६३५ ) 

विपाक सुत्र ( ढा० पी० एल० वैद्य, पूना, सन्‌ १६३४५). सं० डा० पी० ल० बेच 

विविध तीर्थकल्प ( सिंघी जैन ज्ञानपीठ, स० १६६१ ) जिनप्रभ युरि 

विश्युद्धि मार्ग ( महाबोधी सभा, सारनाथ, वाराणसी, बुद्धघोष, अनु० भिक्षु घमरक्षित 
सन्‌ १६५६ ) 

विद्येषावद्यक माष्य जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण 
( दिव्य दर्शन कार्योब्य, अहमदाबाद, वी० स० २४८६ ) 

लॉदिक कोष 

वैदिक साहित्य का विकास 

वैदिक सस्‍्कत्ति का विकास 

वैज्ञेषिक दर्डान ( पुस्तक भण्डार, बरेली, द्वि० १६५४ ) दर्शनानन्द सरस्वती 
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व्यवह्ञार चूलिका स० मुति भाणक 
( बकोल केशवलाल प्रेमचन्द, भ,वतगर स० १६६४ ) 
ग्यवह्वार भाष्य सशोवक मुनि माणक 
( वकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर, स० १६६४ ) 
ग़तपथ त्राह्मण ( चौश्वम्वा सस्कृत सीरिज, वाराणसी ) भा० सायण 
#वेताइवतर उपनिषद्‌ भा० शड्डराचार्य 
गीता प्रेत, गोरखपुर २००६) 
ग़ान्त सुधारस (भगवातदास मनसुखदास महेता, सत्‌ १६३३) विनय विजयजी 
शिवस्वरोदय 
श्रमण मगवान मह्लावीर कल्याण विजय ग्रणि 


(क० वि० शास्त्र सग्रह समिति, जालोर, स० १६६८ ) 
षद्‌ खण्डागम' ( सेठ सितावराय लक्ष्मीचन्द, मेलसर) 
सप्ततित्ञतस्थान 
समर सिह 
समवायाण ( आगमोदय समिति, मेसाणा, सन्‌ १६१८ ) 
समवायाय वृति ( आगमोदय समिति, मेसाणा, बृ० अभयदेव सूरि 
सन्‌ १६१८ ) 
सागार धर्माम्नत ( मूलचन्द किसनदास कायडिया, प० भाशाधर, टी० देवकीनन्दन 
सूरत, वी० सं० २४६६ ) सि० शास्त्री 

सिल्लायत नाम रु नासीर 

सूख़बोधा (पुष्पचन्द्र खेमचन्द्र, वलाद, वापा नेमिचद्धाचार्य 
अहमदाबाद, वी० स० २४६६ ) 

सुर्चानपात ( महाबोधि सभा, सारताथ, वाराणसी, भिक्षु घर्मरत्न, एम० ए० 
सत्‌ १६५७ ) 

सुमगलऊ विलारसिनी पाली टेक्स्ट सोसायटी 

सुर्रसाच जातक 

सुवर्ण भूमि मे काककाचार्य 

सूत्रकृताग चूर्णि ( श्री ऋषभदेवजी केशरीमछ॒जी जितदास गणि 
इेताम्बर सस्था, रतलाम, सन्‌ १६४१ ) 

सुत्रकताग निर्युक्ति ( श्री गोडीजी पार््व॑तार भद्रवाहु 
जनदेरासर, पेढी, सन्‌ १६५० ) 


| उत्तराष्ययत एक समीक्षात्मक अध्ययन 


व्यवह्वार चूछिका स० मुनि भाणक 
( बकील केशवलछाल प्रेमचन्द, भ,वनगर स० १६९४ ) 

वग्यवह्वार भाष्य सशोधऊ मुनि माणक 
( वकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर, स० १६६४ ) 

शतपथ त्राह्मण ( चौश्वम्वा सस्कृत सीरिज, वाराणसी ) सा० सायण 

<वेताउच्तर उपनिषद्‌ भा० शड्डराचार्य 
गीता प्रेस, गोरखपुर २००६) 

शञान्त सुधारस (भगवानदास मनसुलदास महेता, सन्‌ १६३ ९) विनय विजयजी 

शिवस्वरोद्य 

श्रमण मगवान मह्नावीर कल्याण विजय णणि 


( क० वि० शास्त्र सग्रह समिति, जालोर, स० १६६८ ) 

षदट्‌ खण्डागमः ( सेठ सितावराय लक्ष्मीचन्द, मेलसर) 

सप्ततिद्ञतस्थान 

समर सिह 

समवायाण ( आगमोदय समिति, मेसाणा, सन्‌ १६१८ ) 

समवायाग चूत्ति ( आगमोदय समिति, मेसाणा, वृ० अभयदेव सूरि 
सन्‌ १६१८ ) 

सागार घर्माम्रत ( मूलचन्द किसनदास कायडिया, प्‌० आशाधर, टी० देवकीननन्‍दन 
सूरत, वी० सं० २४६६ ) सि० शास्त्री 

सिल्लायत नाम रु नासोर 

सुखबोधा (पुष्पचन्द्र खेमचन्द्र, वलाद, वापा नेमिचद्धाचार्य 
अहमदाबाद, वी० स० २४६६ ) 

सुत्तानपात ( महाबोधि सभा, सारताथ, वाराणसी, भिक्षु धर्मरत्न, एम० ए० 
सन्‌ १६५७ ) 
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